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प्रकाशकीय 


श्रमण सघ के द्वितीय पटुघर परमश्रद्धेय आचार्य श्री आनन्दऋषिजी 
म० सा० के प्रवचनो का सग्रह पाठकों मे लोकप्रिय होता जा रहा है, अध्यात्म- 
रसिक जिज्ञासुओ मे उसकी माँग वढती जा रही है--यह अत्यन्त प्रसन्नता 
का विपय है । 


आचार श्री की प्रवचन माला का योजनावद्ध प्रकाशन हमने गत वर्ष ही 
प्रारम्स किया था | इसकी मूल प्रेरणा तो हमे जिज्ञासु पाठकों से ही मिली, 
उसी से प्रभावित होकर आचाये श्री के अतेवासी एवं सुयोग्य शिष्य श्री कुन्दन- 
ऋषि जी ने प्रवचन-प्रकाशन की भावना विगत खुशालपुरा चातुर्मास में 
श्रावक सघ के समक्ष व्यक्त की । वहाँ के उत्साही श्रावक सघ ने इन प्रवचनो 
के सकलन एवं सम्पादन-प्रकाशन मे उचित उत्साह प्रदर्शित किया और यह 
कल्पना साकार रूप लेने लगी। अल्पसमय मे ही “आनन्द प्रवचन' के दो 
भाग प्रकाशित हो गये भौर यह तृतीय भाग आपके समक्ष है । 


प्रवचनों का सपादन बहन कमला जैन 'जीजी' ने बडी ही कुशलता तथा 
शीघ्रता के साथ किया है। इनके प्रकाशन मे भी अनेक सद्गृहस्थो ने सहयोग 
प्रदान किया है (जिनकी शुभ नामावली अगले पृष्ठो पर अकित है) साथ ही 
श्रीयुत श्रीचन्दर जी सुराना 'सरस' ने इनको सुन्दर व श्षीघ्र मुद्रित कराकर 
पुस्तकाकार रूप दिया है। पडितरत्न श्री विजयमुनि जी शास्त्री ने इसका 
आदि वचन लिखकर पुस्तक के गौरव मे चार चाँद लगा दिये-है | इन सब के 
उदार सहयोग के प्रति हम क्ृतज्ञ हैं । 

आशा और विश्वास है कि प्रथम दो भागो की भाँति यह तृतीय भाग 
भी पाठकों को रुचिकर व पठनीय लगेगा । 


मन्त्री 
श्री रतन जेन पुस्तकालय, पायथर्डी 
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जैन धर्म, दर्शन और सस्कृति का सार ज्ञान देने वाला प्रतिनिधि मासिक-- 
सुधर्मा 
आप पढिए, औरो को प्रेरणा दीजिए। सम्पूर्ण साहित्य के लिए पत्र- 
व्यवहार करें-- 


श्रीरतन जन पुस्तकालय 
पाथर्डी : (अहमदनगर, महाराष्ट्र) 


आदिवचन 


परमश्रद्धंय आचार्य सम्राट पृज्यप्रवर श्री आनन्दऋषि जी महाराज से 
आज कौन व्यक्ति अपरिचित होगा ? उनके परिचितो को खोज निकालना 
कठिन नही है | लेकिन उस व्यक्ति को खोज निकालना सरल वात नही होगी, 
जो उनके जादू-भरे व्यक्तित्व से" आज तक अपरिचित रहा हो । समग्र जैन 
समाज ही आज उन्हे अपना श्रद्धेय नही मानता, वल्कि जो जैन नही हैं, वे जैनो 
से भी अधिक तन्मयता के साथ, अपार निष्ठा के साथ, उन्हे अपना पूज्य मानते 
है, उन्हे अपना देवता मानते हैं, उन्हे अपना भगवान मानते हैं। वस्तुत 
आचार्य श्री अपने मे महानतम हैं । 


अभी पिछले वर्ष तक मैं महाराष्ट्र में था। महाराष्ट्र प्रान्त के नगर-नगर 
में और ग्राम-ग्राम मे मैंने परिभ्रमण किया है। आचार्यश्री की जन्मभूमि 
भौर दीक्षाभूमि भी देखने का सद्भाग्य मुझे मिला। मैं यह देखकर चकित 
रह गया कि महाराष्ट्र की जनता के मन पर उनके जादू-भरे व्यक्तित्व की 
एक अमिट छाप है । वहाँ के लोग आनन्द विभोर होकर कहते हैं---“मानव 
जीवन का चरम लक्ष्य है आनन्द ! मौर वह हमे मिल गया है। इस मानन्द 
को पाकर हम स्वय आनन्दमय चित्त मे इतने निमग्न हो चुके हैं कि अब हमे 
किसी अन्य आनन्द की न आकाक्षा है, ओर न अभिलापा ही ।” इसी को मैं 
व्यक्तित्व का चमत्कार कहता हूँ । यही है, जीवत की उच्चतम दशा । 


आाज का वुद्धिवादी व्यक्ति इस भावना को श्रद्धा का अतिरेक भी कह 
सकता है | परन्तु, यदि किसी मानव ने आज तक कुछ पाया है, तो यह सत्य 
है कि वह उसे श्रद्धा के अतिरेक मे से ही उपलब्ध हो सका है। अजुन ने 
श्रीकृष्ण से जो कुछ पाया, गौतम ने महावीर से जो कुछ पाया, तथा आनन्द 
ते बुद्ध से जो कुछ पाया, वह सब कुछ श्रद्धा की चरम-परिणति है। श्रद्धा- 
शुन्य व्यक्ति को कुछ भी उपलब्ध करने की निश्चित ही असभावना है। 
आचायंश्री स्वय ही श्रद्धामय पुरुष है। श्रद्धा ही उनका जीवन है, और 
श्रद्धा ही उनका प्राण है। श्रद्धा मे से श्रद्धा ही उपलब्ध हो सकती है, बश्नद्धा 
कभी नही । 


महाराप्ट्र सतो की पावन-भूमि रहा है। महाराप्ट्र की भूमि के कण-कण 
में श्रद्धा, प्रेम और सद्भाव परिव्याप्त है। यदि महाराप्ट्र का वास्तविक 


++ 


प 


परिचय पाना हो, तो आपको कम से कम वहाँ के तीन सतौ का परिचय पाना 
ही होगा---सत ज्ञानेश्वर, सत तुकाराम, और सत समर्थरामदास। सत ज्ञाने- 
श्वर ने गीता पर जो ज्ञानेश्वरी टीका लिखी है, वह उनकी शिक्षा का फल 
नही है, वह उनके अनुभव का परिणाम है । सत तुकाराम ने जो अभग छन्दो 
में पद्यो की रचना की है, वह किसी स्कूल की शिक्षा नही है, वह उनके जीवन 
की गहराई में से मुखरित हुआ है। सत समर्थ रामदास ने अपने दास बोध 
मे जो कुछ लिखा है, जो कुछ वोला है, और जो कुछ उपदेश दिया है, वह 
कही बाहर से नही, उनके हृदय के अन्तस्तल से ही अभिव्यक्त हुआ है। 
महाराष्ट्र के सतो की इस पावन-परम्परा की जीवन्त कडी है परम श्रद्धेय 
आचार्य सम्राट आनन्दऋषि जी महाराज । गुरु कौन हैं ” सत का लक्षण क्या 
है ? इस प्रश्न के उत्तर मे अध्यात्मयोगी श्रीमद राजचन्द्र जी ने अपने आत्म 
सिद्धि ग्रन्थ मे कहा था--- 


आत्म-ज्ञान समदर्शिता, 
विचरे उदय प्रयोग॥। 


अपूर्ववाणी परमश्र्‌ तत, 
सद्गुर लक्षण योग्य ॥ 


आचार्य श्री इस अर्थ मे वे गुरु हैं, जिसमे समस्त लक्षण घटित हो जाते 
है । उनकी वाणी निश्चय ही अपूर्व है । उनका श्रुत निर्मल है। भआत्म-ज्ञान 
ही उनके जीवन का लक्ष्य है । शान्त स्वभाव होने के कारण और उदार भावना 
के कारण समर्दाशिता भी उनमे मुखरित हो उठी है । सत तुकाराम के शब्दों 
मे वे जब महाराष्ट्र की जनता को अपनी वाणी से मन्त्र-मुग्ध कर देते हैं, तो 
जनता झूम उठती है । जिन लोगो ने उनकी अमृत वाणी का पान मराठी भाषा 
मे किया है वे कहा करते हैं कि जितना माघुर्य और जितना जओज, उनकी 
मराठी भाषा में है, उतना अन्य भाषा में नही । अपने प्रवचन के मध्य में जब 
वे ज्ञानेशवर की ओवी और सत तुकाराम का अभग तथा समर्थ रामदास जी 
का “मनाचे श्लोका” बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि वे तीनो सत ही साक्षात्‌ 
अपने सहज भाव में और सहज स्वर में बोल रहे हो । यही कारण है कि 
उनके प्रवचनों मे मराठी भाषा की कविताएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती 
है | जैसे--- 
पोटा साठी खटठपड फरिशी अवबघा वील । 
राम नाम घेता तुझी वबसती दातखील ॥ 


& 


पेट के लिए तो तुम हर समय खटपट करते हो । कभी भाषणवादी, कभी 
लोगो को भुलावा देनेवाली चटपटी वातें, और कभी घन-कुबेरो की अथवा 
अफसरो की खुशामद करने मे नही चुकते । किन्तु जब ईश्वर भजन करने का 
अथवा राम-नाम लेने का समय माता है, तो मानो तुम्हारी जवान गूंगी हो 
जाती है, अथवा तुम्हारे दाँत एक दूसरे से चिपक जाते हैं। सत तुकाराम का 
एक दूसरा अभग भी पढिए और उसका आनन्द लीजिए--- 


द्रव्याचि या आशा तुजला दाही दिशा न पुरती । 
कीतनाशी जाता तुझी जड भाली मातो॥ 


इस धन की अभिलापा लिए हुए तो तुम दसो दिशाओं मे जाने के लिए 
सदा तैयार रहते हो, यहाँ तक कि दस दिशाएँ भी तुम्हारे लिए पूरी नही 
पडती । किन्तु, धर्म की साधनारूपी एक दिशा में जाना तुम्हारे लिए कठिन 
हो जाता है। सत तुकाराम अपने एक दूसरे अभग में ससारी आत्माओ को 
उद्वोधन देते हुए कहते हैं कि--- 


“आशा-तृष्णा साया अपमानाचे बीज, 
नाशिलि या पुज्य होइजे ते! 


भाशा, तृष्णा और माया ये तीनो अपमान के वीज हैं। इनका नाश करने 
पर ही मनुष्य पूजनीय हो सकता है । वस्तुत भारतीय सतो ने जहाँ वैराग्य- 
सरिता प्रवाहित की है, वहाँ उन्होने इच्छा, तृष्णा एव माया का भी विरोध 
किया है । आचाये श्री की वाणी मे, उनके अमृतमय प्रवचनो में इस प्रकार 
के उद्धरण स्थान-स्थान पर मोती के समान जडित होते रहते हैं, गौर उनका 
प्रभाव श्रोताओ के मन एवं मस्तिष्को पर गहरी छाप छोड जाते है। इसी 
प्रकार भाचार्य श्री के प्रवचनो मे प्राकृतभापा, सस्क्ृतभापा, हिन्दी भाषा 
और फारसी भाषा के पद्म भी यथा-प्रसग और यथावसर सहजभाव से उनके 
श्री मुख से फूल जसे झरते रहते हैं। यह उनके अपने प्रवचनो की एक विशें- 
पता ही है कि वे अपने अनुभव का समन्वय अपने से पूर्व आचार्यों एवं सतो 
की वाणी से करते जाते हैं । यही कारण है कि उनके प्रवचनों मे माधुर्य एव 
गाभीयं प्रस्फुटित होता रहता है| आचाये श्री की प्रवचन शैली वडी अद्भुत है, 
उनकी भाषा वडी मधुर है, और उनके भाव गम्भीर होने पर भी सर्वे सामान्य 
जनता की पकड़ में आसानी से भा जाते हैं । वक्‍तृत्वकला की यह सबसे वडी 
सिद्धि एव सबसे बडी सफलता मैं मानता हूँ। 


आचार्य श्री के प्रवचनों का सकलन, सपादन एव प्रकाशन होना प्रारम्भ 
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हो चुका है । यदि आज से बहुत वर्षों पहले यह कार्य प्रारम्भ हौ गया होता 
तो अमी तक जनता काफी लाभान्वित हो चुकी होती। आनन्द-प्रवंचन के 
प्रथम भाग एव द्वितीय भाग प्रकाशित हो चुके हैं भौर भव तृतीय भाग 
प्रकाशित हो रहा है। इस तीसरे भाग मे जीवनोपयोगी तथा हुंदय-स्पर्शी 
अमेक विपयो का सुन्दर प्रतिपादन हुआ है। जैसे--क्रिया, ज्ञान और श्रद्धा । 
पुरुपार्थ से सिद्धि, निद्रा त्यागो, अल्प भोजन और ज्ञान साधना, मौन की 
महिमा, सत्सगति दुर्लभ ससारा, ज्ञान प्राप्ति का साधन विनय, तपो हि परम 
श्रेय , असार-ससा र, स्वाध्याय. परम तप, दीप से दीप जलाओ, इन्द्रियों को 
सही दिशा बताओ, तपश्चरण किसलिए ? विनय का सुफल, सत्य का भपूर्व 
बल, आत्म-साधना का मार्ग, मुक्ति का मूल श्रद्धा आदि-मादि अनेक नैतिक 
एवं धामिक विपय इस तृतीय भाग मे सकलित एवं सम्पादित किए गए हैं । 
आनन्द-प्रवचन के तृतीय भाग में सपादक ने जो श्रम किया है, तिशचय 
ही वह सफल हो गया है। प्रकाशक ने इन प्रवचनों का प्रकाशन करके धार्मिक 
जनता के मानस में सुसस्कारों का जो वीज-वपन किया है, वे अवश्य ही घन्य- 
वाद के पात्र है। परम स्नेही मुनिवर प० प्रवर श्री कुन्दनऋषिजी ने इतने 
सुन्दर प्रवचनों का सकलन कराने का जो श्रेय किया है, उसके लिए मैं परम 
प्रसन्न हैं । आशा है, मविष्य मे भी वे अपने इस प्रयत्न को गतिशील रखेंगे 
प्रसिद्ध साहित्यकार एव लेखक श्रीचन्धजी सुराणा 'सरस' के परिश्रम ने एवं 
उनकी मुद्रण कला ने भ्रस्तुत प्रकाशन में निश्चय ही सोने में सुगन्ध का कार्य 
किया है ! ये सभी सहयोगी बडे भागी हैं, इस आर्थ में कि इन्होने एक महा- 
पुरुष की वाणी को सामान्य जनता तक पहुँचाने का सफल प्रयास किया है। 


जैन भवन --विजयमुनि शास्त्री 
मोती कटरा, आगरा 
२६-१२-७२ 


अपनी बात 





पाठको ! 


आपने कही पढा होगा कि स्वामी विवेकानन्द जी घूमते-घामते एक वार 
किसी ऐसे स्थान पर जा पहुँचे, जहाँ किसी मवन का निर्माण कार्य चल रहा 
था । अनेको कारीगर और मजदूर अपने-अपने कार्य मे जुटे हुए थे । 


स्वामी जी कुछ देर ठहर कर यह देखते रहे | इतने मे एक व्यक्ति ईंटें 
और पत्थर अपने मस्तक पर ढोकर लाता हुआ दिखाई दिया । विवेकानन्दजी 
ने कुतृहलवश उससे पुछ लिया--“भाई ! यहाँ क्‍या बना रहे हो तुम ?” 


उस व्यक्ति ने स्वामी जी को देखा तो अपने मस्तक पर रखा हुआ ईटो 
का तसला नीचे पृथ्वी पर रख दिया और हाथ जोडकर नमस्कार करते हुए 
अत्यन्त गदगद्‌ू स्वर से बोला--“महाराज यहाँ भगवान का मन्दिर वन 
रहा है। वन जाने पर सैकडो-हजारो व्यक्ति आकर देव-दर्शन करेंगे तथा 
भक्तिपूर्वेक पूजा-पाठ करके मनवाछित फल पाएँगे। मैं मी बडा भाग्यवान हैं 
कि मुझे पहले ही भगवान के इस मन्दिर के निर्माण कार्य मे अपना थोडा-सा 
सहयोग देने का सुअवसर मिल गया है ।” 


बन्धुओ, इसी प्रकार श्रमण सघ के आचार्य सम्राट अपने सदपदेशों के 
द्वारा जो आध्यात्मिक साहित्य का मडार भर रहे हैं उसका वतंमान मे भी 
मुमुक्षु लाभ उठा रहे हैं और चिरकाल तक उठाते रहेगे। किन्तु इसके सृजन 
सम्पादन के रूप मे मुझे भी पहले ही जो लाम मिल रहा है उसके लिये मेरे 
हृदय मे आन्तरिक एवं असीम प्रसन्नता है ! 


आपके समक्ष “आनन्द-प्रवचन” का यह तीसरा भाग आया है और 
मुझे परम सन्‍्तोप है कि इससे पूर्व मेरे द्वारा सम्पादित दोनो भागों को भी 
आप लोगो ने पसद किया है । यही कारण है कि इस तीसरे भाग के सम्पादन 
मे भेरा उत्साह वढा है। 
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मुझे आशा है कि इसे भी आप पसद करेंगे तथा भविष्य के लिये मुझे 
प्रेरणा तथा उत्साह प्रदान करेंगे। 

इस तृतीय भाग के सम्पादन में प्रकाण्ड विदुपी महासती श्री उमराब 
कुंवर जी अर्चना' का जो सहयोग और सद्‌ प्रेरणा मिली है उसके लिये मैं 
बहुत आभारी हूँ । 

अन्त मे केवल इतना ही कि “आनन्‍्द-प्रवचन” के प्रथम दोनो भागो के 
समान ही इस तीसरे भाग से भी पाठक अधिकाधिक लाभ उठाएँगे तो में 
अपना प्रयत्त सार्थक समझूंगी । 


--+कैंसला जैन 'जीजी' एम० ए० 


आनन्द प्रवचन--तृतीय भाग के प्रकाशन से उदारतापुर्वक सहयोग 
देने वाले सद्यृहस्थों की 
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धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों | 


आज हम विचार करेंगे कि जीवन में क्रिया का क्या महत्व है तथा इसे 
किस प्रकार शुद्ध और हृढ बनाया जा सकता है ? 


भगवान महावीर ने क्रियारुचि के विपय मे कहा है --- 
दसण-नाण-घरित्ते, तव विणए सच्च समिद्द मुत्तीसु । 
जो फिरिया भावसुई, सो खलु फिरियारई नाम ॥ 


--उत्तराष्ययन सूत्र भ॑ २८ गाया २५ 


दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, विनय, सत्य, समिति एवं गुप्ति आदि की 
सहायता से जीवन को शुद्ध रखते हुए घर्माराधन करने की भांवना रखना ही 
क्रिया रुचि कहलाती है । 


क्रियारुचि का सक्षिप्त अर्थ है--क्िया अर्थात्‌ कर्म मे रुचि रखना । 
किन्तु कर्म से तात्पर्य यह नही है कि मनुष्य कुकर्म और सुकर्म की पहचान 
किये विना ही अधाृध चाहे जैसा कार्य किये चला जाय | उसे प्रत्येक कार्य 
को अपने सम्यकृज्ञान की कसौटी पर कसते हुए, सत्य, जील, तप आदि से 
निर्दोप बनाते हुए तथा ब्रत-नियमो की सीमा मे वाँधकर उसे उच्छ खलता की 
ओर जाने से वचाते हुए सम्पन्न करना चाहिए। तभी उसका जीवन पवित्र 
वन सकता है तथा आत्मा अपने चिर-अभीग्सित लक्ष्य की ओर बट सकती 
है। स्पप्ट है कि मनुप्य में ज्ञान हो तथा शुभ क्रियात्रों के द्वारा आत्मा को 
निरन्तर कर्म वनन्‍्धन रहित करते जाने की रुचि हो | तभी वह भोक्ष-मार्ग पर 
गति कर सकता है। अर्थात्‌ ज्ञान के विद्यमान होने पर भी अगर अपने आचरण 
या कर्म से वह मोक्ष-मार्ग पर बढे नही तो उसका ज्ञान पग्मु के समान निरथंक 
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सावित होता है और वह अपने लक्ष्य की ओर चाहते हुए भी वढ नही सकता । 
कहा भी है -- 


“गति बिना पथज्ञोईपषि नाप्तोषि पुरमोप्सितस्‌ ।/ 
मार्ग का ज्ञाता भी यदि गन्तव्य स्थान की ओर चले नही तो अपने इष्ट 
नगर में नही पहुँच सकता | 
ससार फहां है ”? 
एक गम्भीर प्रश्न उठता है कि मनुष्य अगर निरन्तर कर्म मे प्रवृत्त रहे 
तो वह श्ाँति कैसे प्राप्त कर सकता है ? दूसरे शब्दों मे अगर वह सदा ही 
सासारिक कार्यो मे लगा रहे तो समार-मुक्त कैसे हो सकता है ? 


इसका उत्तर यही है कि वही व्यक्ति आदर्श व्यक्ति कहला सकता है जो 
कर्म करते हुए भी उनमे लिप्त न हो। उसका प्रत्येक कर्म निष्फाम और 
नि स्वार्थ भाव से किया जाय । उदाहरणस्वरूप व्यक्ति माता-पिता अथवा 
अन्य दीन-दु खी या रोगियों की सेवा का कार्य करे किन्तु उसके द्वारा वह 
सुपुत्र कहलाने की अथवा परोपकारी की उपाधि पाने की भावना न रखे अथवा 
उनके प्रति मोह मे गृद्ध होकर अपना ससार न बढाए। गम्भीरतापूर्वक सोचा 
जाय तो ससार वाहर नही है, वह मनुप्य के अन्दर ही है। ससार-परिभ्रमण 
के वढने का कारण वाह्य क्षिया-कलाप नही है वरन आत्मा में रहे हुए मोह, 
ममता, आसक्ति, तथा यज्ञ-प्राप्ति की कामना आदि विभाव ही हैं। अत एक 
वन का वासी सन्‍्यासी भी अगर इन दुर्भावनगामों से नहीं वव पाता तो वह 
ससारी है और दूसरा इस ससार में रहते हुए तथा निरन्तर घोर कर्म करते 
हुए भी अपने आप में वन की सी शाति और निर्जनता का अनुभव करता है 
वह सच्चा ससार-त्यागी और सन्‍्यासी हैं। 


वो मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि थान्ति प्राप्त करने के लिए मनुष्य 

को अकर्मण्य बनने की अथवा ससार से भागने की आवश्यकता नही है, और 
भागकर वह जाएगा भी कहाँ ? ससार तो उसके अद्दर छिपा हुआ उसके 
साथ ही चलेगा । अत बअगर व्यक्ति सच्ची ज्ान्ति चाहता है तो उसे अपने 
अन्दर के ससार को निकाल देना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि वह 
जहाँ भी रहेगा समार-मुक्त रहेगा तथा उसका प्रत्येक कर्म और आचरण शुद्ध 
होकर आत्मा की उन्नति मे सहायक बनेंगा । आवश्यक्ता केवल यही है कि 
उसकी समस्त फ़ियाएँ सच्चे ज्ञान के साथ की जाएँ ताकि वे शुभ फल प्रदान 
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करें तथा अपनी क्ियाओ के द्वारा वह ज्ञान को सफल बनाए। अन्यथा उसका 
प्राप्त होना न होना बराबर हो जाएगा । शास्त्रो मे कहा गया है--- 


3 ेकवाब्हत हन्त ! ज्ञान सात्रमनर्थकम्‌ ।! 
इन रक ->शानसार 


अर्थात्‌-वह ज्ञान निरथंक ही है जो ब्रत-नियम, त्याग-प्रत्याख्यान आदि 
उत्तम क्रियाओं से रहित है । 


आचरण का महत्व 

मनुष्य के जीवन मे आचरण का बडा भारी महत्व है। वही मावव 
महामानव बन सकता है जिसका चरित्र उच्चकोटि का हो । 

बहुत समय पहले मैंने अग्नेजी की एक पुस्तक देखी थी जिसके चारो 
कोनो पर चार वाक्य लिखे हुए थे । आपको भी मैं चत्ताना चाहता हें कि दे 
वाक्य कौन-कौनसे थे और उनके द्वारा जीवन का किस प्रकार विश्लेषण किया 
गया था ? 


2ुस्तक के पहले कोने पर दिया था--"8]000 ॥ [॥6 ” खून ही जीवन 
है । हम जानते भी है कि खून का शरीर के लिए अनन्यत्तम महत्व है। अगर 
वह नही है तो शरीर का अल्पकाल के लिए टिकना भी कठिन हो जाता है। 
जो कुछ मनुष्य खाता है उसका पाचन होने पर रस बनता है और उसी से 
रक्त का और वीय॑ का निर्माण होता है जो कि जीवन को टिकाने के लिए 
अनिवार्य है । जिस व्यक्ति के शरीर मे खून का बनना बन्द हो जाता है उसका 
शरीर किसी भी हालत मे अधिक दिन नही टिकता । इसलिए कहा गया है 
कि खून ही जीवन है । 
सब पुस्तक मर के. दे कोने पर लिखा हुआ वाक्य सुनिये। वहाँ लिखा था-- 
2 30742 207% 2“ “ज्ञान ही जीवन है। ज्ञान के अभाव मे 
जीना कोई जीना नहीं है । पशुओो के शरीर में खून काफी वादाद में होता है 
किन्तु उनका जीवन क्या जीवन कहला सकता है ? कठिन परिश्रम किया, 
विवशतापूर्वक बोझा ढोया और मिलने पर चर लिया, वस प्रतिदिन यही क्रम 
चलता है । तो उन शरीरो मे खून रहने पर भी क्या लाभ है उससे ? पशु के 
अलावा मनुष्य को भी ले तो ससार में अनेको मूर्ख तथा अज्ञानी व्यक्ति पाये 
जाते हैँ जो कि पशुओ के समान ही पेट भरने के लिये परिश्रम कर लेते हैं और 
उदरपूर्ति करके रात्रि को सोकर विता लेते हैं | ऐसे व्यक्ति घर्म-अधर्म, पाप- 
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पुण्य, लोक-परलोक तथा जीव-अजीव आदि किसी भी तत्त्व को समझने का 
प्रयत्व नही केरते । अपनी आत्मा के भविष्य की चिन्ता न करते हुए धर्माराधन 
की ओर फटकते ही नही, किसी भी शुभ क्रिया को करने की उनकी प्रवृत्ति 
नही होती । यह सब क्‍यों होता है ” सिफ्फ ज्ञान के अभाव के कारण । तो ऐसी 
जिन्दगी पाकर भी उसका पाना सार्थक कहलाता है क्‍या ? नही जीवन वही 
सफल कहलाता है जिसे ज्ञान के आलोक से आलोकित किया जाय । अर्थात्‌ 
मानव को ज्ञान की प्राप्ति करके उसकी सहायता से अपनी आत्मा को जानता- 
पहचानना चाहिये, उसके विकास ओर विशुद्धि का विचार करना चाहिये तथा 
उसमे छिपी हुई अनन्तशक्ति और अनन्तशाति की खोज करना चाहिये, 
तभी वह अपने मनुष्य-जन्म को सार्थक कर सकता है यानी मुक्ति-पथ पर वढ़ 


सकता है । अर भी है-> 
>रत्तवंसा फिल्विष हन्ति, पिद्ययाउमृतमश्नुते ।” 
+मनुस्मूति 


8 माघना करने से पाप नप्ट हो जाते है और ज्ञान की आराघना 
करने ,े “आत्मा की अमृतता” प्राप्त होती है । 

प्रतिबन्ध नहीं 

इस ससार में हम प्राय देखते है कि मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति में वहुत शीघ्र 
निराशा का अनुभव करने लगता है । वह पन-प्राप्ति की आशा, स्वास्थ्य लाभ 
की आशा और पुत्र-पोत्रादि की वढोतरी की आज्ञा का कभी त्याग नहीं करता 
किन्तु ज्ञान-प्राप्ति की आशा तनिक-सा कारण बनते ही त्याग देता है । घर- 
गृहस्थी का कर्तव्य-भार मस्तक पर आते ही अथवा उम्र के थोडा-मा बढते ही 
वह अपने आपको ज्ञान-प्राप्ति के अयोग्य समझने लगता है। 

किन्तु यह उसकी महान भूल है । ज्ञान-प्राप्ति मे समय, काल अथवा उम्र 
का कोई प्रतिवन्ध नहीं है | उसके लिये तो 'जब जागे तभी सवेश' सावित होता 
हैं। अत जितना भी समयु और जैसी भी सुविधा मिले, उसे ज्ञान का छोटे से 
छोटा अश मी हक ते रहना चाहिये। नीतिज्ञो का कथन भी है-- 

'“क्षणश फणश चंव विद्यामर्य च साधयेत्‌ ॥” 

घनवान बनने के लिये तो एक-एक कण का भी सग्रह करे और विद्वान 
बनने के जिये ए#-एक क्षण का भी सदुपयोग करे । 

ऐसा वयो कहा जाता है ? इसीलिए कि सम्बक-ज्ञान प्राप्त करने पर ही 
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मनुष्य मुक्ति रूप सिद्धि को हासिल कर सकता है और ऐसी महान सिद्धि एक 
जन्म के प्रयत्न से नही, अपितु अनेक ज़न्मो तक प्रयत्व करने पर प्राप्त हो 
सकती है | जैसा कि कहा गया है (नी 
गो 7 “अनेक जन्मससिद्धिस्ततो याति परा गतिम्‌।” 

सिद्धि का द्वार अनेक जन्म-जस्मान्तरो तक प्रयत्न करने पर ही खुल 
पाता है । 

इस कथन से स्पष्ट है कि मानव को जीवन के अन्त तक भी अगर ज्ञान- 
प्राप्ति का अवसर मिले तो चूकना नहीं चाहिये तथा किसी भी प्रकार की 
निराशा का अनुभव नहीं करना चाहिये । 
आत्मा का एकमात्र साथी 

जैन दर्शन के महान्‌ ज्ञाता श्री वादिदेव सुरि के पास एक वृद्ध पुरुष ने 
संयम ग्रहण किया । सयम ग्रहण करने के पश्चात्‌ श्री वादिदेव सूरि ने अपने 
वय प्राप्त शिप्य को ज्ञान-प्राप्ति की प्रेरणा दी । 

वृद्ध सत ने अपने गुरु की आज्ञा शिरोधायें करके ज्ञानाभ्यास करना प्रारम्भ 
किया । और वे प्रतिदिन एकात में बैठकर कुछ न कुछ याद करने लगे | 

उन्हे ऐसा करते देखकर पडोस मे रहने वाले एक व्यक्ति ने यह सोचकर 
कि बूढा तोत। अब वया राम-राम पढेगा, उनका उपहास करना प्रारम्भ किया। 
एक दिन उसने जहाँ वे वृद्ध सन्त ज्ञानाभ्यास करते थे वही पर एक मूसल 
लाकर जमीन में गराड दिया और प्रतिदिन उसको पानी से सीचने लगा ) 

सन्त को उस व्यक्ति का यह कार्य देखकर वडा आदचर्य हुआ। कुतुहल 
न दवा सकने के कारण उन्होंने एक दिन उससे पूछ लिया--“भाई, इस मूसल 
को सीचने से क्या लाभ होगा ?”* 

व्यक्ति बोला--' मैं इसे इसलिये सीचता हूँ कि किसी दित यह हरा-भरा 
हो जाएगा और इसमे फूल व फल लग जाएँगे ।” 

सत चकित हुए । बोले---“भला यह सूखी लकडी का मूसल कभी भी 
हरा-भरा हो सकता हैं ?” 

“क्यों नही, जब आप जैसे बूढ़े व्यक्ति भी अब विद्या प्राप्त कर सकते है 
तो इस सूसल में फल-फूल क्यो नहीं लग सकते ? जरूर लग सकते हैं ।” 

सत को यह सुवकर अपनी ज्ञान-प्राप्ति के विपय मे बडी आशका और 
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निराशा हुई | वे अपने गुरुजी के समीप पहुँचे और अपने प्रयत्तन के विपय मे 
निराशा व्यक्त की । 

गुरुजी ने हृढतायुवेक कहा--“यह कैसी बात है ? मसल जड है, परन्तु 
तुम चैतन्यशील हो । उसकी और तुम्हारी तुलना कैसे हो सकती है 7?” 

सत पुन बोले--' गुरुदेव, मैं वृद्ध जो हो गया हूँ अब कैसे ज्ञान प्राप्त कर 
सकता हूँ ?” 

श्री वादिदेव सुरि मुस्कराये और बोले--“तुम्हारा यह शरीर बूढा हो 
सकता है किन्तु इसके अन्दर रही हुई आत्मा बूढी नही है। उसमे चैतन्यता 
का उज्ज्वल प्रकाश ज्यों का त्यी जगमगा रहा है । तुम्हे निराश होने का कोई 
कारण नही है | अभी तुम जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लोगे वह तुम्हारी आत्मा 
का साथी वनकर सदा तुम्हारे साथ चलेगा । तुम्हारी अनन्त यात्रा का पाथेय 
बनकर वह तुम्हारे साथ ही रहेगा । 

गुरु की वात सुनकर सत की आँखें खुल गई और उन्होने उसी क्षण से 
विना किसी की परवाह किये तथा बिना तनिक भी निराशा का अनुभव किये 
ज्ञानार्जन मे चित्त लगाया और कुछ समय बाद ही एक महान विद्वान और 
दार्शनिक बन गए । 

इस उदाहरण से आशय यही है कि मनुष्य को बिना किसी बाघा की 
परवाह किये तथा विना उम्र वढ़ जाने की निराशा का अनुभव किये जीवन 
के अन्त तक भी ज्ञान-प्राप्ति की आकाक्षा और प्रयत्न का त्याग नहीं करना 
चाहिये । उन्हे भली-भाँति समझना चाहिये कि. 

£/गतेडपि वयसि प्राह्मा विद्या सर्वात्मना बुध ।” 

बुद्धिमानो को वृद्धावस्था प्राप्त होने पर भी नवीन-नवीन विद्याओं को... 
अपनी सम्पूर्ण शक्ति द्वारा सीखना चाहिये । 

वस्तुत ज्ञान ही जीवन है । उसके अभाव मे मनुष्य पशु के समान है और 
पशुवत्‌ जीवन का प्राप्त करना न करना समान है। 3. 

अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पुस्तक के तीसरे कोने पर कया 
लिखा हुआ था ? वहाँ लिबा था---577 35 ॥6 अर्थात्‌ सत्य ही जीवन है | 


जिसने यह वाक्य लिखा होगा, उसका मतव्य यही हैँ कि शरीर में खून 
है, मस्तिप्क मे ज्ञान भी है किन्तु अगर हृदय मे सच्चाई नही है तो पूर्वोक्त 


0 हट कै आओ ५ 
“र्ग ३) 5१3८५ *११९१) कल्याणकारिणी क्रिया. ७ 


दोनो विशेषताओं के होने पर भी जीवन, जीवन नहीं कहलायेगा क्योकि सत्य 
की महिमा अनन्त है और वही धर्म का सबसे महत्त्वपूर्ण अग है । हमारे शास्त्र 
में सत्य का अद्वितीय महत्व बताते हुए कहा है-- 


“त लोगम्मि सारसूय, गस्भीरतर महासमुद्दाओ, थिरतरग मेरुपन्वयाओ, 
सोमतरग चदमडलाओ, दित्ततर सुरमडलाओभो, विमलतरं सरयनहमलाओ, 
सुरभितरं गन्धमादणाओं ४ 

--प्रश्नव्याकरण सूत्र, २-२४ 

अर्थात्‌-सत्य लोक में सारभूत है | वह महासमुद्र से भी अधिक गम्भीर 

है । सुमेर पर्वत से भी अधिक स्थिर है । चन्द्रमण्डल से भी अधिक सौम्य है 

और सूर्यमण्डल से भी अधिक देदीप्यमान है । इतना ही नही, वह शरत्कालीन 
आकाश से भी निर्मल और गन्धमादन पर्वत से भी अधिक सोरभयुक्त है । 


इस प्रकार जहाँ हमारे क्षास्त्रो में सत्य का अनेक प्रकार से निरूपण करते 
हुए उसके अनेक अगो का तथा लक्षणों का विस्तृत विवेचन किया गया है, वहाँ 
सत्य को सर्वोच्च स्थान भी प्रदान किया गया है । 

खेद की बात है कि आज के युग में सत्य को कोडियो के मूल्य का बना 
दिया गया है | चद टको के लोभ मे ही मनुष्य अपने ईमान को व सत्य को 
बेच देता है। आज का दासन विधान सत्य की रक्षा नही कर पाता तथा प्रत्येक 
व्यक्ति रिश्वतखोरी, झूठी गवाही अथवा इसी प्रकार के असत्य. एवं अनीतिपूर्णे 
कार्य करके घनोपार्जन करने के प्रयत्न मे लगा रहता है । परिणाम यह होता 
है कि वह न तो सत्य को ही अपना पाता है और न ही सच्चे सुख की प्राप्ति 
ही कर पाता है । उसका सम्पूर्ण जीवन हाय-हाय करने मे ही व्यतीत होता है) 2 

ऐसा क्यों हुआ ? इस विपय में किसी विचारक ने बडी सुन्दर और अर्थ- 
पूर्ण कल्पना की है । उसने वताया है-- 

“_पान्न परिवर्तन 

जव मनुप्य ने अपने जीवन की दीघंयात्रा पर चलने की तैयारी की और 
उस पर चलने के लिये पहला ही कदम बढाया, ठीक उसी समय किसी अज्ञात 
शुभचिन्तक ने उसे दो पात्र दोनो हाथो भे थमा दिये । और चेतावनी दी-- 
“देखो, अपने दाहिने हाथ मे रहे हुए पात्र की वडी सावधानी से रक्षा करना । 
अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हारा सम्पूर्ण जीवन निश्चित और सुख से 
ओत-प्रोत रहेगा ।” ह 


ड़ 
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वधुओ ”? आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि उन दोनो पात्रों मे क्‍्या- 
क्या था और भनुष्य ने किस पात्र की रक्षा की ? समाधान इसका यह है कि 
उस अज्ञात हितैपी ने जो दो पात्र मानव के हाथ मे थमाए थे, उनमे से दाहिने 
हाथ वाले पात्र मे सत्य भरा था और दूसरे मे सुख | पात्रदाता का अभिप्राय 
यह था कि अगर सत्य की रक्षा की जाएगी तो सुख के लिये प्रयत्न करना हीं 
नही पडेगा, वह स्वय ही मानव के पास बना रहेगा । अत सत्य को उसने 
मनुष्य के दाहिने हाथ मे थमाया और उसकी सुरक्षा के लिये चेतावनी भी 
देदी। 

मानव ने उस महान्‌ आत्मा की बात मान ली और अपनी यात्रा पर 
रवाना हो गया । चलते-चलते जब वह थक गया तो उसने एक स्थान पर दोनो 
पात्र सावधानी से रख दिये और समीप ही लेट गया तथा गहरी निद्रा मे 
खो गया । 

आप जानते है कि इस ससार में फरिश्ते ओर शैतान दोनो ही रहते है । 
मानव के दुर्भाग्य से वहाँ अचानक एक शैतान का आगमन हुआ और उसने 
चुपचाप दोनो पात्रों का स्थान वदल दिया । अर्थात्‌ दाहिने हाथ वाला पात्र 
बॉये हाथ की ओर तथा वाँये हाथ वाला दाहिने हाथ की ओर रख दिया । 

वेचारा मानव जब उठा तो उसने पुत्र अपने क्रमानुसार रखे हुए पात्र 
उठाए तथा मार्ग पर अग्रसर हो गया । किन्तु फिर हुआ क्या ? अपने हितैपी 
को दिये हुए वचन के अनुसार वह दाहिने हाथ वाले पात्र की रक्षा तो जी जान 
से करता रहा और बाँये हाथ वाले पात्र की उपेक्षा । आज भी वह यही कर 
रहा है। भर्थाव्‌ सुख की तो रक्षा करता है और सत्य की उपेक्षा । पर सत्य 
के अभाव में उसे किसी भी प्रकार का सुख हासिल नही होता । अपार वैभव 
और सोने-चाँदी के अम्बार भी उसे आत्तमिकशाति एवं सतुष्टि प्रदान नहीं 
कर पाते । इसीलिये सच्चे सुख के अभिलापी प्राणी ईश्वर से यही प्रार्थना 
करते हैं 


हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्याविहितं॑ मुखम्‌ । 
तत्व॑ पृपसश्चपावृणु सत्य घर्माय हृष्टये ॥ 
--+ईशायाम्योपनिपद्‌ 


सत्य का मुँह स्वर्ण पात्र से ढका हुआ है। हे ईव्वर, उस स्वर्ण पराग्न को 
तू उठा दे जिससे सत्य धर्म का दर्णन हो सके । 
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कहने का अभिप्राय यही है कि सत्य के अभाव मे मनुष्य जीवन निस्सार 
और खोखला है | जब तक जीवन मे सत्य का आविर्भाव नहीं होता मनुप्य 
कार्यक्षेत्र अथवा धर्मक्षेत्र, किसी मे भी सफलतापूर्वक कदम नही रख सकता। 
सामाजिक क्षेत्र मे जिस प्रकार सत्यवादी पुरुष स्वंदा सम्मान, प्रतिष्ठा एवं 
प्रशसा प्राप्त करता है, उसी प्रकार घा्िक क्षेत्र मे भी असत्य का त्याग करने 
पर अनेकानेक पापो से अपने जीवन को वचाता हुआ चलता है । असत्य भापण 
का मूल कपाय होता है ओर जहाँ कपाय होता है वहाँ हिंसा, चोरी, कुशील 
तथा परियग्रह रूप सभी दोप पाये जाते है। सत्य के पालन से नहा सबसे 
बचा जा सकता है | इसीलिये विचारकों ने कहा--“सत्य ही जीवन है ॥(-2--- 

अव पुस्तक के चौथे कोने पर लिखी हुई वात सामने आती है। वहाँ 
लिखा था--00700८ ॥$ 7#6 अर्थात्‌ृ-आचरण अथवा चारित्र्य ही 
जीवन है । 

इस वाक्य में निहित रहस्य को हमे बडी गम्भीरतापूर्वक खोजना चाहिये । 
इससे तात्पय है कि मनुष्य के शरीर मे जीवन कायम रखने के लिये रक्त हो, 
ससार की स्थिति को समझने के लिये ज्ञान हो और वह सत्य की महिमा को 
भी मानता हो किन्तु इनका उपयोग वह जीवन मे न करता हो तो उस ज्ञान 
और जानकारी से क्या लाभ उठाया जा सकता है ? 


आप एक हलवाई की दुकान पर जाए और दुकान में रखी हुई मिठाइयो 
के नाम, गुण और कीमत आदि का पूर्ण विवरण जान लें, किन्तु अगर उन 
पदार्थों को आप चर्खें ही नहीं तो उन समस्त मिप्ठान्न पात्रों की जानकारी 
आपके क्‍या काम आएगी ? कुछ भी नही । 


इसी प्रकार अनेकानेक पोथियों को आपने कण्ठस्थ कर लिया, पाँचो महा- 
ब्रतो और बारह अणुब्रतो के महत्व को समझ लिया, धर्म के विभिन्न अग्रो का 
भली-भाँति ज्ञान कर लिया । किन्तु अगर उन सवको अपने आचरण मे अर्थात्‌ 
क्रिया में नहीं उतारा तो वह सब ज्ञान और जानकारी उसी प्रकार व्यर्थ 
जाएगी, जिस प्रकार सम्पूर्ण खाद्य पदार्यों के विषय में जानकारी करके भी 
उन्हे न खाने पर आपकी भूख ज्यो की त्यो बनी रहेगी । स्पप्ट है कि ज्ञान का 
क्रियात्मक रूप ही आचरण है और उसके अभाव मे कोरा ज्ञान निरथंक है । 


54७२६ इस विषय मे मेरे ग्रुरु महाराज ने एक वार बताया था कि एक व्यक्ति 
उनके पास दीक्षा ग्रहण करने के इरादे से आया । बॉला--“भगवन्‌ ! मैं अब 
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अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ अत कृपा करके मुझे दीक्षा 
दीजिये ।” 

गुरुदेव ने उससे कहा--“भाई ! दीक्षा लेना चाहते हो यह तो बहुत 

अच्छी वात है, मैं इससे इन्कार नही करता किन्तु साधु बनने के पश्चात्‌ पूर्णतया 

अहिंसा का पालन करना पडेगा, सत्य बोलना होगा, चोरी नहीं करनी होगी, 
ब्रह्मचयं से रहना और सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करना पडेगा ।” 

उप्त व्यक्ति ने कहा--“मैं इन सबका पालन करूँगा ।” परिणाम यह 
हुआ कि उसे दीक्षा दे दी गई । 

किन्तु स्वाभाविक है कि कोई भी आदत जल्दी नहीं छूटती । एक दिन 
रात्रि के समय उस नवदीक्षित साधु ने अपनी पुरानी आदत के अनुसार किसी 
सत का रजोहरण, किसी का विछावन, किसी की माला और किसी की पूजनी 
आदि अनेक वस्तुएँ इधर की उघर कर दी । 

अव हुआ क्या कि अँबेरे स्थानक मे सभी सत अपनी-अपनी आवश्यक 
वस्तुओ को खोजने मे परेशान होने लगे । बडा आइचर्य हुआ कि यह गडबड 
कैसे हो गई ? 

कारण जानने के लिये ग्रुर महाराज ने सभी से पूछना प्रारम्भ किया कि 
यह कार्य किसने किया और क्‍यों किया ? जब नवदीक्षित साधु से भी यह वात 
पूछी गई तो उसने कहा---“भुरुदेव ! यह सब मैंने ही किया है ।” 

गुरुजी ने पुन प्रइव किया---“तुमने ऐसा क्‍यों किया ? मैंने दीक्षा देने से 
पूर्व ही कहा था कि किसी की भी वस्तु बिना उसकी आज्ञा से नही उठानी 
होगी ।” 

सत ने हाथ जोडकर कहा---”ग्रुरुदेव | मैंने किसी की भी चोरी नही की । 
एक भी वस्तु चुराकर अपने पास नही रखी | केवल आदत थी इसलिये आज 
इन वस्तुओं को इधर-उधर रख दिया है ।” 

गुरुजी हँस पड़े और बोले --“भाई । यह ठीक है कि तुमने किसी की 
वनन्‍्तु नही चुराई और तुम सत्य भी वोले हो किन्तु इस बात को भी ध्यान में 
रखो कि दूसरे की वस्तु को भले ही चुराया न जाय पर विना उसकी आाज्ा के 
हाथ भी लगाया जाय तो साधु को चोरी का दोप लगता है और उसके आचरण 
में अश्वुद्धता आती है । 

उस साध्ष को अपनी भूल समझ में आ गई और फिर कभी सी उसने वैसा 
नही किया । 
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बघुओ । आप भी समझ गये होगे कि वह सत चोरी करना बुरा समझते 
थे और सत्य भी बोलते थे किन्तु आचरण मे तनिक-सी असावधानी भी उनके 
जीवन को अणुद्ध बना रही थी जिसके लिए उन्हे सावधान होना पढा।_ 2 
आशा है आपको ध्यान होगा कि हमारा आज के प्रवचन का मूल विपय 
क्रिया-रुचि को लेकर ही चल रहा है तथा हमे इसके महत्व को समझते हुए 
अपनी क्रिया अथवा आचरण की शुद्धि तथा हढता के विपय मे समझना है । 


चरित्र निर्माण 


सर्व प्रथम प्रदन यह्‌ उठता है कि चरित्र क्या है ? सक्षिप्त मे इसका उत्तर 
यही हो सकता है कि मनुष्य की भावताओ और उसकी मन स्थितियो का 
सम्मिलित रूप ही चरित्र कहलाता है । 


मनुष्य का मन भावनाओं का एक अक्षय भडार होता है । इसे सागर की 
उपभा दी जाय तो भी अतिशयोक्ति नही है । सागर मे जिस प्रकार प्रतिपल 
असख्य लहरे आती ओर जाती हैं, इसी प्रकार मन मे भी निरतर भावनाओं 
की लहरें उठती रहती है | उनमे कुछ शुभ और कुछ अशुभ होती हैँ । यही 
भावनाएँ मनुष्य के चरित्र का निर्माण करती हैं | शुभ भावनाएँ उत्तम सस्कारो 
को बनाती हैँ तथा अशुभ भावनाएँ कुसस्कारो को । व्यक्ति अगर अपनी कुभाव- 
नाओ पर कावू नही रख पाता तो उसके चित्त मे कुसस्कारो का बीज जम 
जाता है और वही धीरे-घीरे उसे कुकर्म करने के लिए प्रेरित करता है । और 
जो व्यक्ति दुर्भावनाओ के वेग मे नही वहता, उन्हें लहरो के समान आने और 
जाने देता है वह अपने हृदय मे शुभ भावगाओ को रोककर सुसस्कारो का 
निर्माण करता है तथा उनसे प्रेरणा पाकर सुकर्म करने लगता है । 


ये सस्कार ही मानव के चरित्र का निर्माण करते हैं। अगर सस्कार शुभ 
हुए तो वह सच्चरित्र और सस्कार अशुभ हुए तो दुइ्चरित्र व्यक्ति कहलाता 
है । कोई भी मनुष्य अपने जन्म से ही महान या निष्क्ृष्ट नही पैदा होता, वह 
शर्ने -शने अपने एकश्रित किये हुए सस्कारो के बल पर ही उत्तम या अधम 
बनता है । 


मनुस्मृति भें कहा गया है 
“जन्मना जायते शूद्द सस्काराद्‌ द्विज उच्यते।” 


जन्म से मनुष्य शूद्र ही पैदा होता है, किन्तु सस्‍्कारो के उत्तम होने पर 
द्विज कहला सकता हैं | 
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कछुए के समान बनो ! 

एक वात और भी ध्यान मे रखने की है कि जिस प्रकार सागर में लहरे 
अवश्यमेव उठती है, उन्हे उठने से रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार मन के 
इस अथाह समुद्र में भी भावनाओं की तरगो को उठने से नहीं रोका जा 
सकता । इनको रोकना अथवा मन की भावनाओं पर काबू पा लेना सभव नही 
है । दूसरे शब्दों मे मनको मारना कठिन है । 


फिर सवाल यह उठता है कि आखिर किया क्या जाय, जिससे मन को 
इन अशुभ भावनाओ के प्रभाव से बचा जा सके | इसका एकमात्र उपाय यही 
है कि मत -सागर में उठने वाली कुभावनाओ को वे जिस प्रकार जन्म लेती 
है, उसी प्रकार वहते हुए निरंथक जाने दिया जाय । जिस प्रकार कछुआ अपने 
सिर और पैरो को अपनी शरीर रूपी खोपडी के अन्दर कर लेता है और अनेक 
प्रहारों को सहकर भी उनसे प्रभावित नही होता, उसी प्रकार मनुष्य को भी 
अपनी शुभ-भावनाओं को समेटकर अन्तरात्मा में छिपा लेना चाहिए तथा 
अशुभ भावनाओं की तरगो को निरंथक वह जाने देना चाहिए । 


इसका परिणाम यह होगा कि अशुभ भावनाओं का प्रभाव मन पर अल्प- 
काल तक ही रहेगा । वास्तव मे देखा जाय तो चरित्र का निर्माण मन में 
उठने वाली इन शुभ और अशुभ तरणों के द्वारा ही होता हैं। ये उठती हैं और 
उठकर पुन समाप्त भी हो जाती है । किन्तु इनकी असलियत समाप्न नहीं 
हो पाती । जिस प्रकार आग लगने पर उसे बुआ दिया जाता है पर कितना 
भी प्रयत्न क्यो न किया जाय उसका कुछ न कुछ चिह्न उस स्थान पर अवश्य 
रहता है ! ठीक इसी प्रकार मन में उठने वाली भावनाएँ भी अपनी कुछ ने 
कुछ छाप अवध्य छोड जाती है । यद्यपि वे ऊपर से लक्षित नही होती किन्तु 
अजात रूप से अपना काम करती रहती है अर्थात्‌ मन के द्वारा शारीरिक 
क्रियाओं पर प्रभाव डालती हैं | वार-तार उठने वाली मन की लहरें जो कम 
या अधिक प्रभाव मन पर डालती हैं, वही सस्कार कहलाते है। प्रत्येक व्यक्ति 
का चरित इन्ही सस्कारो के द्वारा निमित होता है। अगर शुभ सस्कारों की 
मुख्यता रही तो चरित्र उत्तम बनता है, और अणशुभ सस्कारो की मुख्यता रही 
तो बह निम्न श्रेणी का माना जाता है। सस्कार मनुप्य के अतजाने में ही 
उसके कर्मो पर अपना प्रभाव डालते रहते हैं । इसलिए प्रत्येक आत्म-बल्याण 
के इच्छुफ को चाहिए कि वह मन में उठते वाली अशुभ भावनाण का प्रभाव 
सन पर बम से कम पट़े, इस प्रयत्न में रहे | ऐसा करने पर उसके मन में शुभ 
विवारो की प्रवतता रहेगी और वे अशुभ विचारों को दवाते हुए मनुप्य को 
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शुभ-कर्म या शुभ-क्रियाएँ करने के लिए प्रेरित करते रहेगे तथा उसके चरित्र 
में हृढ़ता आ सकेगी । चारित्रिक दहृठता के लिए अभ्यास की आवश्यकता 


अनिवार्य है । उसके अभाव मे उत्तम से उत्तम सस्कार भी अल्पकाल में ही 
लोप हो जाते है। 


असाधारण शक्ति का स्नोत---अभ्यास 


अभ्यास की शक्ति का वर्णन शब्दों मे किया जाना सभव नहीं है। अभी 
मैंने आपको बताया है कि मन मे निरतर उठने वाली भावनाएँ धीरे-धीरे 
सस्कार वन जाती हैं और सस्कारो का समूह चरित्र के रूप में प्रकट होता 
है । जब मन मे अधिक सस्कार इकट्ठ हो जाते हैं तो वे मनुष्य का स्वभाव 
वन जाते हैं। ओर वह स्वभाव तव कायम रहता है, जवकि मनुष्य अपने 
सस्कारो के अनुसार कर्म करने का प्रयत्न अथवा अभ्यास करता रहे । 


ध्यान में रखने की वात है कि मनुष्य भले ही अनेकानेक शुभ सस्कारो 
का धनी बन जाय किन्तु उन्हे कायम रखने के लिए अगर वह क्रिया के रूप में 
उनका अभ्यास नही करेंगा तो वे सस्कार उसके लिए लाभप्रद नही हो सकेंगे। 
अभ्यास के द्वारा कुसस्कारों को सुसस्कारों मे वदला जा सकता है तथा बुरी 
आदतो को अच्छी आदतों में परिवर्तित किया जा सकता है । कोई व्यक्ति 
कितना भी पतित क्यो न हो, उसके लिए यह कहना कि वहू कभी सुधर नही 
सकता, ठीक नही है वयोकि वह व्यक्ति केवल गलत अभ्यास के वशीश्ूत होता 
है और अगर उसे सत्सग मिले तथा शुभ कार्यों की प्रेरणा दी जाय तो धीरे-धीरे 
उन कार्यों का अभ्यास हो जाने से वह निः्चय ही सुधारा जा सकता है ! 
चरित्र केवल अभ्यास का प्रतीक होता है जो कि नवीन अभ्यास से पुन बदला 
जा सकता है | 


अभ्यास में असाधारण शक्ति निहित है किन्तु वह धीरे-धीरे प्राप्त होती 
है । आप लोग वडे-वंडे पहलवानों को देखते हैं जो कि एक हजार दड बैठक 
एक बार मे लगा सकते हैं । किन्तु अगर उनसे आप पूछे कि आप में इतनी 
शक्ति कहाँ से आई तो उत्तर यही मिलेगा कि प्रतिदिव अभ्यास करने से । 
पहले ही दिन हजार बैठकें लगा लेना स्वस्थ से स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी 
सभव नही है । वह जब प्रारम्भ करेगा दस, बीस, पच्चीस या अधिक तो 
पचाम बैठकों से भी प्रारम्भ कर लेगा पर हजार वैठके प्रतिदित लगाने के 
लिए उसे बहत दिनो तक अभ्यास करना ही पडेगा । शक्ति की परीक्षा, दिखाई 
देने वाले स्वस्थ शरीर मे नही अपितु अभ्यास से की जा सवत्ी है। 
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_ 
(2 > प्रतियोगिता 

कहा जाता है कि एक वार एक राजा और रानी गपने महल के झरोखे 
में बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे तथा वाहर के सुन्दर दृब्यो का अवलोकन भी 
करते जा रहे थे । अचानक राजा पूछ वैठे---“रानी ? तुम्हारे शरीर मे ताकत 
अधिक है या मेरे शरीर में ?” 

रानी यह प्रश्न सुनकर मुस्कराई और बोली-- 

“इस विपय मे मैं क्‍्यां कहूँ महाराज ”? आजमाइश करके देखना 
चाहिए ।” 

“हाँ, यह वात ठीक है। देखो, महल के नीचे वह गाय का छोटा-सा बछडा 
है कुछ ही दिन का जन्मा हुआ । देखें हममे से कौन उसे उठाकर ऊपर लाता 
है ”” रानी राजा की इस वात पर सहमत हो गई । 

पहले राजा साहब नीचे गए भौर उस छोटे से बछडे को गोद में उठाकर 
ऊपर ले आए तथा प्रुत ले जाकर नीचे छोड दिया । अब रानी की वारी आई। 
वह भी नीचे उतरी और वछडा छोटा-सा तो था ही अत वह भी उसे उठाकर 
ऊपर ले आई और नीचे लेजाकर छोड भी दिया । 

यह देखकर राजा बोले--“हम दोनो की ताकत समान है कोई अन्तर 
नहीं । “रानी ने कोई उत्तर नही दिया केवल हँस पडी | 

इसके बाद रानी के मन मे न जाने क्‍या बात आई कि वह प्रतिदिन एक 
बार नीचे जाती और उस वछ्डे को उठाकर ऊपर ले आती तथा वापिस छोड 
भी आती । यह क्रम वरावर एक वर्ष तक चलता रहा, रानी ने एक दिन भी 
बछड़े को उठाकर ऊपर लाने में नागा नहीं किया । बछडा अब एक वर्ष का 
हो चुका था । 

अब एक दिन पुन जबकि राजा ऊपर महल भे ही थे, राती ने कहा-- 
“महाराज | आज हम फिर से देखें कि हम दोनो में से किसी की ताकत घटी 
तो नहीं ?” 

राजा ने उत्तर दिया--“न तो हम वृद्ध हुए हैं और न ही रोग-प्रस्त । 
फिर त्ताकत क्यों घटेगी ? वह तो एक वर्ठ पहले के समान हो होगी ।” 

"फिर भी परीक्षा कर ली जाय तो क्या हर्ज है ?” रानी ने आग्रह 
किया । ह॒ 

राजा प्रसन्नता के मूट में तो थे ही, वोले---“अच्छी वात है ऐसा ही सही 
पर आज किस प्रक्ञार हम अपनी शक्ति की परीक्षा करें ? बछडा तो बडा ही 
गया ?” 
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“बडा हो गया तो क्‍या हुआ ” हम उसी को उठाकर ऊपर लाने का 
प्रयत्त करेंगे । आपकी आज्ञा हो तो यह कार्य प्रारम्भ किया जाय ?” 


“अच्छी बात है ऐसा ही सही | पर मैं सोचता हूँ कि मैं तो किसी तरह 
उसे उठाकर ले ही आऊँगा, जसफल तुम्हे ही होना पडेगा ”” राजा ने पुरुष 
होने के नाते अपने बल का गये किया । 


रानी मुस्केराई और बोली--/हाथ कगन को आरसी क्‍या ? अभी ही 


परीक्षा का परिणाम ज्ञात हो जाएगा। पहले आप उसे लाने का प्रयत्न 
कीजिए । 


यह सुनकर राजा महारानी को मात देने के इरादे से शीघ्रतापूर्वंक नीचे 
उत्तर गए तथा बछडे को लाने की कोशिश करने लगे पर प्रथम तो वछडा 
अचानक ही राजा को देखकर बिदकने लगा तथा इघर-उघर भागने लगा | 
दूसरे किसी तरह उसे पकडा तो साल भर में उसमे काफी बोझ बढ जाने के 


कारण राजा उसे उठा ही नही सके | फलस्वरूप वे खाली हाथ लौटे और 
रानी से अपनी कठिनाई कह सुनाई । 


सत्र कुछ सुनकर रानी बोली--“अब भाप मुझे इजाजत दें तो में भी 
जाकर प्रयत्न करूँ ?” 


रानी की वात सुनते ही महाराज जोर से हँस पडे और वोले---“बाह ' 


जव मैं ही उसे नही ला सका तो तुम क्या ला सकोगी ? व्यर्थ कोणिय करने 
से वया लाभ है ?” 


पर रानी ने किसी तरह राजा से हाँ कहलवा ली और बछडे को लाने के 
लिए नीचे उतर गई । वछडा रानी को नित्य देखने के कारण पहचानता था, 
अत तुरन्त उसके समीप आ गया । इसके अलावा वह रोज उसे उठाकर ऊपर 
लाती थी, उस अभ्यासवद्य शीघत्ष ही उस दिन भी उठाकर ऊपर ले आई । 


यह देखकर राजा भौचक्के से रह गए। बोले--“बड़ें भाश्चर्य की वात 
है कि जिसे मैं नही उठा सका उसी वछठे को तुम उठाकर ले आई ? इसका 
क्या कारण है ? क्या तुम मुझसे अधिक वलवान हो गई हो ?” 


रानी हँस पडी और नम्नतापूर्वक बोली---“मैं आपसे अश्रिक ककक्तियाली 
नही हो गई हुँ महाराज ! वात केवल यह है कि मैं साल भर से इसे रोज 
उठाकर ऊपर लाती हैं अत मुझ्ते इसका वजन उठाने का अभ्यास हो गया है 
और आपने एक वर्व पूर्व के उस दिन के वाद वजन उठाने का अभ्यास किया 
ही नहीं, अत आप एकाएक इसे नही उठा सके | शरीर की ताकत अभ्यास से 
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अनेक गुनी वढ जाती है। और अभ्यास क्रे द्वारा कठिन से कठिन कार्य भी 
सभव हो जाता है 72)... 
सत तुकाराम जी ने भी अभ्यास का महत्व बताते हुए एक अभग में 
कहा है -- 
ओले मल भेदी, खडकाचे अग, 
अध्यासाशीं साग कार्य सिद्धि ॥१॥॥ 
दोरे चिराकापे पडिल्या फाचणी, 
अभ्यासे सेवनी विष पड़े ॥२॥ 


कहा गया है--किसी भी कार्य की सिद्धि अभ्यास से ही हो सकती है। 
ओले यानी गीली !” गीली और छोटी-सी कोमल जड में भी अगर प्रतिदिन जल 
डाला जाय तो वह धीरे-धीरे इतनी ताकतवर हो जाती है कि पत्थर को भी 
भेद देती है। 

इसी प्रकार जैसा कि हम प्राय देखते हैं कुए पर चलने वाले चरस की 
रस्सी जिस पत्थर पर से वार-वार आती और जाती है, उसे इतना घिस देती 
है कि पत्थर पर गहरा निशान या रास्ता बन जाता है। 


यही संत तुकाराम जी ने कहा है कि कोमल रस्सी भी पुन -पुन आने 
ओर जाने के कारण पत्थर पर अपना मार्ग बना लेती है। पद्य में आगे कहा 
हे 

“अभ्यासे सेवनी विष पडे ।' 

जिस जहर को खाने से अल्प-काल में ही मनुप्य का प्राणात हो जाता 
है वही विप अम्यासपूर्वक प्रतिदिन लेने से अमृत का कार्य करता है। यह 
भी कोई नवीन बात नही है | प्रायः सुनने मे आता है कि अफीम का आदी 
व्यक्ति प्रारम्भ में वाजरी के दाने जितनी अफीम लेता है, पर कुछ दिन बाद 
उसका अभ्यास हो जाने पर फिर ज्वार के दाने जितनी और उसके पश्चात्‌ 
चने वी दाल के वरावर और घीरे-धीरे दो आने-चार आने से वढाते-वढाते वह 
तोलेभर »फीम भी प्रतिदिन उदसरस्थ कर लेता है। आच्चर्य की बात है कि 
तोलाभर अफीम खाकर वह नही मस्ता पर अगर अफीम न मिले तो मर जाता 
है। तो प्रतिदिन सेवन करने से वह उसके लिए अमृत ही हुआ न | 

तो वधुओ, जाप अभ्यास वी सहिमा को भली-भाँति समझ गए होंगे कि 
उसे द्वारा कस प्रकार जसभव को भी सभव वनाया जा सकता है। प्रत्येक 
कार्य चाहे बह अच्छा हो या बुरा, सफ़्व तभी होता है जब कि उसके लिए 
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अभ्यास किया जाए। इसीलिए अगर हम अपनी आत्मा को कर्म-सुक्त करके 
अनन्त सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमे तप, त्याग, सयम और मन पर 
विजय पाने का अभ्यास करता होगा। अपने ज्ञान को क्रियाओ मे उतारकर 
आचरण को शुद्ध और हृढ बनाना पड़ेगा | साधना पथ पर चलते के लिए इन 
दोनो की समान और अनिवाये आवश्यकता है । 


पूज्यपाद श्री अमीऋषिजी महाराज ने भी कहा है -- 


ज्ञान क्रिया विन मोक्ष मिले नही, 
श्री जिन आगम माही कही है । 
एक ही चक्र से नाही चले रथ, 
दो विन कारज होत नहीं है ॥ 
ज्ञान है पागुलो अध क्रिया-- 
मिल दोनु कला करि राज ग्रही है । 
कीजे विचार भली विध अमृत, 
श्री जिन धर्म को सार यही है ॥। 


हमारे आगम स्पप्ट कहते है कि जिस प्रकार रथ एक पहिये से कभी नही 
चलता उसमे दोनो चक्र समान रूप से आवश्यक हैं, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग की 
साधना रूपी गाडी भी अपने ज्ञान और किया रूपी दोनो पहियो के सहारे से 
ही आगे वढ सकती है । क्योकि ज्ञान प्रकाश का पुँज है किन्तु चलने में असमर्थ 
है और क्रिया चलने में समर्थ है पर मार्ग नही देख सकती । इसलिए मार्ग- 
द्रप्टा ज्ञान एव गति करने में कुशल क्रिया, इन दोनो कलाओ के द्वारा मुमुक्षु 
को शिवपुर का साम्राज्य प्राप्त करने का प्रयत्व करना चाहिए। हमारा जैन- 
धर्म यही कहता है । 


अदूट आस्था 


आत्मा को समार मुक्त करना कोई सरल कार्य नही है। इसे सफल बनाने 
के लिए अन्त करण में अटूट श्रद्धा या सम्यक्‌ दर्शन होना चाहिए। दर्गन शब्द 
यहाँ श्रद्धा वाचक है, वैसे इसके कई अन्य अये भी होते है । 


दर्शन यानी देखना, दर्शन यानी नमस्कार करना, तथा दर्शन यानी नैद्धा- 
स्तिक विचार, यथा-्यायदर्शन पातज्जलदर्शन, गोगदर्शन आदि आदि । 
किन्तु यहाँ हम दर्शन का अर्च श्रद्धा से ही ले रहे हैं । 


रद आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


*सम्यकत्व के सडसठ बोल जो बताए गए हैं, उनमे पहला बोल है-- 


अ्रद्धान चार ।' ये चार श्रद्धान क्या हैं ? अब हमे यह जानना है। विचार 
पूर्वक देखा जाय तो इनमें दो प्रकार की दवाएँ हैं और दो प्रकार के परहेज । 


/ आपको सुनकर आहइचर्य हो रहा होगा कि यह दवाइयाँ कैसी और परहेज 
कसा ? पर यह सत्य है। शरीर के रोग को मिटाने के लिए जिस प्रकार दवा 
लेनी पडती है, उसी प्रकार अज्ञान और मिथ्यात्व रूपी रोग से ग्रसित होने के 
कारण आत्मा को पुन -पुन जन्म और मरण का कष्ट उठाना पडता है उसके 
निवारण के लिए भी दवा लेनी होती है तभी उससे छुटकारा मिल सकता है । 


आत्मिक रोग फी औषधियां 


आत्मा के रोग को मिटाने वाली औषधियों मे से प्रथम है---/परमत्थ 
सथवो वा” अर्थात्‌ परमार्थ का परिचय करना । यह किस प्रकार किया जा 
सकता है ? नव तत्वों की जानकारी करने से | जीव क्या है ? अजीव क्‍या 
है ? पाप क्‍या है और पुण्य क्या है ? आश्रव_ किसे कहते हैं और सवर किसे ? 


निर्जरा कैसे होती है तथा बध और मोक्ष कया है ? ,८ 


जब व्यक्ति इन सवकी जानकारी भली-भाँति कर लेता है तभी वह हेय 
और उपादेय के अन्तर को समझता हैं। उदाहरणस्वरूप---जब वह पाप के 
परिणाम और पुण्य के महत्व को तथा वध और निर्जरा के लक्षणों को जान 
लेगा तभी पाप-कर्मो के बंध से बचने का प्रयत्न करेगा तथा पुण्योपाजेन करता 
हुआ पूर्व में बधे हुए कर्मो की निर्जेर का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार परमार 
का परिचय अथवा नौ तत्वों की जानकारी बात्मिक रोगों को दर करने के 
लिए दवा सावित हुई न ? अगर इस अचूक औपधि का सेवन व्यक्ति वरावर 
करे तो निदचय ही उसे आत्मा की समस्त वीमारियों से छुटफ़ारा मिल 


सकता है । 


अब हमे आत्मिक रोगो की दूसरी औपधि के विपय में जानना है। ससार 
में अनेक व्यक्ति ऐसे है जो घोर ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होने के कारण 
ज्ञान हासिल नही कर पाने और उसके अभाव मे जीव, अजीवादि तत्वों की 
जानकारी करने में असमर्य रहते हैं। वेवस होकर वे पूछ बैठते हैं---.हमारे 
पास ज्ञान नहीं है और उस वजह से हम परमार्थ का परिचय प्राप्त नहीं कर 
सकते, बुद्धिहीनता के कारण हम पाप एवं पुण्यादि के विषय मे जान नहीं सकते 
तो हम क्या करें 7” 
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ऐसे लोगो के लिए ही“सरी ओऔपधि वताई है--सेवा-कार्य | कहा है--- 
भाई अगर पुण्य की कमी के कारण तुम ज्ञान हासिल नही कर सकते हो 
तो ज्ञानी पुरुषों की सेवा करो ! सेवा से भी अनन्त पुण्यो का उपार्जन हो 
सकता है। नौ प्रकार के पुण्योपार्जन के साधनों मे सेवा भी एक है। उसके 
लिए कुशाग्र बुद्धि या अगाघ ज्ञान की आवश्यकता नही है | प्रत्येक व्यक्ति इस 
पवित्र कार्य को कर सकता है । 


सेवा हृदय और आत्मा को पवित्र वनाती है तथा ज्ञान की प्राप्ति में 
सहायक बनती है । सेवा का मार्ग भक्ति के मार्ग से भी महान है । गौतम बुद्ध 
का कथन था---जिसे मेरी सेवा करनी है वह पीडितो की सेवा करे ।” सेवा 
कार्य सहज नही है । तुलसीदास जी ने कहा भी है--- 


'प्ेवा घरम फठिन जग जाना ।' ८ 


मर्थात्‌ृ--सेवा करना वडा कठिन काये है। इसमे करते हुए व्यक्ति को न 
जाने कितना अपमान, दुर्वंचन, लाछन और तिरस्कार सहन करना पडता है । 
किन्तु अगर वह यह सब पूर्ण शान्ति और सतोपपूर्वक सहन करता है तो उसकी 
आत्मा निरन्तर विशुद्धता को प्राप्त होती जाती है । विपत्ति और पीठाग्रम्त 
प्राणियों की सेवा करना परम उत्कृष्ट धर्म है और इसे करने से अनन्त पुण्यों 
का सचय होता है । इस दुर्लभ मानव जीवन को पाकर जो प्राणी पर-सेवा को 
अपना मुख्य कत्तंव्य नही मानता वह अपने जीवन का लाभ नही उठा सकता | 
इसलिए महापुरुष कहते है-- 


पास तेरे है कोड लनिएत दूऐे गोल उडाई क्या ? 
सूखा. । पडा पडोसोी तूने रोटी खाई क्‍या “ 


आद्यय स्पष्ट है। इस पद्य में स्वार्थी और विलासी व्यक्ति की भत्संना 
करते हुए कहा है---“भरे प्राणी, अगर तेरे समीप कोई अभावग्रस्त या रोग- 
पीडित दु खी व्यक्ति घोर कप्टो मे से गुजर रहा है और तूने उसकी ओर ध्यान 
न देकर केवल अपनी ही मौज-शौक का ध्यान रखा है, अपने नोग-विलास के 
साथनो को जुटाने और उन्हे भोगने मे ही लगा रहा है तो तूने यह जीवन 
पावर पयथा किया ? कुछ भी नही । 

तेरा पडोसी तन पर वन्त्र और पेद के लिए अन्न नहीं जुटा सका विन्तु 


तू पतिदिन नाना प्रकार वे मघुर पकवान उदसस्थ करता रहा तो वया हुआ ? 
यया इसमे तेरी कीति बढ गई ? नहीं, अपना पेट तो पणु भी भर जेता है| 
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तूने उससे अधिक क्या किया ? अग्राघ ज्ञान गौर बुद्धि का घनी होकर तथा 
हृदय में अनेको उत्तम भावनाओं का भडार रखकर भी तूने उनका उपयोग नही 
किया तो मानव तन पाने का तूने क्‍या लाभ उठाया ? यह मत भूल कि -- 


/ जीवित सफल तस्प य. परार्थद्यात सदा । 
--म्रह्मपुराण 


उसी का जीवन सफल माना जाता है जो परोपकार मे प्रवृत्त रहता है ॥, 

सेवा परोपकार का ही दूसरा नाम है। सेवान्नती को निस्‍्वार्थ भाव से 
सत-महात्माओं की, धर्म ग्रुरओ की, ग्रुरुजनों की एवं दुखी, दरिद्र और पीडितों 
की सेवा करनी चाहिए । जो ऐसा करते है वे वास्तव में ही आत्मिक रोगो को 
नष्ट करते वाली औपधि का सेवन करते हैं तथा जन्म-मरण के दुखो से 
छुटकारा प्राप्त करके अनन्त सुख के अधिकारी बनते हैं । 


दोनो दवामों के लिए परहेज 


वधुओ, आपने जन्म-मरण के कष्टो से मुक्ति प्राप्त करने की दो औषधियों 
के विपय में तो जान लिया किन्तु अब यह जानना भी आवश्यक है कि उन 
ओपधियों के साथ परहेज कौन-कौन से रखने चाहिए ? क्योकि कोई भी दवा 
कारगर तभी होती है जवकि उसके अनुकूल परहेज भी र्षा जाय | परहेज न 
रखने से दवा कभी ठीक असर नही कर पाती । परहेज और पशथ्य ही दवा को 
शक्तिशाली बनाते हैं । सस्क्ृत के एक विद्वान ने तो पथ्य को दवा से भी अधिक 
गुणकारी बताया है। कहा है -- 


घन 
जप 


/ ही न 
ओऔपधेन-विना व्याधि परच्चाइ७ ता ते । 
न तु पथ्यविहीनस्प, भेषजानां श्राप ॥ 


ब्लोक में बताया है--बीमारी कभी-कभी विना औषधि लिए केवल उचित 
परहेज और पथ्य का ध्यान रखने से भी ठीक हो सकती है, किन्तु पथ्य के 
अभाव में तो सैकडो औपधियाँ लेने पर भी उसे ठीक नहीं किया जा सकता । 


अर्थात-दवा नहीं ली पर परहेज रखा तो दो दिन वाद ही सही पर 
बीमारी स्वय ही ठीक हो जाएगी किन्तु दवा लेकर भी अगर परहेज सहित 
पथ्य का सेवन न किया तो वह दवा लेना निरयंक होगा। इसीलिए अब हमे 
देखना 2 कि सासारिक कप्टो से निवृत्ति पाने के लिए बताई गई दोनो दवाओं 
के साथ परहेज कौन-कौन से बताए गए हैं ? 
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परहेज भी दो प्रकार के बताए गए हैं। जिनमे से प्रथम के वियय में 
कहा है --/ 
/«दप्तं पाये व्ियो, तेनी सगत वरजे ४ 


धर्म को ग्रहण करके भी जिसने पुन उसे त्याग दिया हो यानी धर्म मार्ग 
पर चलते-चलते जो विचलित होकर पथ-भ्रप्ट हो गया हो, उसकी सगति 
वर्जित की गई है। धर्म प्रष्ट व्यक्ति की सगति करने पर उसके कुछ न कुछ 
दोप आए बिना नही रह सकते । कवि वृन्द ने भी कुसगति को अत्यन्त हानि- 
कारक माना है । कहा है--_ 


आप अफारज आपनो, फरत कुसगति साथ। 
पाय फकुल्हाडा देत है, मुरख अपने हाथ ॥ 


जो व्यक्ति दुर्जनो की सगति करता है, ऐसा मानना चाहिए कि वह अपने 
पैरो मे कुल्हाडी मारकर अपनी ही हानि करता है । 


वस्तुत सगति का असर हुए बिना कदापि नही रह सकता । इसीलिए 
कवि वर रहीम ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं --- 


रहिसन उजली प्रकृति फो, नहीं नीच का संग । 
करिया बासन कर गहे, फारिख लागत अग॥॥ 


उजली प्रक्ृति अर्थात्‌ उत्तम स्वभाव एवं ग्रुणो वाले व्यक्ति को कभी भी 
निकृप्ट विचारों वाले व्यक्ति की सगति नही करना चाहिए। अन्यथा जिस 
प्रकार पूरी सावधानी से भी कालिख लगे वर्तेन को हाथ मे उठाने से थोड़ी 
बहुत कालिख हाथो मे लग ही जाती है, उसी प्रकार दुगु णी व्यक्ति के समर्ग 
में रहने से कुछ न कुछ अवगुण सज्जन व्यक्ति में आ जाते हैं । 


यही कारण है कि हमारे धममे-ग्रन्थ धर्म म्रप्ट व्यक्तियों की सगति मुमुष्षु के 
लिए वर्जित मानते हैं । तथा उनकी सगति से परहेज करने की आज्ञा देते हैं । ग 


/ दूसरा परहेज बताया गया है--“क्ुतीर्थोतरी सगत वरजे ।” अश्वद्धालु 
व्यक्ति का समागम भी निपिद्ध है। जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चे देव, सच्चे 
गुरु और सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा नही है वह अपने ससर्ग में रहने वाले अन्य 
व्यक्ति को 'भी नाना प्रकार के कुतर्क करके तथा अपने वाकूजाल में उलझा 
करके अश्वद्धालु बनाने का प्रयत्न करेगा तथा उसकी श्रद्धा को ढोली बना 
देगा । अत ऐसे व्यक्तियों की सपति से परहेज करना ही भआात्मार्थी के लिए 
उचित है | ० 
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तो वधघुमो, मैं आपको यह बता रहा था कि आत्म-कल्याण के इच्छुक 
व्यक्ति में क्रिया रुचि होनी चाहिए। किन्तु जैसा कि मैंने अभी बताया था, 
क्रिया अधी होती है और उसका मार्ग दर्शन ज्ञान और श्रद्धा ही कर सकते 
हैं। अत जब तक मनुष्य की श्रद्धा मजबूत नहीं होती उसका ज्ञान सम्यक्‌ 
ज्ञान नही कहलाएगा और वह क्रिया को सही मार्ग नही बता सकेगा । इसलिए 
आवश्यक है कि व्यक्ति आत्मा के कष्टो का नाश करने के लिए अभी-अभी 
बताई गई दोनो दवाओ का सेवन करे तथा दोनो ही प्रकार के परहेजो का 
ध्यान रखे । 

ऐसा करने पर ही उसकी आत्मा दोप-रहित वन सकेगी तथा उसकी 
क्रिया मे विशुद्धता एवं हढता आएगी और एक बार जव क्रिया में शुद्धता आ 
जाएगी तो फिर पुन -पुन अभ्यास के द्वारा वह इतनी मजबूत हो जाएगी कि 
कोई भी सासारिक शक्ति उसे विचलित नही कर सकेगी | उसके उत्तम सस्कार 
इतने पुष्ट और प्रवल हो जाएँगे कि वे आगामी जन्मों मे भी मन को सतुलित 
एव शुद्ध रखने मे सहायक बनेंगे । कहा भी है -- 

“मनो हि जन्मान्तरसगतिज्ञम्‌ 

अर्थात्‌--आत्म प्रदेशों से अनुप्रेरित मनरूपी कोश में ही पूर्वजन्मो के 
सस्कार निहित रहते हैं और वही पूर्वजन्मो की सगति का एवं स्थिति का ज्ञाता 
होता है । 

जो भव्यप्राणी इस वात को समझ लेंगे वे सदा सावधान रहकर अपने 
सस्कार और आचरण को विशुद्धतर बनाए हुए मुक्ति-पथ पर अग्रसर हो 
सकेंगे । ७ 


हर 
पुरुषार्थ से सिद्धि 





धम्मंप्रेमी बन्धुओ, माताओ एवं वहनो ! 


कल हमने श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टाइसवें अध्याय की पच्चीसवी गाथा 

के विपय मे कुछ विचार किया था। उस गाथा मे क्रियारुचि किसे कहते है 
तथा क्रिया रुचि का स्वरूप क्‍या है ” इसका स्पष्टीकरण किया गया है। गाथा 
में पहला छाब्द दर्शन! तथा दूसरा शब्द 'ज्ञान' है । इन दोनो पर कुछ विवेचन 
कल किया था, ओर आज भी ज्ञान के विपय मे ही कुछ कहा जाएगा । 

(सन फिसे फहते हैं ? 

>> इस प्रदन का उत्तर इस प्रकार दिया जा सकता है-- 

“ज्ञायते अनेन इति ज्ञान” 


अर्थावू--जिससे जाना जाय उसको ज्ञान कहते हैं । अथवा जिसमे जानने 
की दक्ति हो वह ज्ञान कहलाता है । 


वस्तुत ज्ञान जीव एव अजीव सभी पदार्थों की पहचान कराता है । गौर 
जव तक किसी वस्तु की पहचान नहीं होती उस्तका कोई मूल्य नही होता । 
उदाहरणस्वरूप एक छोटे विशु के सामने हम चाहे अमुल्य रत्न रख दें और 
चाहे अफीम की ढेली । ज्ञान के अभाव में शिशु न रत्न का महत्व जान सकता 
है और व ही अफीम का दोप । न वह रत्न के मुल्य से लाभ उठा सकता है 
और न अफीम के विनाशक प्रभाव से अपने आपको बचा सकता है । वह दोनो 
की समान रूप से हाथ में लेकर खेलता है अबवा मृंह में भरने का प्रयत्व 
करता है । 


किस्तु एक वडा व्यक्ति ऐसा नही करता । वह दोनो के भुण और दोप को 
समसता हुआ उपयोग करता है। ऐसा क्यो ? इसलिये कि उसे रत्न और 
बफीम की पहचान होती है जो शिशु मे नहीं होती । 
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पहचान के अभाव मे सगा पुत्र भी पराया जान पडता है । 
ग्रोबर इकट्ठा फरने वाला धनवान 


--४८४७४५ हैक निधन व्यक्ति ने अपनी गरीबी से परेशान होकर अपने पुत्र को उसी 
गाँव के कुछ व्यक्तियो के साथ परदेश भेज दिया जो कि घन कमाने की इच्छा 
से जा रहे थे । कई वर्ष तक वह वालक उधर ही रहा और घीरे-घीरे वडा हो 
गया साथ ही व्यापार की कला मे होशियार हो जाने के कारण उसने बहुत 
द्रव्योपाजेंन भी कर लिया । 


अनेक वर्ष बीत जाने के पश्चात्‌ जव वह अतुल घन का स्वामी हो गया, 
उसने अपने गाँव लौटने का इरादा किया और अनेक नौकर-चाकरों के साथ 
रवाना हुआ । जिस समय वह अपने गाँव के समीप पहुँचा रात्रि हो चुकी थी 
चूंकि वह वचपन में ही घर छोड गया था अत घर ढूंढने की दिक्कत के कारण 
पास ही बनी एक धर्मशाला मे अपने भारी लवाजमे के साथ ठहर गया । उसने 
विचार किया कि प्रात काल होते ही अपने घर चला जाऊँगा | 


मारे प्रसन्नता के उसे रात्रि को नीद नहीं आई अत प्रात काल शीघ्र 
उठकर नित्य-कर्म से फारिग होने के लिये धर्मशाला से बाहर निकला | बाहर 
भाने पर देखता क्‍या है कि एक दीन-हीन वृद्ध व्यक्ति वडी कठिनाई से धर्मशाला 
के आस-पास रात्रि में ठहरे हुए पशुमो का गोवर इकट्ठा कर रहा है । पर इसी 
बीच एक अन्य व्यक्ति आया और उस वृद्ध के इकट्ठ किये हुए गोवर को ले 
भागा । वृद्ध अत्यन्त कृध्वकाय और निर्वेल था अत कुछ भी विरोध नहीं कर 
सका किन्तु दुख के मारे हाय-हाय करता हुआ रोने लगा । 
वास्तव में ही ससार में निर्वेल व्यक्तियों को सभी सताते हैं, वलवानों का 
कोई कुछ नहीं बिगाठ पाता । 
एक गुजराती कवि ने ठीक ही कहा है -- 
सबला थी सहुको बिए, नवला तेज न डाय । 
वबाघतणो मांगे नहीं, प्ोग भवानी माय ॥ 
अर्थात्‌--बलवान से सब उरते हैं अत निर्वल ही सताया जाता है। कोई 
प्रयन करे कि ऐसा क्यों ? तो कवि एक बडा सुन्दर हृष्टान्त देकर उसे समझाता 
है कि और तो और, देवी भवानी भी टरफे मारे शेर का भोग नहीं माँगती, 
अपितु बकरे और सुर्गे जैसे निर्वल प्राणियों का ही भोग चाहती है । आप लोगों 
में मे भी फ़िसी ने कभी नहीं सुना होगा कि देवी ने कभी शेर को जिवह करके 
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चढ़ाने की माँग की हो । यह इसलिये कि शेर ताकतवर होता है अत किसकी 
मजाल है जो उसे पकड़कर उसका वलिदान कर सके । 


तो मैं यह बता रहा था कि गोवर बीनने वाले निवेल वृद्ध का गोवर अन्य 
व्यक्ति छीन ले गया और वह कोई वश न चलने के कारण रो पडा । विदेश 
से लौटकर आने वाला युवक समीप ही खडा यह देख रहा था। पूछ बैठा-- 
“बावा ! जरा से गोवर के छिन जाने से रोते क्यो हो ?” 


वृद्ध दुखी होता हुआ बोला--बेटा | मैं अत्यन्त वृद्ध हूँ कोई भी ओर 
काम नही कर पाता । केवल इस गोवर के कडे बनाकर वेचता हूँ और उससे 
मिले हुए पैसे से किसी तरह आधा पेट अन्न खा पाता हूँ। अत आज इस 
गोबर के छिन जाने का मतलब यह हुआ कि एक दिन मुझे और मेरी वृद्धा 
पत्नी को उपवास करना पडेगा ।” 


“क्यो क्‍या तुम्हारे कोई पुत्र नही है ”” युवक ने सहज भाव से प्रश्न किया। 


आँसू पोछते हुए बूढे ने उत्तर दिया--/पुत्र तो मेरे है, पर वह वचपन मे 
ही विदेश चला गया था | योग्य बनकर धन कमायेगा तो मेरी दरिद्वता दुर 
हो जाएगी, यही सोचकर मैंने उसे भेजा था । किन्तु वर्षों हो गए उसने मेरी 
खोज-खबर ही नही ली | किसी के साथ समाचार आए थे कि अब चह खूब 
घनवान हो गया है और इधर आने वाला है। पर कब आएगा पता नही ।” 


“बावा ' तुम्हारा और तुम्हारे पुत्र का क्‍या नाम है ?” युवक ने उत्सुकता 
से पूछा । 

वृद्ध ने अपना और पुत्र का नाम बताया । पर उन्हे सुनते ही युवक अपने 
पिता के चरणो प्र गिर पडा और मिलन के हर्ष तथा पिता की दरिद्गता के 
दुख से आाँसू बहाने लगा। नाम सुनते ही वह जान गया था कि यही मेरे 
पिता है । 

वृद्ध पहले तो उस युवक का व्यवहार देखकर भौचक्का-सा रह गया पर 
तुरुत ही असली वात समझ गया और उसने अपने पुत्र को छाती से लगा 
लिया । अब वह लखपति वाप था । 


यह था पहचान से पहले ओऔर उसके पीछे का परिणाम | जब तक वृद्ध 
को ज्ञान नही था कि यह युवक मेरा पुत्र है वह लाखो का स्वामी होते हुए भी 
थों डे से गोवर के छिन जाने से रो पडा और कुछ क्षणो के बाद ही अपने 
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आपको अतुल वैभव का स्वामी मानकर हँसने लगा। यह होता है ज्ञान का 
करिश्मा । कहा भी हैं। ९ 


“ज्ञान सवर्थितताधफम्‌ ।” 


“सभी प्रकार के पदार्थों की ग्राप्ति में ज्ञान सहायक होता है । 

ज्ञान प्राप्त करने पर ही व्यक्ति धर्म-क्षेत्र मे भी प्रवेश कर सकता है। 
जब तक उसे जीव-अजीव, पाप-पुण्य, आश्रव, सवर, निर्जरा, वन्‍्ध और मोक्ष 
आदि समस्त तत्वों की पहचान नही होगी, अर्थात्‌ इनका ज्ञान नहीं होगा, तब 
तक वह घर्म-क्षेत्र मे अग्रसर नही हो सकेगा । अत आवश्यक है कि मनुप्य सर्व 
प्रथभ अपने हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाए और उसके प्रकाश में अपने 
निदिष्ट लक्ष्य की ओर बढ़े । 


उद्यम, ज्ञान प्राप्ति का साधन 


ज्ञान की परिभाषा और उसका महत्व जान लेने के पश्चात्‌ हमारे सामने 
प्रन्‍न आता है कि ज्ञान किस प्रकार हासिल किया जाय ? 


इस सम्बन्ध में हमारे धर्म-शास्त्र ज्ञान प्राप्ति के ग्यारह उपाय अथवा 
कारण बताते हैं । जिन्हें अपनाकर मनुष्य ज्ञान हासिल कर सकता है । इनमे 
से पहला उपाय है---उचद्यम करना । वही मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो 
उद्यमी हो । उद्यम के अभाव मे ज्ञान तो बडी भारी चीज है, छोटी से छोटी 
सिद्धि भी हासिल नहीं हो सकती । 

हम प्राय देखते हैं कि बिल्ली दूध पीती है । किन्तु क्या वह गाय-मभेस 
खरीद कर पालती है ” नही, फिर भी दृघध प्राप्त कर ही लेती है। सुबह से 
शाम तक वह घर-घर में घूमती फिरती है । और इस प्रकार भटकते-'मटकते 
कही न कही उसका दाव लग जाता है । तो बिल्ली दिन भर उद्यम करती है 
और उसके फलस्वरूप अपने इच्छित की प्राप्ति कर लेती है । 

इसी प्रकार मनुष्य को भी ज्ञान रूपी दुग्ध प्राप्त करते के लिये उद्यम 
करना आवश्यक है, और यह भी आवश्यक है कि उसे ज्ञान जहाँ से भी प्राप्त _ 
हो सके प्राप्त करे | मस्क्ृत में कहा है-- 

“बालादपि सुनापित ग्राह्मम्‌ ।”* 

कहते हैं कि चुभापित तो बच्चों से भी ग्रहण कर लेना चाहिये | यह 
विचार करना भूल है कि हम साठ वर्ष के हैं और वालक आठ ही वर्ष का है! 
भले ही वह आठ वर्ष का है किन्तु आगर उसने कही से कोई उत्तम वात सुनी 


पुरुषार्थ से सिद्धि. २७ 


और आपकी आकर वता दी तो आपको अविलम्ब उसे ग्रहण कर लेना 
चाहिये । 


एक दोहे में यही वात बताई गई है--- 


८>8उत्तम विद्या लीजिये, यदपि नोच पे होय । 
पड़यो अपावन ठौर पे, कचन तजत न कोय ॥ 


दोहे भे कहा है--मनुष्य को उत्तम वस्तु या विद्या जहाँ से भी प्राप्त हो, 
लेनी चाहिए चाहे वह किसी नीच से नीच व्यक्ति के पास ही क्यो न हो। 
जिस प्रकार भन्दे स्थान और गनन्‍्दगी मे पडे हुए सोने को प्रत्येक व्यक्ति तुरन्त 
उठा लेता है, यह सोचकर वही पडा नही रहने देता कि यह गन्दगी मे पडा है, 
इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति उत्तम ग्रुणो को अविलम्ब ग्रहण करने का प्रयत्न 
करता है चाहे वे किसी भी जाति के व्यक्ति मे क्यो न हो । 


बोध प्राप्ति 
>> 52... 


ट्छ्सर 2७” स- 

०१” गाघार देश के राजा सिंहरथ ने, जिसे 'निग्गई राजा' भी कहा जाता था 
एक पेड के दठ से ही बोध प्राप्त कर लिया था। और उसके कारण अपने 
समस्त कर्मो का क्षय करने में समर्थ हुए थे । 


एक बार राजा निर्गई अपने मुसाहिबों एवं सेवकों के साथ वन क्रीडा 
करने के लिए महल से रवाना हुए ' शहर से वाहर उन्होंने एक आम का वृक्ष, 
हरे-हरे पत्तों, फूलो और फलो से लदा हुआ देखा । वृक्ष अत्यन्त सुन्दर दिखाई 
दे रहा था भत राजा सिंहस्थ ने अपने घोडे पर बैठे-वैठे ही हाथ बढाकर वृक्ष 
से एक मजरी तोड ली और आगे बढ गया । 


राजा के पीछे उनका दल आ रहा था। जब दल के व्यक्तियों ने राजा 
को आम-मजरी तोडते हुए देखा तो उन सभी ने वृक्ष से मजरियाँ, फल या 
पत्ते तोडना प्रारम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ कि थोडी ही देर में वह 
फला-फूला वृक्ष तहस-नहस होकर दुठ-सा दिखाई देने लगा । 

जब राजा निग्गई वनक्रीडा से लौटे तो उनकी हप्टि पुन उस वृक्ष पर 
पडी । वे यह देखकर हैरान रह गए कि थोडी ही देर मे वृक्ष की क्‍या से क्या 
स्थिति हो गई ? 

वृक्ष को देखते देखते राजा को विचार आबा--/इस वृक्ष के समान ही 
शरीर की शोभा भी अनित्व है, तथा किसी भी समय नप्ट हो सकती है, फिर * 
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मैं क्यो शरीर की शोभा बढाने का निरर्थक प्रयत्न करूँ ? अच्छा हो कि मैं 
अपनी आत्मा को ही सवार लूँ जिससे लाभ ही लाभ है ।” 


यह विचार आते ही राजा ने उसे कार्य रूप मे परिणत करने का निश्चय 
कर लिया और अपने पुत्र को राज्य सौप दिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने सयम मार्ग 
ग्रहण किया | तथा अन्त में केवल-ज्ञान की प्राप्ति कर ससार-मुक्त हुए । ९ 


कहने का अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति ग्रुण-ग्राही होता है वह प्रत्येक 
व्यक्ति से और व्यक्ति ही नही, अन्य समस्त पदार्था से भी कुछ न कुछ बोध 
हासिल करने का प्रयत्न करता है । वह यह नही देखता कि अमुक ग्रुण किस 
पात्र मे है। उसका लक्ष्य उद्यम करना होता है और उद्यम करने पर वह 
कभी निष्फल नही जाता, कुछ न कुछ लाभ अवश्य होता है । 


पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी महाराज ने भी उद्यम का बडा महत्व 
बताया है। कहा है-- 


(2 उद्यम धर्म सदा सुखदायक, 


उद्यम थी सव दुख मिटे है । 
उद्यम ज्ञान घध्यान तप सयम, 
उद्यम थी कर्म मेल छूटे है । 
उद्यम थी ऋषि सिद्धि मिले सव, 
उद्यम श्रेष्ठ दरिद्र घटे है। 
तिलोक कहत हैं 'केवल' 'दसण', 
उद्यम थी शिव मेल पढे है। 
कवि का कथन है---अगर पघर्म-क्षेत्र मे व्यक्ति उद्यम करें तो वह अत्यन्त 
सुखकर होता है और समस्त दुखो से छुटकारा दिलाने वाला सावित होता है । 
क्योकि उद्यम के द्वारा ही ज्ञान की वृद्धि होती है तथा ध्यान, तपस्या आदि में 
अभ्यास बढता है। शास्त्रों मे वर्णन आता है कि अनेकानेक महामुनि कई-कई 
प्रहदों तक एक आसन से ध्यान किया करते थे | यह्‌ उद्यम से ही सभव होता 
है । इसी प्रकार कठिन तप भी उद्यम के अभाव में नही किया जा सकता। 
अभ्यास से ही कई दिनो तथा महीनों की तपस्या की जाती है । अनेक प्रकार 
की सिद्धियाँ और लब्वियाँ उद्यम से प्राप्त होती हैं तथा दरिद्रों की दरिद्धता 
दूर होती देखी जाती हैं । एक छोटा सा हप्टान्त है-- 
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उोमर् ४ 
सर्प के स्थान पर रत्नहार 


एक व्यक्ति अत्यन्त निधेन था। यद्यपि उसके घर मे पत्नी, पुत्र व पुत्री 
आदि कई सदस्य थे किन्तु सभी प्रमादी थे । जैसे-तैसे मेहनत मजदूरी करके 
पेट तो वे भरते ही थे किन्तु घन कमाने मे कोई उत्साह और लगन से परिश्रम 
नही करते थे । ५ 


निर्धन व्यक्ति का पुत्र वडा हुआ और पिता ने उसका विवाह भी कर 
दिया । नवागत पुत्रवष्टू यद्यपि एक गरीब की ही कन्या थी पर वह वहुतत 
होशियार और उद्यमप्रिय थी । 

ससुराल में आते ही जब उसने देखा कि यहाँ के व्यक्ति सब पुरुपार्थहीन 
हैं तो उसने अपने ससुर से कहा--“पिताजी ! ऐसे घर का काम कैसे चलेगा ? 
आपको घन प्राप्ति के लिए कुछ न कुछ प्रयत्न अवध्य करना चाहिए !” 


ससुर ने जवाब दिया---“हम क्या करें ? हमारे पाम पूंजी नही है । पूंजी 
के बिना कैसे कोई काम किया जा सकता है ?” 

बहू विनयपूर्वक बोली--पूँजी नहीं है तो कोई बात नही, आप अभी 
इतना ही करें कि जव भी घर से वाहर जायें, खाली हाथ कभी न लोटे । जो 
कुछ भी आपको रास्ते में मिले चाहे वह रेत ही क्यो न हो लेकर आयें ।/ 

ससुर भला व्यक्ति था । उसने सोचा--“यही सही, देखें बहू की बात का 
क्या परिणाम निकलता है । उसने अब प्रतिदिन जो कुछ भी मार्ग में मिलता 
था लाना प्रारम्भ कर दिया । 

एक दिन जब वह कही से लौट रहा था, और तो कुछ नही मिला, रास्ते 
मे एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया । उसे देखकर वह आगे वट गया पर दो 
चार कदम ही गया था कि वहू की वात याद आई। सोचने लगा--'मेरी बहू 
ने कहा था, जो कुछ भी मार्ग मे मिले ले आना ।' यह ध्यान में आते ही वह 
पुन लौटा और उस सर्प को उठा लाया । पर घर पर आखिर उस कलेवर 
का वया उपयोग था ? अत बहू ने उसे छत पर लेजाकर एक ओर डाल 
दिया । 


सयोगवश उसी दिन एक चील कही से रत्न जटित हार चोच मे दवाकर 
उडती हुई उधर से ही गुजरी । उसकी ह्टि खून से भरे किसी पदार्थ पर पडी। 
आप जानते ही है कि गिद्ध तथा चील आदि पक्षियों को मृतक घरीर से अधिक 
प्रिय अन्य कोई वस्तु नही होती | अत उसने हार को वही पटका दिया और 
जल्दी से मृत सर्प को मुंह में दवाकर उड गई । 
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वास्तव में ही भगवान जव देता है छप्पर फाड कर देता है, पर व्यक्ति 
को उद्यम कभी नहीं छोडना चाहिए । उस निर्धन व्यक्ति के परिवार बालों ने 
जव मृत सर्प के बदले चील को रत्न-हार छोडकर जाते देखा तो सव प्रसन्नता से 
पागल हो उठे। सारी दरिद्रता कपूर के समान उड गई। ससुर ते अपनी 
पुत्रवधू की वहुत प्रशसा की । है 
किन्तु उसने केवल यही कहा--“यह्‌ सब आपके उद्यम का ही फल है। 
जो व्यक्ति, थोडा भी उद्यम या पुरुपार्थ करता है भाग्य उसका साथ अवश्य 
देता ४ हा 5 
सस्कृत भाषा के इलोक में कहा भी है -- 
यथाग्नि पवनोद्धत सुसुक्ष्मोष्पि महान्‌ भवेत्‌ । 
तथा कर्म समायुक्त देव साधु विवध्॑ते ॥ 


जिस प्रकार थोडी सी आग वायु का सहारा पाकर बहुत बडी हो जाती 
है, उसी प्रकार पुरुपार्थ का सहारा पाकर दैव का वल विशेष वढ़ जाता है । 


इसीलिए पृूज्यपाद श्री तिलोकऋषि जी महाराज ने कहा है--उद्यम हे से 
ही ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होती है, दरिद्रता मिटती है और इतना ही नही, धर्म क्षेत्र 
मे उद्यम करने वाला साधक तो केवल-न्ञान और केवल-दर्णन प्राप्त करके 
मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है ! 

इसलिए वधुमो, हमे कभी भी ज्ञान-प्राप्ति के प्रयत्त मे प्रमाद नहीं करना 
चाहिए, तथा किसी भी कारण से तिराण नहीं होना चाहिए । अनेक बव््यक्ति 
थोडी सी आयु के बढते ही ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न का सर्वथा त्याग-सा ही कर 
देते हैं । ऐसे व्यक्तियों मे अगर हम कमी पूछ लेते है---"क्यो भाई ! सामा- 
यिक करते हो ?” 

उत्तर मिलता है---“महाराज, सामायिक के पाठ नही बाते । 

हम पुन कहते है--' नहीं आते तो सीख डालो 7” 

पर जवाब छूटते ही मिल जाता है--“अवे काई सीखणरी टेम है महा- 
राज ?” बह लीजिये, हमी से उलटा प्र्न हो गया । पर हम भी कच्चे नही 
हैं । कह देते हैं--/हां अब भी टाइम है रोज एक-एक शब्द भी याद व्रोगे 
तो याद हो जायगा ।” 

मुस्लिम जाति में तो कहा जाता है कि जन्म लेते ही वच्चे की पढाई 
चालू हो जाती है और उसे कब्र में जाने तक पढते रहना चाहिए । मैंने सुना 
है--एक पाश्चात्य विद्वान की अस्सी वर्ष की उम्र हो जाने के पश्चाव्‌ अ्घ- 
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मागधी (प्राकृत) भाप्र पढने की इच्छा हुई और उसने उसे पढ़कर जैन दर्शन 
में बहुत अच्छी जानकारी हासिल कर ली । 

कहने का अभिप्राय यही है कि उम्र की परवाह किये विना जब भी ज्ञान 
प्राप्त करने की इच्छा हो, मनुप्य को उसके लिए उद्यम करना प्रारम्भ कर 
देना चाहिए । किसी विद्वान ने कहा है-- 


गतेषपि वयतति ग्राह्मा विद्या सर्वात्मना बुघे । 

यदापि स्थान्न फलदा, सुलभा सान्यजन्मनि ॥ 
अर्थातु--उम्र वीत जाने पर भी बुद्धिमान मनुष्य हर तरह से विद्या को 
प्राप्त करे । चाहे वह इस जन्म मे फल न दे लेकिन दूसरे जन्म के लिए सुलभ 


हो जाती है । 


कितना महत्व वत्ताया गया है ज्ञान का ? इसीलिए कहा जाता है कि 
ज्ञान प्राप्ति के मार्ग मे “जब जागे तभी सवेरा” मानकर चल देना चाहिए। 
एक सत्य प्रसंग है--- 


शास्त्र विशारद प्रौढ कवि श्री अमीऋषि जी महाराज का एक वार 
अहमदनगर में चातुर्मास हुआ। चारो ओर के लोग दर्शनार्थ आया ही करते 
थे। उन्ही दिनो अमरावती के समीप चान्दूर-वाजार नामक स्थान से श्री बुध- 


मल जी राका भी सपरिवार दर्शनार्थ आए | उनकी उम्र उस समय साठ वर्ष 
की थी । 


पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने उस दिन प्रवचन में सहज ही कहा 
---जो व्यक्ति यह कहता है कि हमको ज्ञान हासिल नही होता अथवा कुछ 
याद करे तो स्मरण नही रहता, यह गलत वात है । सामायिक अथवा प्रति- 
क्रमण का कोई एक-एक छब्द भी प्रतिदिन याद करे तो वारह महीने मे प्रति 
क्रमण मम्पूर्ण याद हो सकता है । याद नही होता, यह कहना केवल न सीखने 
का वहाना मात्र है तथा वडी भारी कमजोरी है ।” 


प्रवचन सुनने वाले श्रोताओं में श्री बुधमल जी राका भी बैठे थे। उनके 
हृदय में यह वात चैठ गई। व्याख्यान के पश्चात्‌ उन्होंने श्री अमीऋषि जी 
म० से निवेदन किया--“महाराज ! मुझे नियम करवा दीजिये प्रतिदिन एक 
नया शब्द याद करने का। मुझे प्रतिक्रण याद करना है ।” यह नियम लेकर 
उन्होंने रोज एक शब्द सीखने का क्रम चालू रखा और पूरा प्रतिक्रमण कप्ठ्स्थ 
कर लिया। जब मेरा चातुर्मास चान्दूर-वाजार मे था, मैंने देखा कि वे प्रति- 
दिन श्लावकों को प्रतिक्रमण सुनाते थे । 
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वस्तुत श्रयत्न और उद्यम करने से ही मनुष्य की प्रत्येक इच्छा पूरी होती 
रे हे केवल मनोरथ करने से तो कुछ नहीं हो सकता। पचतन्‍्त्र मे कहा 


८चमेन हि सिद्ध यन्ति कार्याणि न मनोरथ । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा ॥ 


जिस प्रकार सोये हुए सिंह के मुँह में मृग अपने आप नही चले जाते, उसे 
प्रयत्न करना पडता है, उसी प्रकार केवल इच्छा मात्र से कोई कार्य सिद्ध नही 
होता । उसके लिए उद्यम करना पडता है । 


वास्तव मे ही सफलता की कूँजी उद्यम है और उसके अमाव मे मनुष्य 
का जीवन पशु के समान है । किसी विद्वान ने तो यहाँ तक कहा है--- 


“अगर तुने स्वर्ग और नरक नही देखा है तो समझ ले कि उद्यम स्वर्ग है 
और आलस्य नरक है।” 


(__अर्वार्धिक लाभकारी दिशा 

हम देखते हैं कि इस ससार मे प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है और अपनी 
दक्ति के अनुसार उसमे जुट भी जाता है। किन्तु ज्ञान के अभाव में वह यह 
नहीं समझ पाता कि कौन से कर्म उसके लिए अधिक लाभदायक सावित होंगे 
अर्थात्‌ उसे किस दिश्या मे उद्यम करना चाहिए। इस विपय में हम विचार 
करे तो तीन प्रकार के कम हमारे समक्ष आते है। और उन्हें करने वाले तीन 
प्रकार के व्यक्ति, जिन्हे हम उत्तम, मध्यम और निम्न पुरुष कह सकते हैं । 

निम्त श्रेणी के व्यक्ति भी कर्म करते हैं और उन्हे करने मे अपनी शक्ति 
लगाते हैँ किन्तु उनके द्वारा लाभ के बदले उन्हें हानि उठानी पडती है । उदा- 
हरण स्वरूप एक व्यक्ति चोरी करता है, डाके झलता है और ह॒त्याएँ करके 
भी घन का उपार्जन करता है। इन सब कार्यो में भी उद्यम करना आवश्यक 
होता है । अपराधों के कारण कानून से वचने के लिये उसे न जाने कितनी 
परेशानियाँ उठानी पडती हैं, कहाँ-हाँ भटकना होता है । किन्तु उस उद्यम 
का परिणाम क्‍या होता है ? अनेकानेक कर्मों का वन्‍्धचन और नरक तथा 
तिर्यचादि गतियो में नाना प्रकार के दुखो का भोगना । इसीलिये ऐसे निक्षप्ट 
कार्यो के लिये उद्यम करना प्राणी के लिये वर्जिन है। जो व्यक्ति इस प्रकार 
अनाचार अथवा अत्याचार करके अपना दुर्लभ जीवन समाप्त करता है उसका 
परलोंक में तो कोई साथ देता ही नहीं, अपितु इस लोक में भी वह महान 
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अपयशा का भागी बनता है तथा प्रत्येक व्यक्ति उसकी छाया से भी बचने का 
प्रयास करता है । <५: 
शेखसादी ने ऐसे भाग्यहीन प्राणियों के लिये सत्य ही कहा है-- 


का 2८. अख्तर तरज मरवुमाजार नेस्त । 


कि रोजे मुसीबत कसरा भार नेस्‍्त ।। 
--युलिस्ता 
अत्याचारी से बढ़कर अभागा और कोई नही है, क्योकि विपत्ति के समय 
उसका कोई मित्र नही होता । 


कहने का अभिप्राय यही है कि अधम पुरुष अथवा निम्न श्रेणी के व्यक्ति 
भी उद्यम करते हैं और अपना समय व शक्ति कर्म करने मे व्यतीत करते हैं । 
किन्तु उनके उद्यम से लाभ के बदले हानि ही होती है । पाप-पुण्य, धर्मं-अधर्म 
अथवा परलोक को न मानने के कारण ऐसे व्यक्ति किसी भी कार्य से परहेज 
नही कर पाते और इसलिये उनका नाना प्रकार से पतन होता जाता है। 
कहा भी है -- मर 


विवेक भ्रष्टाना भवति विनिपात शतमुख. 


--विवेक से भ्रष्ट व्यक्तियों का सैकडो प्रकार से पतन होता है। ऐसे 
व्यक्ति अपने अनुचित कार्यो पर परदा डालने के लिए असत्यभाषण, कपट, 
क्रोध, मायाचार, अत्याचार, अनाचार, पिशुनता, शठता आदि अनेकानेक 
दुर्गणो के पान बनते हैं तथा उनकी आत्मा कलुपिततर वनती हुई जन्म- 
जन्मान्तर तक अपने कुक्ृत्यो का दुखद परिणाम भोगती है। 


दूसरे प्रकार के व्यक्ति मध्यम श्रेणी के कहलाते हैं । ऐसे व्यक्ति परलोक 
के विपय मे सदिग्ध बने रहते है । और कदाचित्‌ परलोक को मान भी लेते है 
तो उसे वहुत दूर मानकर अपने दसी लोक के लाभो का ध्यान रखते हैं। 
उनका उद्देश्य केवल इस लोक में सु से जीवन-यापन वरने के लिये प्रचुर 
घनोपार्जन करना तथा लोगो के हारा सम्मान एव प्रतिप्ठा प्राप्त कर लेना ही 
होता है । अपना सम्पूर्ण प्रयत्त वे इसीके लिये करते है और उनका उद्यम 
इहलौकिक लाभो की प्राप्ति के लिये भी होता है। आत्मा का बागे जाकर 
बया होगा उसे इस समार-परिप्रमण से छुटव्गरा कैसे मिल सकेगा इस यात 
फी उन्हें अधिक चिन्ता नही रहती और इसीजिये त्याग, तपस्या तथा धर्माराधन 
थी ओर उनकी रुचि नही रह पाती । साराण यही कि मध्यम श्रेणी के ऐसे 
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व्यक्तियों का उद्यम भी कोई शुभ फल प्रदात नही कर पाता और आत्मा की 
इस लम्बी यात्रा मे सहायक नही होता । 


किन्तु तीसरी श्रेणी के पुरुष जिन्हे हम उत्तम पुरुष कहते हैं वे अपने 
प्रत्येक कार्य का निर्धारण केवल वर्तमान को ही लक्ष्य मे रखकर नही, अपितु 
भविष्य को भी सन्मुख रखकर करते हैं। वे आत्मजञान के द्वारा पाप और पुण्य 
के रहस्य को जानते हैं तथा अपनी ज्ञानमूृर्ति चेतना की अनुभूति का आनन्द 
लेते है । उनकी देव, गुरु और घर्म मे हृढ आस्था होती है । 


उत्तम पुरुष भली-भांति जानते है कि जिसप्रकार तलवार की कीमत 
उसकी म्यान से नही होती उसीग्रकार मनुष्य जीवन की कीमत मनुप्य शरीर 
से नही आँकी जा सकती । तलवार का मूल्य उसके पानी से है उसी प्रकार मनुष्य- 
शरीर की उत्तमता आत्मा के सदगुणो से तथा उसकी पविन्नता से जानी जा 
सकती है । 


तो जो व्यक्ति आत्मा की कीमत जान लेते हैं वे प्रत्येक कार्य आत्मा को 
कर्म-बन्धनों से मुक्त करने के लक्ष्य को लेकर करते हैं । वे पुण्यणील पुरुष 
अनेकानेक पुण्यो के फलस्वरूप पाए हुए मानव-जीवन को निरणर्थक नही जाने 
देते । उनका विश्वास होता है कि अगर पूर्वक्ृत पुण्य को इसी जीवन में भोग- 
कर समाप्त कर दिया और नवीन पुण्य का तथा धर्म का सचय न किया तो 
अनन्तकाल तक उनकी आत्मा को पुन ससार-प्रमण करना पडेगा तथा नरक, 
निगोद तथा तिर्यच गति की दुस्सह और भीपण यातनाएँ भुगतनी पड़ेगी । 
अगर मानव-जीवन रूपी यह अवसर एक वार हाथ से चला गया तो इसका 
फिर से प्राप्त करना कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्मव हो जायेगा । उन महा- 
मानवो की हृष्टि में यह जीवन और जीवन मे भोगे जाने वाले सुख एक मधुर 
स्वप्न से अधिक महत्त्व नही रखते जो कि निद्रा भग होते ही विदीन हो जाते 
हैं । प्रृज्यपाद श्री अममीऋषि जी ने अपने एक पद्च में बे सुन्दर टग से यही 
वात बताई है | कहा है +- हे 


एक निरधन नर देख्यों है सुपन रेन, 

तामे एक घन को भडार तिन पायों है । 
बाँधी है हवेली सार देश देश गाम गाम, 

कीनो हैं दुकान अति वणज चलायो है ॥। 
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पुर मे आदरमान खमा खमा कहे सहु, 
चाकर अनेक नारी सग मे लुभायो है। 
जाग्यो तव निरधन मिलत न॒पूरो अन्न, 
अमीरिख कहे ऐसो ससार कहायो है ॥ 

इस ससार का रूप कवि ने कैसा बताया है ? जमे एक निर्धन व्यक्ति क्षूघा 
तृपा, णीत व ताप आदि से व्याकुल होता हुआ भी किसी समय स्वप्न में देखता 
है कि उसे धन का एक विशाल कोश प्राप्त हो गया है और उसके द्वारा वह 
केवल अपने गाँव से ही नहीं अपितु अनेक गाँवो और शहरों में वडी-बडी 
हवेलियाँ चुनवा रहा है। बडे भारी पैमाने पर उसने दुकाने खोली हैं और 
व्यापार चालू कर दिया है | इतना ही नही प्रत्येक व्यक्ति से उसे आदर सम्मान 
मिलता है तथा नौकर-चाकरो की सेना प्रतिपल उसका हुक्म वजाने के लिये 
तत्पर है साथ ही रम्मा के समान सुन्दर और सर्वगुण-सम्पन्न पत्नी के साथ 
मोग-विलास करते हुए उसका समय व्यतीत हो रहा है । 

किन्तु उसका वह सुखमय ससार कितनी देर तक उसे खुशियों प्रदान करता 
है ? केवल नींद के टटने तक ही तो ? निद्राभग होते ही वह अपनी घोर 
दरिद्रावस्था मे अपने आपको पाता है तथा पुन उससे घूझने लगता है । 

इसीलिये ज्ञानी पुरुष इस क्षणभगुर जीवन की अनित्यता को जान लेते 
है तथा समझ लेते है कि यह ससार स्वप्नवत्‌ है तथा जीवन समाप्त होते ही 
न धन उनके साथ जाता है और अपने जिन सम्वन्धियों के लिये वह नाना 
प्रकार के पाप-कर्म करता है न वे ही रचमात्र भी उसके सहायक वनत्ते है। 
साथ अगर कोई देने वाला है तो एकमात्र धर्म ही । और इसीलिये जीवन में 
जुम-कर्मा का करता आवश्यक है । 

शास्घ्रो में स्पप्ट कहा गया है ++- 

“क्त्तारमेव अणुजाह फ्म्म 

अथवि--कर्म अपने वर्ता वा ही सनुगमन करते है। बच्चुओ, हमे झास्त्रो 
के इन विधानों शी ओर हृप्टिपात वान्ते हुए समल जाना है तथा यह विश्वास 
रखना है कि अपने कृतकर्मों वा फल हमें हो अर्थात्‌ हमारों आत्मा फो ही 
भोगना पड़ेगा । 

अगर यह विश्वास हमारे हृदय में जम जाता है तो निदचय ही हमारा 
उद्यम सन्‍्वर्मों में लग सकेगा तया हमारा मन मोह, लासनि और विदारों से 
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वचता हुआ घर्माराधन की ओर उन्मुख होगा । और तव ससार की कोई भी 
शक्ति सही दिशा में किये जाने वाले हमारे उद्यम को विफल करने मे समर्थ 
नहीं हो सकेगी । 

आशा है मेरे आज के कथन का साराश आप समझ गये होंगे । वह यही 
है कि ससार के प्रत्येक व्यक्ति का मनोरथ उद्यम करने पर ही पूर्ण हो सकता 
है । बिना उद्यम या पुरुषार्थ के किसी भी कार्य की पूि सम्भव नही है । 

किन्तु उद्यम करने से पूर्व व्यक्ति को यह निः्चय भी भली-माँति कर लेना 
चाहिये कि किस दिशा में उद्यम करने से उसकी अ्यत्मा का कल्याण हो 
सकेगा । क्योंकि अगर उसका प्रयास गलत दिशा में होगा तो उस उद्यम से 
लाम के बदले महान हानि उठानी पडेगी अर्थात्‌ उसकी आत्मा को इस जन्म 
के पश्चात्‌ भी दुखो से छुटकारा नहीं मिल सकेगा । आत्मा के कल्याण की 
सही दिशा धर्माराघन करना है और इसलिये मुमुक्षु को दान, शील, तप, भाव 
तथा त्याग-प्रत्याख्यान आदि शुम क्रियाओं को हढ और सफल बनाने में अपनी 
सम्पूर्ण मानसिक एवं शारीरिक शक्ति लगानी चाहिये, तभी वह मोक्ष प्राप्ति के 
अपने सर्वोत्कृप्ट मनोरथ को पूर्ण कर सकेगा । प्र ७ 


३ 
निद्रा त्यागो ! 





धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओं एबं वहनो 


हमारे विचार-विमपं के दौरान श्री उत्तरा्ययन सूत्र के अद्ठाईसवें अध्याय 
की पच्चीसवी गाथा चल रही है। इस गाथा में बताया गया है कि ज्ञान की 
वृद्धि होगी और उसका विस्तार होगा तो आत्मा में प्रकाश बढ सकेगा । 


ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारण होते है । उनमे पहला कारण है उद्यम 
करना । उद्यम के विपय में मैंने आपको कल विस्तुत रूप से बताया था कि 
ज्ञानामिलापी चाहे कितना भी मन्द-बुद्धि क्यो न हो, अगर वह उद्यम करता 
रहे अर्थात्‌ परिश्रम करना न छोडे तो निश्चय ही ज्ञान-लाभ कर सकता है । 


अव ज्ञान-प्राप्ति का दूसरा कारण हमे जानना है । वह है--निद्रा का 
त्याग करना । निद्रा-त्याग का जर्थ यह नहीं है कि उसका सर्वथा त्याग कर 
देता चाहिए । आशय यही है कि निद्रा उत्तनी ही ली जाय जितनी शरीर की 
थकावट को मिठाने के लिए आचश्यक हो । दिनरात घटो सोते रहना समय 
का दुरुपयोग और ज्ञान-प्राप्ति मे कमी करना ही होता है। किसी विद्वान ने 
भी निद्रा की निंदा करते हुए कहा है -- 


“अधिक निद्रा प्याधिप्रस्त फी माता, भोगी की प्रियतमा एवं आलत्य 
की कन्या है ।” 


जर्थातृ--अधिक निद्रा लेने वाला व्यक्ति व्याधिग्रस्त, मोगी जौर जालसी 
हो जाता है तथा ये तीनो बातें मनुष्य की ज्ञान प्राप्ति एव. साधना में बाधक 
बनती हैँ । इसलिए नीद उतनी ही लेनी चाहिए जितनी मस्तिष्क और घरीर 
की घकावट मिटाकर उन्हे स्फूतिदायक बनाने में अनिवार्य हो। समय पर 
सोना और समय पर जागना घारीर को मी स्वल्थ वनाता है तथा ज्ञान प्राप्ति 
में ही सहायक बनता है । 
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आज हम देखते हैं कि अनेक पढे-लिखे और अमीरो के पुत्र प्रात काल 
आठ, नी अथवा दस बजे तक भी सोये रहते है । देर तक जागना भौर देर 
तक सोना उनके लिए फैशन सा हो गया है। रात्रि को वे देर तक सैर-सपाटा 
करते है, सिनेमा देखते है अथवा ताश खेलते रहते है । और स्वाभाविक ही 
है कि रात को बारह, एक और दो वजे तक जामने के पर्चात्‌ वे प्रात.काल 
देर से उठते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका चित्त सदा अस्थिर और 
उद्विग्न बना रहता है तथा चिन्तन, मनन और आध्यात्मिकता की ओर तो 
उन्मुख ही नही होता । इसके लिए उन्हें समय भी नहीं मिलता । इन सबके 
लिए उपयुक्त समय केवल प्रात काल अथवा ब्राह्ममुह॒र्त के पश्चात्‌ का ही होता 
है पर उनका वह काल सोने में व्यतीत होता है। फिर कब वे ज्ञानाराघन 
ह ह्‌ 
अथवा साधना कर सकते हैं ? रात्रि के पिछले प्रहर मे वही व्यक्ति जाग सकता 
है, जो रात्रि के प्रारम्म मे जल्दी सो जाय । जल्दी सोने का महत्व बहुत बडा 
माना जाता है । एक पाइचात्य विद्वात का कथन भी है -- 
7५09॥6 ॥0075 866७ 76०78 ग्रातगधहशा।। 75 एव 68 शश' 
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--शाज हवं 
आधी रात के पहले की एक घटे की निद्रा उसके वाद की तीन घंटे की 
निद्रा के वरावर होती हूँ । 
लेखक के कथन का आशय यही है कि अगर व्यक्ति रात्रि के प्रारम्म मे 
एक घटे भी गहरी निद्रा मे सो ले तो उसे पिछली रात्रि में दो घटे जागने की 
शक्ति हासिल हो जाती है। और उस समय वह उत्साहपूर्वक ज्ञानाराघन करने 
के लिए तत्पर हो सकता है । 
समय पर फौन सो सकता है ? 
यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है किन्तु इसके उत्तर में हुम स्वय भी सहज 
ही सोच सपते हैं कि जो व्यक्ति अर्थोपार्जन की चिन्ता से रहित होगा, काम- 
मोगों की गद्धता जिसमे नहीं होगी और जिसका चित्त जान्त होगा वह झ्ांध्र 
ही गहरी निद्रा के वशीभूत हो जाएगा। एक सस्कृत के विद्वान ने मी कहा 
है 0 
ब्रह्मदर्यरतेग्राम्प - सुप्त - निस्पृहचेतस । 
निद्रा सतोपनृप्तत्य स्वकाल नातिवर्सते ॥ 
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अर्थात्‌--जों मनुप्य सदांचारी है, विपयभोग से निस्यृह है और सन्तोप से 
तृप्त है, उसको समय पर निद्रा आये बिना नहीं रहती । 


वस्तुत सदाचारी और धर्मात्मा पुरुप सद्या समय पर सोते हैं और समय 
पर ही जागकर अपना अमूल्य समय ईश-चिन्तन एव ज्ञानाराधन में व्यतीत 
करते हैं) उनकी दिनचर्या और रात्रिचर्या, दोनो ही तियमित और विशुद्ध 
होती है । तथा उन्हे आत्म-साधना के मार्ग पर अग्नसर करने मे सहायक बनती 
हैं । ससार का प्रत्येक महापुरुप अपने शुद्धाचरण एवं नियमित चर्या के कारण 
ही महान कहलाया है । 
जागे सो पावे और सोचे सो खोचे 

युगपुरुष महात्मा गाँधी अपने जीवन का एक क्षण भी अतिरिक्त निद्रा 
अथवा प्रमाद भें विताना पसन्द नहीं करते थे। चिन्तन, मतन और प्रार्थना 
उनके जीवन के अविभाज्य अग थे और स्पप्ट है कि इन सबका उपयुक्त समय 
ब्राह्म मुहूर्त ही होता है । 

गाँधी जी की सर्वप्रिय प्रार्थना भी यही थी--- 

उठ जाग मुसाफिर भोर भई मब रंन फहाँ जो सोवत है। 
जो सोवत है सो खोबत है जो जागत है सो पावत है॥ 

वस्तुत प्रात काल का समय बडा महत्वपूर्ण और पवित्र होता है। इस 
काल में साधक का चित्त चिन्तन, मनन तथा ध्यान आदि में जितना एकाग्र 
रहता है, उतना अन्य किसी भी समय में नहीं रह पाता । इसी प्रकार एक 
जानामिलापी छात्र सम्पूर्ण दित में जितना पाठ याद नहीं कर पाता उससे भी 
बहुत अधिक वह प्रात काल के अल्प-समय में ही याद कर लेता है । यह प्रभाव 
उस शुभ समय का ही होता है । 

इसलिए, प्रत्येक ज्ञान-वृद्धि के इच्छुक प्राणी को अपना प्रात कालीन 
अमूल्य वक्त केवल निद्रा में व्यतीत करके नप्ट नही कर देना चाहिए । अन्यथा 
बाद में केवल पश्चाताप ही हाथ आएगा । एक स्पप्टवक्ता ने कहा भी है--- 

सोना सोना मत फरो यारो, उठकर भजो मुरार। 
एफ दिन ऐसा सोयगा, लस्‍्बे पाँव पत्तार ॥ 

नया कहा है ? यही कि 'जोवन की इन अमुल्य घटियों में कया तु साऊं, 

सोऊँ करता रहता है ? सोने को तो एक दिन ऐसा मिलेगा कि पुन उठना 
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समव ही नही होगा । अत जब तक तुझमे उठने की शक्ति है, प्रात काल उठकर 
प्रभु का स्मरण किया कर [” 


सोया हुआ फोन रहे ? 


प्रश्न वडा विचित्र है और सुनकर आपको आदइचर्य होगा कि क्‍या प्रात - 
काल के वक्त भी कोई सोया हुआ रहे तो ठीक रहता है ” पर बात यह यथार्थ 
है । ससार मे ऐसे भी अनेक जीवी की कमी नही है जो कि अधिक से अधिक 


सोते रहे तो अच्छा माना जाता है । 

श्री भगवती सूत्र में वर्णन आता है कि जयन्ति नामक एक सुश्राविका 
मे श्री महावीर भगवान से प्रश्न किया--- 

“भगवन ' यह जीव सोता हुआ अच्छा है या जागता हुआ ?” 

देखिये, इस ससार मे प्रदनकर्ताओं की कमी नहीं रही और प्रत्येक प्रकार 
का प्रश्न और उसका समाघान सदा होता रहा है । 

तो श्राविका के प्रइन के उत्तर में भगवान ने फरमाया--/“कितने ही जीव 
सोते हुए अच्छे होते है और कितने ही जीव जागते हुए अच्छे रहते है |” 

सुनकर आइचयंपूर्वक पुन पूछा गया--“भगवन्‌, यह कैसी वात ? सोते 
हुए भला कौन अच्छे रहते है ?” 

भगवान के द्वारा उत्तर मिला--“जो जीव पातकी हूँ, आरम्म-परिग्रह 
करने वाले है, धर्म के विरुद्ध आचरण करते हूँ, वे सोते ही अच्छे हैं, उनका 
जागना ठीक नही ।” 

“अच्छा मगवन्‌ ! अब यह वताइये कि जागते हुए कौन से जीव अच्छे 
रहते हैं “ पुन प्रश्न हुआ । 

“धर्मात्मा पुरुष जागते हुए अच्छे हैं । क्योंकि वे जागते रहेगे तो तत्व- 
वितन करेंगे, क्षास्त्र-स्वाध्याय करेंगे, जप-तप करेंगे और परमात्मा का भजन 
करेंगे । ऐसे धर्मी पुरुषों का जागता रहना अच्छा है ।” 

महात्मा कवीर भी कह गए हँ-- 

सोता साध जगाहये, फर्ं नाम का जाप । 
यह तीनो सोते भले साफत, सिह भी साँप ॥। 

क्या कहा है ? यही कि, साधु पुरुष को तो सोया हुआ हो तो भी जगा 
देना चाहिए ताकि वह उठकर प्रभु का नाम जपे पर दुप्ट, सिंह बोर सर्प जैसे 
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हिंसक प्राणी सोये हुए रहे, इसी में सवका भला है| यद्यपि इस पद्च में सोये 
रहने वाले जीवो मे मनुष्य का उल्लेख नहीं किया गया है पर हम जानते है 
कि हिंसक जन्तुओ की अपेक्षा कूर और पातकी मानव समाज के लिए अधिक 
भयानक ओर खूंखार होता है। सिंह तथा सर्प आदि जीवो की अपेक्षा सी वह 
प्राणियो का अधिक अहित करता है | इसलिए उसका सोया रहना अच्छा है । 


उलदटी गगा 
भगवत्‌ गीता में कहा गया है -- 
या निशा सर्वभुताना, तस्याँ जागति सयमी। 
यस्था जाग्रति भुतानि, सा निशा पश्यतो मुने ॥ 


इलोक के भाव अत्यन्त मामिक हैं। इसमे कहा है--ससार के समस्त 
प्राणी जब रात्रि के समय सो जाते हैं, उस समय सयमी पुरुष जागते हैं और 
जिस समय सारी दुनिया जागकर अपने दुनियादारी के प्रपचों मे लग जाती 
है, वे उसे रात्रि मानते हैं । अर्थाव्‌ू--सयमी या मुनि रात को दिन और दिन 
को रात समझते है । 


आपको सुनकर आइचर्य होगा कि ऐसा क्यो ? यह तो सरासर उलटी 
वात है। पर है यह सत्य । रात को दिन और दिन को रात मानना साधक 
की भावनाओं के कारण ही समव है। इसका कारण यही है कि राश्रि के 
समय सर्वेत्न शान्ति रहती है तनिक भी शोरगुल नहीं होता और आवागमन 
बन्द रहने से साधक का चित्त स्थिर बना रहता है। परिणामस्वरूप वह 
एकाग्र चित्त से चितन, मनन, तथा ध्यान आदि अपनी घामिक क्रियाओं को 
सम्पन्न करता है । और दिन के समय कोलाहलपूर्ण भौर अशान्त वातावरण 
में इन सबको ने कर पाने के कारण व्यांकुलता का अनुभव करता है तथा 
आत्म-साधना के लिए दिन को राश्रि मानता है । 

तात्पय॑ यही है कि दुनियादारी में फसे हुए लोगो के लिए रात्रि केवल 
रात्रि है, जिसे सोकर व्यतीत की जाती है, और दिन अर्थोपार्जन आदि अनेक 
प्रपचो में पड़े रहने में समाप्त होता है । उन्हें यह विचार करने का समय ही 
नहीं मिलता कि आत्मा का मला किसमें है और उसवे लिए क्‍या करना 
चाहिए । उनके चितन का विपय केवल यही रहता है कि दो पैसे अधिक कैसे 
पैदा किये जा सकते हैं ? जौर तो और रात को स्वप्न भी उन्हें इसी विपय के 
आते हैं। उस समय मी वे शाम्ति से सो नहीं पाते | हाँ, घम फियाएँ करते 
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समय अर्थात्‌ सामायिक प्रतिक्रमण करते वक्त या व्याख्यान सुनते वक्‍त अवश्य 
ही नीद आने लगती है । क्योकि वही वक्त उनके लिए बेकार होता है । 


एक सत्य घटना है--किंसी शहर मे मुनिराज धर्मोपदेश दे रहे थे । एक 
व्यक्ति को उपदेश सुनते-सुनते ही नीद आ गई । केवल नीद ही नहीं स्वप्न भी 
लगा । स्वप्न मे वह किसी ग्राहक को अपना माल दिखा रहा था और ग्राहक 
किसी कारण से लेने मे आनाकानी करता था। व्यक्ति के मुँह से स्वप्त में 
दिखाई देने वाले ग्राहक के लिए निकला ले लो, ले लो ।” पर ये शब्द उसके 
मुंह से इतनी जोर से निकले कि आस-पांस बेठे हुए अनेक श्रोताओं ने उन्हें 
सुना और सब हँस पडे । 


उस भाई से लोगो ने पूछा--“क्या बात है ”” वह बोला---“महाराज ' 
स्वप्न आ गया था ।” तो व्याख्यान मे भी लोगो को स्वप्न आते हैं और उसमे 
वे अपनी दुकान चालू रखते है । तात्पयं यही है कि सासारिक प्राणी जागते 
हुए भी सोता है और आत्मार्थी साधक सोते हुए भी जागता है। वह स्वप्न में 
भी अपने कत्तंव्य और चिंतन को नही छोडता । तभी वह सच्चा ज्ञान हासिल 
करता है और आत्मोन्नति के पथ पर अग्रसर होता है । ज्ञान प्राप्त करना बडी 
टेढी खीर है। उसके लिये ज्ञानार्थी को अत्यन्त सजग और सावधान रहना 
पडता है । दिन भर खूब पेट मर खाने और रात्रि को बेफिक्त होकर सोते रहने 
से ज्ञान-प्राप्ति सभव नही है ! 


ज्ञानार्थी के लिए 


सस्कृत के एक इलोक में बताया गया है कि ज्ञानार्थी को किस प्रकार 
सयमी और नियमित जीवन बिताना चाहिए, अगर उसे ज्ञान-प्राप्ति की उत्कट 
कामना है। इस विपय में कहा गया है -- 


फाक चेष्टा, बकध्यान, शुनो निद्रा तथँच च॑। 
अल्पाहारी त्यजेन्नारी विद्यार्थी पचलक्षण ॥ 
इलोक के अनुसार पाँच लक्षणों से युक्त विद्यार्थी ही अपने ज्ञान-प्राप्ति के 
लक्ष्य को पूरा कर सकता है। उसका पहला लक्षण है---काकचेष्टा' । अर्थात्‌ 
विद्यार्थी कोए के समान अपनी चेंष्टा रखे | कौआ बडा होशियार पक्षी मानता 
जाता है । उसकी दृष्टि बडी तेज होती है जिसका उदाहरण देते हुए कहा भी 
जाता है---कौए के समान पैनी दृष्टि रखो ” अपने कार्य मे वह वडा सजग 
रहता है। जरा आँख चूकी, कि वस्तु ले भागता है। इसीलिये उसकी चेप्टा 
के समान ही ज्ञानार्थी की चेष्टा हो ऐसा विद्वान कहते हैं । 
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इसरा लक्षण बताया है--“बकध्यान' । अर्थात्‌ बगुले के समान एकाग्र 
होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगा रहे । वगुले की घैयेता सराहनीय होती 
है । वह घटो एक ०र पर मृतिवत्‌ खडा रहता है । उसके शरीर मे कोई हरकत 
ते होने के कारण मछलियाँ भ्रम मे पड जाती है और निर्भय होकर पानी मे 
विचरण करती है । किच्तु जिस उद्देश्य को लेकर वगुुला अपने धैर्य का परिचय 
देता है उसकी पूति के समीप होते ही वह कब चूक सकता है ? मछली के 
समीप आते ही चट से उसे पकड लेता है। ज्ञानार्थी को भी ऐसा ही एकाग्र 
होकर प्रत्येक शिक्षा और प्रत्येक गुण को अविलम्ब ग्रहण कर लेना चाहिये । 


तीसरी वात वताई गई है-- शुनोनिद्रा/ । भर्थात्‌ निद्रा कुत्ते के समान 
हो । हमारा आज का विपय भी यही कह रहा है कि निद्रा कम करने से ज्ञान 
लाभ होता है । 


यह नही कि व्यक्ति ज्ञान तो हासिल करने की इच्छा रखे कि्तु रात्रि 
को सोया तो प्रात काल तक खर्राठे भरता रहे और दोपहर को खाना खाकर 
लेटे तो फिर शाम को ही उठे । ऐसा करने पर तो ज्ञान-प्राप्ति की कामना 
असफलता के गहरे समुद्र में विलीन हो जाएगी । अत आवश्यक है कि जिस 
प्रकार कुत्ता तनिक-सी पैर की आहट होते ही जाग जाता है, सजग हो जाता 
है । इसी प्रकार विद्यार्थी भी बिना हिलाने-डुलाने और भावाजे लगाने पर भी 
समय होते ही सजग होकर ज्ञानाभ्यास मे लग जाय और कम से कम निद्रा 
लेकर अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करने का प्रयत्न करे । 


अब विद्यार्थी का चौथा लक्षण आता ह---मल्पाहार' । आप सोचेंगे 
आहार का ज्ञान-प्राप्ति से क्या सम्बन्ध है ? भूखे पेट तो किसी भी कार्य में 
मन्त नही लगता फिर पढाई जैसा कार्य खाए विना कैसे होगा ? 


यह सत्य है कि विना आहार किये पढने में मी मन नही लग सकता अत 
भोजन करना अनिवाये है। किन्तु यह भी सत्य हैं कि आवश्यकता से अधिक 
खाने से शरीर पर आलस्य छा जाता है और अधिक निद्रा आती हैं। हम 
देखते है कि पेट धर जाने पर भी अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु सामने आ जाती 
है तो मनुष्य उसे अवश्य खा लेता है तथा दाल, सब्जी या चटनी के स्वादिप्ट 
बनने पर अपनी खुराक पूरी हो जाने पर भी दो फुलके अधिक उदरस्थ करता 
है । और कही जीमनवार आदि मे जाने पर तो पूछना ही क्‍या है ? दुँस-ठूँस 
कर खाये विना रहा ही नही जाता । किन्तु इसके फलस्वरूप आलस्य और 
निद्रा मन व मस्तिष्क को घेरे बिना नही रहते तथा ज्ञानार्जन मे बाघा पडत्ती 
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है । इसीलिये इलोक मे विद्यार्थी को अल्पाहार करने का विधान है! अगर 
भूख से कुछ कम खाया जाय तो अधिक निद्रा नही आती तथा शरीर मे स्फूर्ति 
बनी रहती है | जिसके कारण ज्ञानाभ्यास मे मन लगता है। 


पाँचवाँ लक्षण है--“नारी-त्याग” । जब तक विद्यार्थी ज्ञानाभ्यास करे, तब 
तक उसे पूर्णतया ब्रह्मचय का पालन करना चाहिये । विवाह से पहले बुद्धि मे 
जितनी सरलता और पवित्रता रहती है वह विवाह हो जाने के पश्चात्‌ नही 
रहती क्योकि विवाह के पश्चात्‌ मन अनेकानेक विचारों और चिन्ताओ से भर 
जाता है। मैं यह नही कहता कि विवाह हो जाने के पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त किया 
ही नहीं जा सकता, केवल यही कहता हूँ कि उसे उतनी शीक्रता से और 
एकाग्रता से नही सीखा जा सकता, जितना कि विवाहावस्था से पूर्व मे सीखा 


जाता है। कबीर का कथन है--- 


घलौ-चलौ सब फोई कहे, पहुँचे बिरला कोय । 
यफ कनक अरु फामिनी, दुरगम घाटी दोय ॥ 


इनका आशय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तम लक्ष्य की ओर चलता 
हुआ आगे बढो, आगे बढो, कहता है लेकिन वहाँ तक कोई बिरला व्यक्ति ही 
पहुँच पाता है । क्योकि एक घन, और दूसरी नारी, इनका आकर्षण उसे 
बाँधने का प्रयत्न करता है। ज्ञान-प्राप्ति भी मानव का एक पवित्र और 
अत्युत्तम लक्ष्य है अत उसे प्राप्त करने के लिये भी मनुष्य को भोग-विलास का 
त्याग करना चाहिये अन्यथा लक्ष्य-सिद्धि होनी कठिन हो जाएगी । 


निद्रा फे प्रकार 

निद्रा के दो प्रकार माने गये हैं | एक द्रव्य-निद्रा तथा दूसरी भाव-निद्रा । 

द्रव्य-निद्रा के विषय मे मैं अभी तक बहुत कुछ वता चुका हूँ और यह भी 
बता चुका हूँ कि उसकी अति से ज्ञानाभ्यास मे किस प्रकार बाघा पडती है । 

अब हमे लेना है भाव-निद्रा को | एक बात ध्यान मे रखना आवश्यक है 
कि द्रव्य-निद्रा में सोया हुआ व्यक्ति तो हिला-इलाकर, झझोडकर या पानी 
डालकर भी किसी तरह जगाया जा सकता है । किन्तु भाव-निद्रा मे सोए हुए 
व्यक्ति को जगाना बडा कठिन होता है । 

आपको जानने की उत्सुकता होगी कि आखिर भाव-निद्रा क्या है जिसमे 
पडा हुआ व्यक्ति जल्दी से जाग भी नही पाता । भाव-निद्रा है मनुष्य की क्रोध, 


सका माजा लोचस रात दोच सथा प्रसाद और सिश्यात्य आदि में पड़े रहने की 


निद्रा त्यागो है. 


अवस्था | जब मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर ये विक्ृतियाँ हावी हो जाती 
हैं तो वह आत्मा के हानि-लाम पर विचार ही नहीं कर पाता। भावज-निद्रा 
मनुष्य की ज्ञान-वृद्धि मे बाधा तो पहुँचाती ही है साथ ही रहे हुए ज्ञान पर 
भी मुढता या जडता का ऐसा आवरण डाल देती है कि उसका कोई उपयोग 
वह नही कर पाता । उसका ज्ञान मिथ्याज्ञान अथवा जअज्ञान कहलाता है । 


मिथ्यात्व से परिपूर्ण चित्तवाले मिथ्याहृष्टि पुरुष का ज्ञान अज्ञान क्यों 
कहलाता है इसके चार कारण एक इलोक में बताए गए हैं। कहा है-- 
सदसद विसेसणाओ, 
भवहैऊ जहिच्छिओवलभाओ । 
नाण फलाभावाओ, 
मिच्छादिटिठस्स अण्णाण ॥ 


पहुला कारण है--मिथ्याहृष्टि को सतु-असत्‌ का विवेक नहीं होता । वह 
जीव को अजीव तथा अजीव को जीव कह देता है, वहन को माता या पत्नी 
कहने लगता है । रस्सी को सर्प समझकर दूर भागता है या सप॑ को रस्मी 
समझकर उठाने का प्रयत्न करता है । जब वह पागल व्यक्ति ऐसा करता है, 
तब उसका ज्ञान यद्यपि बुद्धिमान व्यक्ति के ज्ञान के समान ही सत्य प्रतीत होता 
है किन्तु उसे सम्यकज्ञानी नही कहा जा सकता । एक वात और भी ध्यान में 
रखने की है कि मन की तरगो के वशीभूत होकर जब मिथ्याज्ञानी व्यक्ति 
अपनी बहन को वहन भी मान लेता है तव मी उसकी निर्णयोचित वृद्धि के 
अभाव के कारण उसका ज्ञान सम्यकृज्ञान नही कहलाता | विवेक के अमाव में 
उसका तथ्यज्ञान भी प्रमाणभूत नहीं माना जा सकता । 


दूसरी वात यह है कि वही ज्ञान, ज्ञान कहलाता है जो आत्मा के अनादि- 
कालीन भव-वन्धनो को नष्ट कर उसे मुक्ति प्रदान करता है । जैसा कि कहा 
गया है--- 


“सा विद्या या विमुक्तये ।” 
--वही विद्या अथवा ज्ञान, ज्ञान है जो सुक्ति दिला सकती है । 


मिथ्याहृष्टि का ज्ञान आत्मा कोन्‍्जन्म-मरण से मुक्त तो कर ही नहीं 
पाता । अपितु उसे अधिक बढाता है | अत चह मिथ्याज्ञान या वज्ञान 
कहलाता है । 


तीसरी बात यह वताई गई है कि मिथ्याहृष्टि का ज्ञान उसकी इच्छा पर 
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अवलम्बित होता है । उसके मन को जसा अच्छा लगता है, वह वैसा ही मान 
लेता है तथा लाख प्रयत्त करने पर भी अपनी धारणा को नही बदलता । वह 
अपनी प्रत्येक गलती को छिपाने के लिये नित्य नई गलतियाँ किया करता है। 


मिथ्याहृष्टि का ज्ञान इसलिए भी अज्ञान कहलाता है कि वह ज्ञान के फल 
को कभी प्राप्त नही कर पाता । ज्ञान का फल है पापयूर्ण कार्यों से विरत हो 
जाना तथा आत्म-कल्याणकारी कार्यो मे लग जाना । किन्तु मिध्याहष्टि प्राणी 
ऐसा नही कर पाता बह पापकार्यों मे अधिकाधिक लिप्त होता जाता है तथा 
पतन के मार्ग पर बढता है। ऐसी स्थिति मे ,उसका ज्ञान सम्यकज्ञान कैसे 
कहला सकता है ” 


पुज्यपाद श्री अमी ऋषिजी महाराज ने भी मिथ्याहृष्टि के लक्षण बताते 
हुए कहा है-- 
करम आधीन मूढ विकल अनादिहु से, 
भयो न प्रकाश ज्ञान, आतम परम को । 
जो जो पुदूगल के सयोग दिशा चेतन की, 
सोही निज मानत न मानत भरमे को ॥ 
ज्ञानादिक गुण से जो होय के विमुख रहे, 
जाणे पुदूगल रूप आतम धरम को। 


ऐसो घट विभाव अज्ञान वसी रह्यो ताके, 
कहे अमीरिख वश बढे है करम को | 


मिथ्याहृष्टि जीव अपनी मूढता के कारण अनादि काल से कर्मो के वश्ञ मे 
पडा हुआ सदा विकलता का अनुभव करता रहा है। उसकी आत्मा में कभी 
भी ज्ञान का आलोक नही हुआ । बाह्य पदार्थों के सयोग से होने वाले क्षणिक 
सुख और दुख को ही वह आत्मा का सुख-दुख मानता रहा है तथा आत्मिक 
गुणो से विमुख वना रहा है । आत्मा मे इस प्रकार की विभाव दशा वनी रहने 
के कारण उसकी कर्म परम्परा समाप्त होने के बजाय वढछत्ती चली जा 
रही है। 

वाह्य पदार्थों के सयोग से सुख और उनके वियोग से दुख का अनुभव 
करना सूढता है । कभी-कभी तो इसका परिणाम अत्यन्त मयकर और महान्‌ 
कर्मवन्धन का कारण बनता है। उदाहरणस्वरूप---पूना मे एक बार एक 
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गरीव व्यक्ति ने हिम्मत करके रेस मे दाँव लगा दिया । भाग्यवश उसका घोडा 
जीत गया और उस दरिद्व को पन्द्रह हजार नकद रुपये मिल गए | 

जीवन में उसने हजारो तो क्या सैकडो रुपये मी कमी एक साथ नही देखे 
थे । अत पन्द्रह हजार रुपयो का ढेर देखकर वह खुशी के मारे वावला सा हो 
गया और--/इतने सारे रुपये ।” ये गब्द मुंह से तिकालते-निकालते ही 
खत्म हो गया । 


एक और उदाहरण ठाणाग सूत्र मे आया है कि एक अवधिज्ञानी मुनि को 
अवधिज्ञान हो जाने के कारण मर्यादित प्रत्येक स्थान की वस्तुएँ दिखाई देने 
लगी । उस ज्ञान के कारण उन्होंने देखा कि एक स्थान पर अपार घन छिपा 
पडा है। यह मालूम होते ही उनके मन में आया---/अरे, इतना सारा 
धन । वस, यह विचार आना था कि उनका अवधिज्ञान लोप हो गया । 

ऐसा होता है सासारिक घन-धान्य का आकषेण )। यद्यपि मुनि समस्त घन 
और परिग्रह मात्र का त्याग कर चुके थे किन्तु केवल घन को देखकर जो 
कौतूहल उन्हे हुआ, उतने से ही महान्‌ प्रयत्नो से प्राप्त हुआ अमूल्य ज्ञान 
उनका नष्ट हो गया । 


इसीलिए महापुरुप कहते हैं---सासारिक सुख प्राप्त होने पर गर्व से फूलो 
मत, और दु ख प्राप्त होने पर व्याकुल मत होओ * ऐसा जो कर पाते हैं वे 
महापुरुष विरले ही मिलते है। सस्क्ृत भापा मे इलोक कहा गया है--- 
सपदि यस्‍्य न हर्षो 
विपदि विषादो रणे च घीरत्व । 
ते भुवनन्रप तिलक, 
जनयति जननी सुत विरलस्‌ ॥ 
अर्थात्‌--अम्पत्ति प्राप्त होने पर जिसे खुशी नही होती, विपत्ति आने पर 
खेद नहीं होता तथा सम्राम में जाने पर जो मयमीत नहीं होता, ऐसे _. 
चिभुवन प्रसिद्ध पुत्र को जन्म देने वाली माता विरली ही होती है । 
प्रघन उठता है कि मनुप्य राग-हेप के वश्ीभूत क्यों होता है ”? मोह और 
ममता के वन्धन मे पडकर अपने पैरों पर आप ही कुल्हाडी क्यो मारता है ? 
उत्तर इसका यही है-- 'भाव-निद्रा का त्याग न कर सकने के कारण ॥ शग, 
हे प, मोह, कोघ और कपायादि का अनुमव करना ही भाव-निद्रा हैं । जब तक 
इसका त्याग न किया जाएगा प्राणी सच्चा ज्ञान हासिल नही कर सकेगा और 
उसकी मोक्ष-प्राप्ति की कामना अपूर्ण रहेगी । 


डंद आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


मेरे आज के कथन का साराश्य यही है कि निद्रा चाहे द्वव्य-निद्रा हो या 
भाव-निद्रा दोनो ही ज्ञान की प्राप्ति मे वाघक हैं । अत इनका त्याग करना 
ही कल्याणकर है । 


ज्यो-ज्यों इसमे कमी की जाएगी, त्यो-त्यो मनुष्य की आत्मा में ज्ञान का 
नैसगिक प्रकाश बढता जाएगा और वह प्रकाश भज्ञान के अन्धकार को नष्ट 
करता हुआ आत्मिक गरुणो को प्रकाशित करेगा । इस विजश्ञाल विश्व मे केवल- 
ज्ञान ही मन के विकारो को नष्ट करके आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में लाने 
की क्षमता रखता है तथा उसको अपने लक्ष्य की ओर बढाता है। कहा 
भी है-- 

ज्ञानिन फुरुते यत्न यत्नेन प्राप्यते महत्‌ । 

ज्ञान की प्रेरणा से ही प्रयत्न आत्म-विकास के मार्ग मे गति करता है और 
उसी के परिणामस्वरूप परमात्मरूप महान्‌ फल की प्राप्ति हुआ करती है । 

इसलिये बन्धुओ ! हमे निद्रा का त्याग करते हुए सदा सजग रहना है 
तथा ज्ञान रूपी अमूल्य रत्न की प्राप्ति करके अक्षय सुख का उपाजन करना 
है । इस मानव जीवन का एक-एक क्षण दुर्लभ और अमूल्य है । निद्रा के बहाने 
अगर इन्हे खो दिया तो हमारी मुक्ति की कामना निराशा के अतल सागर मे 
विलीन हो जाएगी और अनन्तकाल तक हमे पुन ससार-पभ्रमण करना पड़ेगा 
तथा जन्म, जरा और मृत्यु के असह्य कष्टो को भोगना होगा । अत बुद्धिमानीं 
इसी में है कि हम दोनो प्रकार की निद्राओं का यथाशक्‍्य त्याग करके 
जीवन के अमूल्य क्षणो का सदुपयोग करें तथा अपने अभीष्ट की ओर बढें। # 


छ 
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धर्मंप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनो ! 


आजकल हम श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाईसवें अध्याय की पच्चीसवी 
गाथा के विपय में विचार कर रहे हैं । इस गाथा मे क्रिया रुचि के स्वरूप की 
व्याख्या की गई है । 


गाथा में पहला शब्द दर्शन आया है । दर्शन का अर्थ है श्रद्धान्‌ । श्रद्धा को 
हृढ बनाने के लिये जो प्रयत्न किया जाता है, उसे क्रियारुचि कहा गया है । 
दूसरा शब्द गाथा में आया है 'ज्ञान' । ज्ञानप्राप्ति के लिए अभ्यास करना भी 
क्रिया रुचि ही है । जब तक मनुप्य की अभिरुचि ज्ञान की ओर नही होगी, 
ज्ञान प्राप्त नही हो सकेगा, और ज्ञान के अभाव में आत्मा का कल्याण सम्मव 
नही होगा । इसीलिये हम ज्ञान के विपय में विस्तृत विचार कर रहे है । शान 
आत्मा का निजी गुण है तथा वही आत्मा को ससार मुक्त करने की शक्ति 
रखता है। अन्य किसी भी वस्तु मे वह महान्‌ क्षमता नहीं है। इसकी महत्ता 
के विपय मे जो कुछ भी कहा जाय, कम है। फिर भी विद्वान्‌ अपने शब्दों में 
इसके महत्व को बताने का प्रयत्न करते हैं ॥ एक ब्लोक मे कहा गया है -- 


तमो धुनीते फुझते प्रकाश, 

शम विधत्ते विनिहन्ति फोपम्‌ । 
तनोनि धर्म विधुनोति पाप , 

ज्ञान न कि कि कुरुते नराणाम्‌ ॥ 


” बताया गया है कि एकमात्र ज्ञान ही अज्ञान रूपी अधकार का नाश करके 
आत्मा मे अपना पवित्र प्रकाश फैलाता है तथा उसके समस्त निजी ग्रुणो को 
आलोकित करता है । 
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ज्ञान ही आत्मिक गुणो को नष्ट करने वाले क्रोध को मिटाकर उसके 
स्थान पर सम-भाव को प्रतिष्ठित करता है तथा पापो को दूर करके आत्मा मे 
धर्म की स्थापना करता है। 


अन्त में सक्षेप मे यही कहा गया है कि ज्ञान मनुष्य के लिये क्या-क्या नहीं 
करता ” अर्थात्‌ समी कुछ वह करता है जो आत्मा के लिये कल्याणकारी है । 


इस ससार मे ज्ञानी और अज्ञानी, दोनो प्रकार के प्राणी पाये जाते हैं। 
ज्ञानी पुरुष वे होते है जो अपने विवेक और विशुद्ध विचारो के द्वारा अपनी 
इन्द्रियो पर पूर्ण नियत्रण रखते हैं तथा ज्ञान के आलोक मे आत्म-मुक्ति के मार्ग 
को खोज निकालते हैं । 


किन्तु अज्ञानी व्यक्ति इसके विपरीत होते हैं । वे विषय-मोगो को उपादेय 
मानते है और उन्हे भोग न पाने पर भी भोगने की उत्कट लालसा रखने के 
कारण निरन्तर कमं-वन्धन करते रहते हैं तथा अन्त मे अकाम मरण को प्राप्त 
होकर पुत्र -पुन जन्म-मरण करते रहते हैं । 


इसीलिये ज्ञानी और अज्ञानी मे अन्तर बताते हुए कहा गया है-- 


ज॒ अन्नाणी फम्म खबेह्द बहुयाइ वास फोडीहि। 
त नाणी तिरहि गुत्तो खवेह ऊसास मित्तेण ॥ 


अर्थावू--जिन कर्मों को क्षय करने मे अज्ञानी करोडो वर्ष व्यतीत करता 
है, उन्ही कर्मों को ज्ञानी एक श्वास मात्र के काल मे ही नष्ट कर डालता है । 


बन्धुओ ! ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया मे कितना अन्तर है ” ज्ञान का 
महात्म्य कितना जवर्दस्त है ” इसीलिये तो हमारे धर्म-ग्रन्थ तथा धर्मात्मा पुरुष 
सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पर बल देते हैं। कहते है---अपने मन और मस्तिष्क की 
समस्त शक्ति लगाकर भी ज्ञान हासिल करो | ज्ञान हासिल करने के लिये वे 
अनेक उपाय भी वताते हैं जो कि ग्यारह भागो मे विभक्त किये गए हैं ! उनमे 
प्रथम है--उद्यम करना तथा दूसरा है--निद्रा कम करना | इन दो के विपय 
मे हम काफी कह चुके हैं और आज तीसरे पर प्रकाग डालना है । ज्ञान प्राप्ति 
का तीसरा उपाय है--ऊनोदरी करना । ऊनोदरी को हमारे यहाँ तप भी माना 
गया है । 


अल्प भोजन और ज्ञानाज॑न ५१ 
ऊनोदरी क्या है ? 


ऊन्ोदरी का अर्थ है---कम खाना । आप सोचेंगे कि थोडा-सा कम खाना 
भी क्‍या तपस्या कहलायेगी ? दो कौर (कवल) भोजन मे कम खा लिये तो 
कोन-सा तीर मार लिया जाएगा ”? 


पर बन्धुओ, हमे इस विषय को तनिक गहराई से सोचना और समझना 
है । यह सही है कि खुराक मे दो-चार कौर कम खाने से कोई अन्तर नही 
पडता । किन्तु अन्तर पडता है खाने के पीछे रही हुई लालसा के कम होने से । 
भाप जानते ही होंगे कि कर्मों का वन्धन कार्य करने की अपेक्षा उसके पीछे 
रही हुई भावता से अधिक होता है । 


एक वार मैंने आपको बताया था कि मुनि प्रसन्नचन्द्र जी को ध्यान मे बैठे 
हुए ही अपने राजकुमार पर आक्रमण करने वाले शन्नुओ को मार डालने का 
विचार आया । इस विचार के आते ही केवल भावना से ही शजन्रुओ से युद्ध 
करने के कारण उन्हे सातवे नरक का वन्ध पडने का अवसर आ गया था, 
किन्तु कुछ क्षण पश्चात्‌ ही जब उनका हाथ अपने मस्तक पर गया तो उन्हें 
अपनी मुनिवृत्ति का ध्यान आया और कुछ क्षणो पहले ही उदित हुई भावनाओं 
पर घोर पब्चात्ताप हुआ । पश्चात्ताप की भावना आते ही उन्हे केवलज्ञान 
हो गया । 


यह्‌ सब चमत्कार केवल भावनाओ का ही था । उन्होंने शत्रुओ से युद्ध 
किया नही था किन्तु मात्र विचारों से ही सातवें नरक का और उन भावत्ताओं 
के स्थान पर पुन पबण्चाताप की भावनाओं के पैदा होते ही मोक्ष का 
मार्ग पाया । 


तो मैं आपको बता यह रहा था कि भोजन मे दो ग्रास कम खाने का 
महत्त्व अधिक नही है, महत्त्व है खाद्य पदार्थों के प्रति रही हुई आसक्ति के कम 
होते का। आसक्ति और लालसा का कम होना ही वास्तव मे आत्तरिक 
तप है । 


तपस्या और भात्मशुद्धि 


हमारे जैनागमो में तपदचर्या का वडा मारी महत्व और विणद वर्णन किया 
गया है तथा आत्म-शुद्धि के साधनों मे तप का स्थान सर्वोपरि माना गया है ! 
तपर्चरण साधना का प्रमुख पथ है । यह आन्तरिक (आभ्यतर) और वाह्य दो 
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भेदों मे विभाजित है। प्रत्येक साधक तभी अपनी आत्मा को शुद्ध बना सकता 
है जबकि उसका जीवन तपोमय बने । 


तपस्या के द्वारा आत्मा का समस्त कलुप उसी प्रकार धुल जाता 
है, जिस प्रकार आप साबुन के द्वारा अपने वस्त्रो को धो डालते हैं । दूसरे शब्दो 
मे, जिस प्रकार अग्नि में तपकर स्वर्ण निष्कलुष हो जाता है, उसी प्रकार 
तपस्या की आग में आत्मा का समग्र मैल भी भस्म हो जाता है तथा आत्मा 
अपनी सहज ज्योति को प्राप्त कर लेती है। तपस्या से मनुष्य अपनी 
उच्च से उच्च अभिलापा को पूर्ण कर सकता है। कहा भी है--- 


यद द्रयद दुराराध्यं, 

यज्च दूरे ध्यवस्यितम्‌ । 
तत्सवं तपसा साध्य, 

तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


जो वस्तु अत्यन्त दूर होती है, जिसकी आराघना करना अत्यन्त कठिन 
दिखाई देती है, तथा जो हमारी हृष्टि से बहुत ऊँचाई पर जान पडती है ओर 
उसे प्राप्त करना हमारी क्षमता से परे मालूम होता है। वह वस्तु भी तप के 
द्वारा हमारे लिए साध्य हो जाती है, तपस्या सम्पूर्ण दूरी और ऊँचाई को 
समाप्त करके हमे उस वस्तु की प्राप्ति करा देती है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि तप का प्रभाव अवाध्य और अप्रत्तिहत होता 
है । वह अपने मार्ग में आने वाली प्रवल से प्रबल बाघाओं को भी अल्प काल 
में ही नष्ट कर देता है तथा देव एवं दानवों को अपने समक्ष झुका लेता है | 


ऊनोदरी भी वारह प्रकार के तपो मे से एक है, जो मन और रसनाइच्ििय 
पर नियन्त्रण करके भावनाओं और विचारो को आसक्ति तथा लालसा से 
रहित बनाता हुआ आत्मा को शुद्ध करता है । 


आहार का प्रयोजन 


हम जानते हैं कि भोजन का प्रयोजन शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक 
है | ससार के प्रत्येक प्राणी का शरीर नैसगिक रूप से ही इस प्रकार का बना 
हुआ है कि आहार के अभाव मे वह अधिक काल तक नही टिक सकता । ईस- 
लिए शरीर के प्रति रहे हुए ममत्व का परित्याग कर देने पर भी बड़े-बड़े 
महपियों को, मुनियों को तथा योगी और तपस्वियों को भी शरीर यात्रा का 
निर्वाह करने के लिए आहार लेना जह्री होता है । 


अल्प भोजन और ज्ञानार्जन प्र्३्‌ 


किन्तु आज मानव यह भूल गया है कि इस झरीर का प्रयोजन केवल 
आत्म साधना में सहायक होना ही है। चूँकि शरीर के अभाव में कोई भी 
धर्म क्रिया, साधना या कम्मंबन्धनो को काटने का प्रयत्न नही किया जा सकता 
अतएव इसे टिके रहने मात्र के लिए ही खुराक देनी पडती है | शरीर साध्य 


नहीं है, यह किसी अन्य एक उत्तमोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है । 


खेद की बात है कि आज का व्यक्ति इस वात को नहीं समझता । वह तो 
इस शरीर को अधिक से अधिक सुख पहुँचाना अपना लक्ष्य मानता है और 
भोजन को उसका सर्वोपरि उत्तम साधन । परिणाम यह हुआ है कि वह उदर 
में अच्छे से अच्छा पौष्टिक भाहार पहुँचाने का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न 
में वह भक्ष्याभक्ष्य का विचार नही करता तथा मास एवं मदिरा आदि निक्ृष्ट 
पदार्थों का सेवत मी नि सकोच करता चला जाता है। जिद्वधालोलुपता के 
वज्ञीभूत होकर वह अधिक से अधिक खाकर अपने शरीर को पुष्ट करना 
चाहता है तथा ऊनोदरी किस चीज का नाम है, इसे जानने का भी प्रयत्न नही 
करता । 


किन्तु इसका परिणाम क्‍या होता है ? यही कि, अधिक दूंस-दूंसकर खाने 
से शरीर में स्फूति नही रहती, प्रमाद छाया रहता है और उसके कारण 
आध्यात्म-साथना गूलर का फूल बनी रहती है। मास मदिरा आदि का सेवन 
करने से तथा अधिक खांने से बुद्धि का ह्वास तो होता ही है, चित्त की समस्त 
वृत्तियाँ मी दूपित हो जाती हैं । ऐसी स्थिति मे मनुष्य चाहे कि वह ज्ञावार्जन 
करे, तो क्या यह सभव है ” कदापि नही । ज्ञान की साधना ऐसी सरल वस्तु 
नही है, जिसे इच्छा करते ही साध लिया जाय | उसके लिए बडा परिश्रम, 
बडी सावधानी और भारी त्याग की आवश्यकता रहती है । आहार के कुछ 
भाग का त्याग करना अर्थात्‌ ऊनोदरी करता भी उसी का एक अग है। अगर 
मनुष्य भोजन के प्रति अपनी गुद्धता तथा गहरी अभिरुचि को कम करे तो वह 
ज्ञान हासिल करने मे कुछ कदम आगे बढ सकता है । क्योकि अधिक खाने से 
निद्रा अधिक आती है तथा निद्रा की अधिकता के कारण जैसा कि मैंने कल 
बताया था, जीवन का वहुत-सा अमूल्य समय व्यर्थ चला जाता है । 


आशय मेरा यही है कि मनुष्य अगर केवल शरीर टिकाने का उद्देध्य 
रखते हुए कम खाए था शुद्ध और निरासक्त भावनाओं के साथ ऊनोदरी तप 
करे तो अप्रत्यक्ष मे तप के उत्तम प्रभाव मे तथा प्रत्यक्ष मे अधिक खाने से 
प्रमाद और निद्रा की जो वृद्धि होती है उसकी कमी से अपनी चुद्धि को निर्मल, 
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चित्त को प्रसन्न तथा-शरीर को स्फूर्तिमय रख सकेगा तथा ज्ञानाभ्यास मे प्रगति 
कर सकेगा । खाद्य-वस्तुओ की ओर से उसकी रुचि हट जाएगी तथा ज्ञानाज॑न 
की ओर अभिरुचि बढेगी । 


सुख प्राप्ति का रहस्प 


हकीम लुकमान से किसी ने पूछा--“हकीमजी ! हमे आप ऐसे गुर बता 
इये कि जिनकी सहायता से हम सदा सुखी रह सकें । क्‍या आपकी हकीमी मे 
ऐसे नुस्खे नही हैं ”” 


लुकेमान ने चट से उत्तर दिया--“हैं क्यो नही ? अभी बता देता हूँ। 
देखो ! अगर तुम्हें सदा सुखी रहना है तो केवल तीन बातो का पालन करो । 
पहली--- 'कम खाओ' ! दूसरी--गम खामो' । और तीसरी है--नम 
जाओ ।” 


हकीम लुकमान की तीनो बातें बडी महत्वपूर्ण हैं। पहली बात उन्होंने 
कही--कम खाओ । ऐसा क्यो ? इसलिये कि, मनुष्य अगर कम खाएगा तो 
वह अनेक बीमारियों से बचा रहेगा । अधिक खाने से अजीणं होता है और 
अजीर्ण से कई वीमारियाँ शरीर मे उत्पन्न हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर 
खुराक से कम खाया जाय तो कई बीमारियाँ बिना इलाज किये भी मिट 
जाती हैं । 


आज के युग मे तो कदम-कदम पर अस्पताल हैं, हजारी डॉक्टर हैं 
और नाना प्रकार की दवाइयाँ गोलियाँ और इन्जेक्शन हैं, जिन्हे लेतें-लेते मनुष्य 
शारीरिक हृष्टि से तो परेशान होता ही है, धन की दृष्टि से भी कभी-कमी तो 
दिवालिया हो जाता है। किन्तु प्राचीन काल मे जबकि डॉक्टर नही के वरा- 
बर ही होते थे, वैद्य ही लोगो की बीमारियो का इलाज करते थे और उनकी 
सर्वोत्तम नुस्खा होता था, बीमार को लघत करवाना । लघन करवाने का भर्य 
है---आवश्यकतानुसार मरीज को कई-कई दिन तक खाने को नहीं देना । 
परिणाम भी इसका कम चमत्कारिक नहीं होता था। लघन के फलस्वरूप 
असाध्य वीमारियाँ भी नष्ट हो जाया करती थी तथा जिस प्रकार अग्नि में 
तपाने पर मैल जल जाने से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास की 
अग्नि मे रोग भस्म हो जाता था “तथा शरीर कुन्दत के समान दमकने लग 
जाता था । लघन के पश्चात्‌ व्यक्ति अपने आपको पूर्ण स्वस्थ और रोग रहित 
पाता था । 


अल्प भोजन और ज्ञानाज॑न प्र्पर 


लुकमान की दूसरी बात थी---गम खाओ ।” आज अगर आपको कोई 
दो-शब्द ऊँवे-नीचे वोल दे त्तो आप उछल पडते हैं। चाहे आप उस समय 
स्थानक में सतो के समक्ष ही क्यो न खडे हो । बिना सतत या ग्रुरु का लिहाज 
किये ही उस समय ईंट का जवाव पत्थर से देने को तैयार हो जाते हैं । किच्तु 
परिणाम क्या होता है ? यही कि तू-तू मैं-मैं से लेकर गाली-गलौज की नौवत 
था जाती है । 

पर अगर कहने वाले व्यक्ति की वातों को सुनकर भी आप उनका कोई 
उत्तर न दें तो ” तो वात बढेगी नहीं, और लडाई झगडे की नौवत ही नहीं 
आएगी । उलटे कहने वाले की कटु वातें या ग्रालियाँ उसके पास ही रह 
जाएँगी । जैसा कि सीधी-साघी भाषा में कहा गया है--- 


दीघा गाली एफ है, पलट्याँ होप अनेक । 
जो गालो देवे नहीं, तो रहे एक को एक ॥ 


सर्वोत्तम उत्तर मौन 


एक महात्मा सदा अपने ज्ञान-ध्यान एवं त्प-सयम आदि की साधना मे 
लगे रहते थे । उन्हे इस बात की तनिक भी परवाह नही थी कि दुनिया उनके 
विपय में क्या कहती है ? लोग स्तुति करें या निन्‍्दा, अच्छा कहे या बुरा, 
इसका तनिक भी खयाल उनके मन में नहीं था । 


एक वार विचरण करते हुए वे किसी गाँव में जा पहुँचे । वहाँ के लोग 
महात्मा जी की साधना एवं धामिक क्रियाएँ देखकर बहुत आकपित हुए तथा 
प्रतिदिन उनके उपदेशो को सुनने के लिए आने लगे । 


उसी गाँव मे दो श्रेष्ठि भी रहते थे ओर दोनों मित्र थे । एक दिन एक 
ने दूसरे से कहा---“मित्र ! सुना है कि हमारे गाँव में एक बडे ही पहुँचे हुए 
महात्मा पधारे हैं क्यो न आज चलकर उनका सत्सग किया जाय ?” 


दूसरा श्रीमत बोला---“मुझे किसी साधु-सत पर आस्था नहीं है | ये सव 
कमा नहीं सकते अत पेट भरने के लिए ही साधु का वाना पहन लेते हैँ । 
व्यर्थ उनके पास जाकर समय नष्ट करने से क्‍या लाभ है 7! 

सतो की निन्‍्दा सुनकर प्रथम व्यक्ति बडा क्षुब्ध हुआ किन्तु किसी प्रकार 
अपने मित्र को राह पर लाने के विचार से उसकी कही हुई वातो पर ध्यान 
न देता हुआ जवर्दस्ती उसे अपने साथ ले चला । दूसरा मित्र भी अपने मित्र 
की वात न टालने के कारण ही साथ हो लिया । 


५६. आनन्द प्रवंचन। तृतीय भाग 


प्रवचन प्रारम्भ हो गया था अत दोनों चुपचाप जाकर श्रोताओं के साथ 
बैठ गए। पहला मित्र तल्लीनता पूर्वक उपदेश सुनने लगा किन्तु दूसरा महात्मा 
को किसी प्रकार नीचा दिखाने की उचधेड-बुन मे लगा रहा । कुछ देर पश्चात्‌ 
प्रवचन समाप्त हुआ और लोग उठकर अपने-अपने घर चल दिये । मौका मिल 
गया और साधु-निन्‍दक श्रेष्ठि ने महात्मा की सहनशीलता की परीक्षा लेने के 
लिए उनसे कहा-- 


“क्यो महाराज | दुनियादारी के कत्तंव्य निभाते नही बने क्‍या इसीलिए 
आपने साधुपना लिया है ?” 


सत ने सेठ की बात सुनी पर कोई उत्तर नही दिया, केवल मुस्कुराते 
रहे । इस पर सेठ को वडा बुरा लगा और उसने दूसरा तीर छोडा---/हम 
ससारी लोगो को कितनी भेहनत करनी पडती है ” कितना पसीना बहाना 
पडता है” तब कही उदरपृति होती है। किन्तु साधु तो बस हराम का 
खाते हैं ।” 


महात्मा जी की मुद्रा पूर्ववत रही । उन्होंने इस बात का भी कोई उत्तर 
नही दिया | सेठ इसे अपना अपमान समझकर आग-वबूला हो उठा और 
ऋेित होकर बोल पडा---“हराम का माल खाने से तो मर जाना अच्छा ।” 


पर सत के लिए तो ये कटु बाते चिकने घडे पर पड़े हुए पानी के समान 
साबित हुईं । न उन्हे क्रोष आया और न ही कोई कडवा उत्तर उनके मुंह से 
निकला । वे सोचने लगे--“इस भोले व्यक्ति ने अपनी समझ से ठीक ही कहा 
है। इसकी दृष्टि इस ससार के वाहर नही जाती तो इसका कया दोष है” 
अगर यह जान लेता कि इस ससार से परे भी कुछ है और उसके लिए भी 
कमाई करनी पडती है तो यह समझ जाता कि हम सासारिक कमाई नहीं 
करते तो क्‍या हुआ ? आध्यात्मिक कमाई तो करते हैं। और लोगों का जो 
खाते हैं उसे उपदेश के रूप मे व्याज सहित लोटा भी देते है अत वह हराम 
का खाना तो नही हुआ । और जब हराम का खाते नहीं हैं तो फिर शमिन्दगी 
किस वात की ? वैसे मरना एक दिन वास्तव मे ही है । इस वात को कहने में 
हज ही क्‍या है ?” 


इस प्रकार महात्मा जी तो अपने विचारो मे खोये हुए थे और उधर सेठ 
सत को इतनी कटु वातों को सुनाने के वाद भी मौन देखकर सोच रहा था--- 
“आश्चर्य है कि ऐसी कडवीं बाते सुतकर भी सत के चेहरे पर एक भी शिकन 
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नहीं आई | वास्तव में ही साधु असीम समता के धारी होते हैं। धिक्‍कार है 
मुझे, जो मैं साधुओं के प्रति इतने हीत भाव रखता हूँ और अभी भी मैंने इन 
महात्मा को ऐसी कटु बाते कही हैं ।” यह विचार करते-करते ही सेठ को 
महान्‌ पश्चाताप हुआ और वह महात्मा जी के चरणों पर लोटता हुआ बोला- 
“मगवन | मैं वडा पापी हूँ । महान भूल की है मैंने, क्षमा कीजिये ।” 


सेठ के पश्चाताप पूर्ण उद्गार सुनकर अब सत मद-मद मभुस्कराते हुए 
बोले--“मित्र | तुम्हारा कोई दोप नही है। तुमने जो कुछ भी कहा वह किसी 
हृष्टि से तो ठीक ही है ।” 

“मुझे शमिन्दा मत कीजिये महाराज ! मैंने आपको अत्यन्त कठु और 
असह्य शब्द कहे हैं किन्तु फिर भी आप मुझे मित्र कह रहे हैं।” 


देखो भाई ! महात्माजी बोले---“दो मित्र थे । उनमे से एक परदेश गया 
और वहाँ उसने अनेक नई-नई वस्तुएँ देखी । उनमे से एक बहुत बढिया चीज 
वह अपने मित्र के लिये खरीदकर लाया । और अपने गाँव मे आने के बाद 
उसने वह वस्तु मित्र के सामने रख दी । किन्तु पहला मित्र अपरियग्रह ब्रत का 
घारी था अत उसने उस कीमती वस्तु को ग्रहण करने से प्रेम सहित इन्कार 
कर दिया 

“अब तुम्ही बताओ कि जब मित्र ने उस वस्तु को लेते के लिये इन्कार 
कर दिया तो वह किसके पास रही ? जो लाया था उसके पास ही रही न ? 
बस इसी प्रकार तुम मेरे लिए कुछ लाए। किन्तु मुके उसकी जरूरत नही थी । 
अत मैंने उसे ग्रहण नही किया । तुम्हारी वस्तु तुम्हारे पास ही रही मेरा 
उससे क्‍या विगडा बताओ ?” 

महात्मा की बात सुनकर सेठ और भी पानी-पानी हो गया तथा उनका 
सच्चा प्रशसक वनकर अपने घर को लौटा । यह परिणाम था गम खाने का |» 


हकीम लुकमान की तीसरी हिदायत थी--“नम जाओ |” नमना अर्थात्‌ 
नम्नता रखना भी जीवन को सुखी बनाने का सर्वोत्तम नुस्खा है। जो व्यक्ति नम्र 
होता है वह अपनी किसी मी कामना को पूरी करने में असफल नहीं होता । 
नम्नता मे अद्वितीय शक्ति होती है । एक पाइचात्य विद्वान ने कहा भी है -- 
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अभिमानवश्ञ देवता दानव बन जाते हैं और नम्नता से मानव देवता । 


वस्तुत अभिमान मनुष्य को नीचे गिराता है किन्तु नम्नता उसे ऊँचाई की 
ओर ले जाती है । महात्मा आगस्टाइन से ही एक वार किसी ने यह पृष्ठ 
लिया--“घर्म का सर्वेप्रथम लक्षण क्‍या है ?” उन्होंने उत्तर दिया-- 


“धर्म का पहला, दूसरा, तीसरा और किवहुना सभी लक्षण केवल विनय मे 


ही निहित हैं ।” 


सस्कृत के एक आचाये ने भी नम्रता का महत्व बताते हुए एक इलोक में 
कहा है -- 


विनश्यन्ति समस्तानि ब्रतानि विनय बिना । 
सरोरुह्मणि तिष्ठन्ति सलिलेन बिना कूत ॥ 


अर्थात्‌-- जिस मनुष्य के जीवन मे विनय का अभाव है, उसके सभी ब्रत 
विनष्ट हो जाते हैं । जैसे पाती के अभाव मे कमल नही ठहर सकते, उसी प्रकार 
विनय के बिना कोई ब्रत और नियम जीवन मे टिक नही पाता । 


अधिक क्या कहा जाय नम्रता समस्त सदगुणो का शिरोमणि है। नम्नता से 
ही सब प्रकार का ज्ञान और सर्व कलाएँ सीखी जा सकती हैं क्योकि नम्न छात्र 
अपने क्रोधी से क्रोधी ग्रुरु को भी प्रसन्न कर लेता है जबकि अविनयी शिष्य 
शात स्वसावी गुरु को भी क्रोधी वना देता है । स्पष्ट है कि ज्ञान हासिल करने 
वाले शिष्य को अत्यन्त नम्न स्वभाव का होना चाहिये । 


आज के युग मे हम देखते हैं कि स्कूलो और कालेजो के विद्यार्थी इतने 
उद्दड और उच्छु्डुल होते हैं कि उनके शिक्षक उन्हे भूलें करने पर और वरावर 
विषय तैयार न करने पर भी कोई सजा नही दे सकते अन्यथा उन्हे स्वय हीं 
सजा भोगने को वाध्य होना पडता है। पर ऐसी अविनीतता के कारण क्या 
छात्र कभी ज्ञानी वन सकते हैं ? नही, जिसे हम सच्चा ज्ञान और उत्तम सस्कार 
कहते हैं, वह सव अविनीत छात्रो से कोसो दर चले जाते हैं ॥ परिणाम यहीं 
होता है कि ज्ञान के अमाव से उनका जीवन दोषो और विपत्तियों से परिपूर्ण 
बना रहता है तथा जन्म-मरण की श्यू खला वढती जाती है | 


तो वधघुओ, मैं बता यह रहा था कि प्रत्येक मात्म-हितैपी व्यक्ति को सम्यक्‌ 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये और इसके लिये उसे ज्ञान-प्राप्ति 
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के समस्त उपायो को मली-माँति समझकर उन्हें कार्य-रूप में परिणत करवा 
चाहिये । जैसा कि मैंने अभी बताया है, ऊनोदरी भी ज्ञान-प्राग्ति का एक 
उपाय है । 


भूख से कम खाने से प्रथम तो खाद्य पदार्थों पर से आसक्ति कम होती है, 
दूसरे निद्रा एवं प्रमाद मे भी कमी हो जाती है और तमी व्यक्ति स्वस्थ मन 
एव स्वस्थ शरीर से ज्ञानाभ्यास कर सकता है । कम खाना अर्थात्‌ ऊनोदरी 


करना, जिस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से तप है, उसी प्रकार ज्ञानार्जन मे सहायक 
भी है। हमे दोनों ही हृष्टियों से महत्वपूर्ण मानकर उसे अपनाना चाहिये । 


है 
मौन की महिमा 





धर्मप्रेमी चधुओ, माताओं एवं वहनो ! 


हमारा विपय ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणो को लेकर चल रहा है। पहले 
हमने इनमे से तीसरे कारण 'ऊनोदरी” पर स्पष्टीकरण किया था । आज अल्प 
बोलने से किस प्रकार ज्ञान अधिक हासिल किया जा सकता है, इस पर विचार 
करेंगे । 

अल्प यानी थोडा । थोडा बोलने को सस्क्ृत मे मित-भाषण कहते हैं। 
मित॒ भाषण करने का अर्थ है--मर्यादेत बोलना । उचित और आवश्यक 
बोलना अत्यन्त लाभकारी है। वह किंस प्रकार ? यही मैं बताने जा रहा हूँ । 


जिल्दा किस लिये ? 


ससार मे प्रश्नकर्त्ताओं की कमी नही है । कोई यह भी प्रइन कर सकता है 
कि भगवान ने जीभ बोलने के लिये ही दी है, फिर उसका उपयोग क्यो न करे ! 


वात सही है, मैं भी इसे मानता हूँ | इस विराट विश्व मे अनन्तानन्त प्राणी 
हैं । जो एकेन्द्रिय है उन्हे केवल स्पर्शेन्द्रिय मिली है, अन्य इन्द्रियाँ नही | और 
जिनके दो इन्द्रियाँ हैं उन्हे जिह्ना इन्द्रिय मिली तो है पर स्पष्ट और सार्थक 
बोलने की शक्ति नही मिली । इसी प्रकार तीन एवं चार इन्द्रियों वाले प्राणी 
भी स्पष्ट बोलने मे असमर्थ रहते है । यहाँ तक कि समस्त पचेन्द्रिय प्राणी भी 
तो स्पष्ट वोल नही पाते । हम देखते हैं विशालकाय हाथी, घोडे, शेर आदि जो 
पचेन्द्रिय है वे भी मनुष्य की भाँति साथंक वचनो का उच्चारण नही कर सकते । 
विचारो का आदान-प्रदान कर सकने की क्षमता केवल मनुष्य मे ही है । इससे 
साबित होता है कि असख्य और अनन्त जन्मों में श्रमण करने के पश्चात्‌ जीव 
को केवल मानव योनि मे ही प्रवल पुण्योदय से स्पष्ट, सार्थक और व्यक्त वाणी 
बोलने की क्षमता प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने के लिये मनुष्य को वडा 
भारी मुल्य पुण्य के रूप में देना पडता है। 2 
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किन्तु इस भारी कीमत देकर पाई हुई बहुमूल्य वस्तु को क्या हमे व्यर्थ ही 
जाने देना चाहिये ? क्या उस चुकाई हुई कीमत से पुत कुछ वसुल नही करता 
चाहिये । कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस वात को स्वीकार नही करेगा ( विवेक- 
वान व्यक्ति निश्चय ही अपनी अमूल्य जिह्लाशक्ति से पुण्य के रूप में नवीन 
सचय करेगा । और वह तभी होगा जवकि वह वहुत सोच-विचार कर वाणी 
का उपयोग करेगा तथा अनावश्यक और निरथंक बोलने के वजाय मौन रहेगा। * 


पूज्यपाद मुनिश्री अमीऋषि जी महाराज ने सच्चे गुरु के लक्षण बताते हुए 
कहा है -- 


मौन करी रहे नही आश्चव के वेण कहे, 
सवर के काज मृंदु वचन उच्चारे हैं । 
बोलत है प्रथम विचारी निज हिये माहि, 
जीव दया युर्त उपदेश विसतारे है। 
आगम के वेण एन, माने सुखदेन येन, 
माने मिथ्या केन चित्त ऐसी विध धारे है । 
कहे अमीरिख मुनि ऐसे मौनधारी होय, 
तारण तरण सोही सुग्रुरु हमारे है। 


कितनी सुन्दर वात है ? कहा है-अनगल और कटुबचन बोलकर कर्मों 
का वधन करने के वजाय जो मौन रहते हैं, केवल निर्जरा की दृष्टि से मधुर 
वचनो का उच्चारण करते हैं, पहले विवेकपुरवेक विचार करने के पर्चातु ही 
बोलते हैं, जीव दया का पालन किया जाय इस हेतु उपदेश देते हैं तथा आगम 
के वचनो को ही सत्य एवं सुखदायी मानते है। स्वय कभी मिथ्या भाषण नहीं 
करते तथा मिथ्या भापण करने की अपेक्षा मौन रहना अधिक पसद करते है 
ऐसे अपने आपको तथा औरो को भी मव-प्तागर से पार उतारने की क्षमता 
रखने वाले हो हमारे सच्चे गुरु कहला सकते हैं | 


सिक्‍खो के धर्मग्रन्थ मे भी कहा है -- 
जित बोलिये पत्ति पाईए सो बोल्या परवाण ॥ 
क्िक्‍्का बोल विगुच्चणा सुन पूर्ख मन अजान ॥ 
“स्रीराग म० १) 


अर्थात्‌-ऐसी वाणी ही बोलने योग्य है, जिसमे मनुष्य सम्मान पाये । हे 
मूर्ख और अज्ञानी मन ! कटुवचन वोलकर अपमानित मत हो । 


घर आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


प्रत्येक वुद्धिमान व्यक्ति अपने वचनो का उपयोग वडी सावघानी से करता 
है | वह पूरा ध्यान रखता है कि उसके वचनो से किसी भी व्यक्ति को चोट न 
पहुँचे और न ही उसके कथन का तिरस्कार ही हो । वाणी के महत्व को जान 
लेने के कारण वह व्यर्थ बकवाद से बचता है, निरर्थक तक॑-वितक और वितडा- 
वाद से परे रहता है तथा अनुचित हठ, छल या किसी को धोखें मे डालने वाले 
शब्द नही कहता । दूसरो को सन्‍्ताप देने से उसे स्वय कष्ट होता है इसलिये 
उसकी वाणी मे अहकार या ककंशता नहीं होती । अपितु उसकी वाणी के 
समान ही उसका हृदय भी कोमल और करुणा की भावना से परिपूरित होता 
है । सुन्दर हृदय वाले की वाणी भी उसी के अनुरूप होती है । दूसरे शब्दों मे 
वाणी एक दर्पण के समान होती है जिस पर मनुष्य के अन्तस्तल का प्रतिविंव 
पडता है । 


(वाणी का विवेचन करते हुए एक विद्वान ने बडे सुन्दर भाव प्रकट किये हैं -- 


5 
व6 गाए, गाशिव्ताशा वा एणाएशइशाणा 35 चैत्र), प॥6 गा, 
8000 5675८, ६06 पा0, 8004 कप्मा0फ, ध80 धी8 0ि॥0, जा 
--सर डब्लू टेम्पिल 


/ बातचीत का पहला अश है सत्य, द्वितीय सुन्दर समझ-बूझ, तृतीय सुल्दर 
विनोद और चतुर्थ वाक॒चातुर्य हक हर 
वस्तुत वाणी की महिमा अवर्णनीय है केवल उसका सदुपयोग करने वाला 
व्यक्ति ही उसे समझ पाता है। हमारे ज्ञास्त्रकारो ने भापा के सम्यक्‌ प्रयोग 
पर बहुत जोर दिया है । उनका कथन है कि कठ्ुु, कठोर या असत्य भाषा का 
प्रयोग करने की अपेक्षा मौन रहना ही उत्तम है। भाषा पर नियत्रण न होने 
पर कभी-कभी बडा भयकर परिणाम सामने गाता है । अरथात्‌--वाद-विवाद, 
तूतु-मैंमें, घोरसघपं और महाभारत ठन जाने की भी नौवत भा जाती है। 
किन्तु अगर व्यक्ति मौन का अवलवन ले लेता है तो बडे-वडे सघ्ष भी क्षण भर 
में समाप्त हो जाते हैं । 
मौन फा महत्व 
( मौन का प्रथम तो शरीर से ही वडा भारी सबंध होता है। जो व्यक्ति कम 
बोलते है, उनके मस्तिप्क की शक्ति कम व्यय होती है और वह शक्ति ज्ञान 


प्राप्ति मे सहायक वनती है। अधिक बोलने वाले का दिमाग अधिक तथां 
निरर्थक वातें करने से थक जाता है और थके हुए दिमाग से ज्ञानार्जन जैसा 
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होना चाहिये, सभव नही होता । दूसरे, अधिक बोलने पर अथवा अधिक बाद- 
विवाद करने पर अधिकतर व्यक्ति चिढने लगता है तथा आवेश मे आकर 
ऋरेधित भी हो जाता है | परिणाम यह होता है कि उसकी बुद्धि मलिन हो 
जाती है और मलिन वुद्धि ज्ञान को ग्रहण करने मे समर्थ नही हो पाती । ऐसा 
क्यो होता है, यह गीता के एक इलोक से जाना जा सकता है । उसमे बताया है-- 


फ़ोघाद्सवति समोह समोहात्स्पृतिविश्नम । 
स्मृति अशाद्‌ घुद्धिनाशों बुद्धिनाशादुषप्रणशयति ।। 


क्रोध से मूढता उत्पन्न होती है, मूढता से स्मृति भ्रान्त हो जाती है, स्मृति 
अआन्त होने से बुद्धि का नाग हो जाता है और वुद्धि नष्ट होने पर प्राणी स्वय 
नष्ट हो जाता है * 


प्राणी के स्वय नष्ट होने से यहाँ यह अभिप्राय नही है कि उसका शरीर 
नष्ट हो जाता है अथवा वह मर जाता है। अपितु क्रोध से उत्पन्न मृढता के 
कारण क्रमश शक्ति एव बुद्धि का नाश हो जाने के कारण उसमे हिताहित का 
ज्ञान नहीं रहता, विवेक समाप्त हो जाता है और इस सवका परिणाम यही 
होता है कि 3 अज्ञान के अधकार में भटककर आत्म-मुक्ति के मार्भ को 
नही खोज पाता ॥/एक उदाहरण से भी स्पष्ट होता है कि क्रोध किस प्रकार 
साधक के मार्ग मे बाघक बनता है। 


भात्म-शुद्धि 

एक वैष्णव सन्त के पास एक साधक आया और बोला---“गरुरुदेव मुझे 
आत्म साक्षात्कार का कोई उपाय बताइये |” 

सतत ने कहा--“वत्स | तुम एक वर्ष तक अमुक मनन का जाप एकान्त में 
पूर्ण मौन रहकर करना तथा जप करते हुए जब वर्ष पूरा हो जाय उस दिन 


स्तान करके मेरे पास आना । तभी मैं तुम्हे आत्म-साक्षात्कार का उपाय बता 
सकूँगा । 


साधक सत की आज्ञानुसार किसी एकान्त स्थान में चला गया और एक 
वर्ष तक मौन रहकर उनके वताए हुए मन्त्र का जप करता रहा । समय पूरा 
होने पर वह सत के आश्रम की ओर चल दिया । 


इधर जब सत को साधक के आने का समाचार मिला तो उसने आश्रम 
में बुहारी लगाने वाली हरिजन स्त्री से कह दिया कि जब साधक गगा स्नान 
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करके यहाँ आए तो उसके शरीर पर अपनी झाड़ू से थोडा-सा कचरा डा 
देना । 


भग्रिन ने वैसा ही किया। अर्थात्‌ जब साधक आश्रम के मुख्य द्वार से 
प्रविष्ट होने लगा, उसने झाड़ू से कुछ कचरा साधक के द्रीर पर गिरा दिया | 


यह देखते ही साधक आग-बबूला हो गया और मारे क्रोध के उस स्त्री को 
मारने के लिए दौडा । स्त्री किसी तरह जान वचाकर भाग गई और साधक 
भी उसे न पा सकने के कारण पुन नदी पर स्तान करके आश्रम में आया। 


सत के समक्ष आकर उसने कहा--“ग्रुरुदेव ! मैं एक वर्ष तक आपके 
बताए हुए मन्त्र का जाप करता रहा हूँ। गव आप मुझे आत्म-साक्षात्कार का 
उपाय बताइये ” ॥ 


'सत बोले--“माई ! अभी तो तुम सर्प के समान क्रोधित होते हो | फिर 
से एकान्त भे जाकर मौन-भाव से उसी मन्त्र का जप करो और तब आत्म- 
साक्षात्कार का उपाय जानने के लिए आना ।” 


साधक को यह सुनकर बडा बुरा लगा किस्तु उसे सत की वात पर 
विश्वास था और उसे आत्म-साक्षात्कार करने की लगन थी अत चुपचाप चल 
दिया और पुन जप करने लगा । 


जब इसी प्रकार दूसरा वर्ष पूरा हुआ तो वह बडी उत्सुकता से गगास्नात 
करके सत के आश्रम की ओर चला । किन्तु सत को तो उसकी पूरी परीक्षा 
लेनी थी अत उन्होंने उस हरिजन स्त्री को फिर से कचरा-कूडा साधक पर 
डालने के लिए कह दिया । 


स्‍त्री ने भी वैसा ही किया तथा अपनी झाड़ू साधक के पैरो से तनिक 
छुआ दी । साधक यह देखकर पिछली वार की तरह मारने तो नही दोडा 
किन्तु झलला गया और कुछ कटु शब्द भगिन को कह दिये | 


उसके पण्चात्‌ पुन नहाकर लौटने पर उसने सत से अपनी प्रार्थना दीह- 
रायी । सत्त वोले---“वेटा | अभी तुममे आत्म-साक्षात्कार करने की योग्यता 
पूरी नही आई है । एक वार और जाकर उसी मन्त्र का जप एक वर्ष तक 
करो | मुझे आजा है कि इस बार तुम अवश्य सफल हो जाओगे ।” 


साधक को ग्रुरुकी वात सुनकर आश्चर्य हुआ और कुछ निराञा भी। 
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किन्तु उसने कोई उत्तर नहीं दिया तथा मन में कुछ विचारता हुआ शाति से 
अपने स्थान पर लौट आया तथा मन्त्र का जप करने में तल्‍लीन हो गया। पूर्ण 
मौन रहकर जप करते हुए उसने तीसरा वर्ष भी समाप्त किया और स्नान 
करके सत के आश्रम की ओर आया | 


इस बार भी भगिन वही थी और उसका कार्य भी वैसा ही था। अब की 
बार तो उसने कचरे से भरी हुई अपनी टोकरी ही साधक पर उडेल दी। 
किन्तु साधक इस बार पूर्णतया बदल चुका था 4 उसने तनिक भी क्रोध किये 
विना दोनो हाथ जोडकर उस अछूत स्त्री से कहा--“माँ | तुमने मुझ पर वडा 
उपकार किया है। तुम तीन वर्ष से मेरे अन्त करण मे छिपे हुए क्रोध रूपी 
शत्रु का नाश करने के महान्‌ प्रयत्न मे लगी रही हो । तुम्हारी इसी क्ृपा के 
कारण मैं उसे जीत सका हूँ |” 


इस बार जब साधक सत के समीप पहुँचकर उनके चरणो में नत हुआ तो 
उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और वोले---“बेटा ! अब तुम आत्म- 
साक्षात्कर का उपाय जानने के योग्य हो गए हो । तीन वर्ष के मौन-जाप ने 
ही तुम्हारे क्रोध का नाश किया तथा तुम्हारी आत्मा को शुद्ध बनाया है | अब 
तुम मुझसे जो भी ज्ञान लोगे उसे सार्थक कर सकोगे ।” 


इस उदाहरण से स्पप्ट हो जाता है कि मौन में कितनी शक्ति है। मौन 
रहकर मन्त्र का जप करने से ही साधक के क्रोध का नाश हुआ, अन्त करण 
विशुद्ध बना और ज्ञान प्राप्ति की क्षमता पैदा हुई । इसीलिए ज्ञान प्राप्ति के 
ग्यारह कारणो मे से मौन भी एक कारण माना जाता है। 

राजस्थानी भाषा के एक दोहे मे सी क्रोध के नाथ का सहज उपाय कवि 
कुल भूपण पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराज के द्वारा बताया गया है--- 


जाण रो अजाण लीजे, तत लीजे ताणी । 
क्ागलो अगन होवे तो आप होजे पाणी । 


कितना सरल उपाय है ? कहा है--अगर हम किसी व्यक्ति के स्वमाव 


को जानते है कि वह शीघ्र आवेश में आ जाता है, क्रोव करता है तथा कटु 
बचनो का प्रयोग करने मे भी नहीं हिंचकिचाता तो उसके वचनो से त र्क- 


वितर्क से अथवा अनावश्यक प्रलाप मे से भी कोई उपयोगी शिक्षा, अर्थात्‌ सार 
तत्त्व निकलता हो तो हमे मौन रहकर ग्रहण कर लेना चाहिए और उसकी 
अन्य सब बातों को जानते हुए भी अनजान सा वनकर उपेक्षित कर देनी 
चाहिए । 
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जि 


इसके अलावा अगर उत्तर देना आवश्यक हो तो कहने वाले की कदु वातो 
का भी मृदुतापूवंक उत्तर देकर उसके क्रोध को श्ञान्त करने का प्रयत्न करना 
चाहिये । दोहे मे इसी बात को दूसरे शब्दों मे कहा है कि अगर सामने वाला 
व्यक्ति क्रोव की अग्नि से जल रहा हो तो हमे मधुर वचन रूपी शीतल जल से 
उसकी क्रोघाग्नि को शात करना चाहिए । अगर हम कहने वाले के कटु-शब्दो 
का उसी प्रकार उत्तर नही देंगे तो आखिर उसका क्रोध कब तक ठहरेगा ? 
निश्चय ही उसका क्रोध अत्प-समय मे ही उसके लिए पश्चाताप का कारण वन 
जाएगा और वह आपको अपना हितैपी मानकर स्वय आपका हितेपी और मित्र 
बन जाएगा । 


पृज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने भी विवेकपुर्वक वोली जाने 
वाली वाणी का महत्व बताया है-- 


वोली से आदर भौर जग मे सुयश होय, 

वोली से सकल जन मित्र हो रहत है। 
वोली से अनेक विध भोजन मधुर मिले 

बोली से खावत मार गाली भी सहत है ! 
वोली से है खाड और बोली से पेजार त्यार, 

वोली से तो जाय मूढ कद ही सहत है। 3 
अमीरिख कहे भवि वोली है रतनसार, 

सुगुणी विवेकी बोल तोल के कहत है। 


पद्म मे बताया गया है ,कि किस प्रकार उसके उपयोग से परस्पर पूर्णतया 
विरोधी फल निकलते हैं ।॥ एक ओर जहाँ मधुर वचनों से व्यक्ति को ससार में 
आदर और सुयत् प्राप्त होता है, प्रत्येक व्यक्ति उसका मित्र बन जाता है तथा 
किसी के यहाँ पहुँचने पर उसे हादिक स्वागत-सत्कार और भोजन-पान प्राप्त 
होता है, दूसरी ओर उसी वाणी का कठदुृतापूर्वक प्रयोग करने से व्यक्ति को 
अनादर एवं अपयण की प्राप्ति होती है, अनेक वार गालियाँ और मार भी 
खानी पडती है | इतना ही नही, अपने कठोर वचनो के कारण उस मुढ का 
कारागृह की हवा भी खानी पड जाती है । 


इसलिए विवेकी पुरुष अपने वचनो को रत्नवत मानकर वटी समझतूज्न 
सहित उन्हें उपयोग में लाते है अन्यथा मौन रहते हैं । एक नीतिवान छार्रफि 
के समान वे अपने वचनो का मोल करते हैं। वे न तो दूसरों का ही नुकसान 
करना चाहते है और न अपना । वे वरावर तौल करते है, वराबर देते हैं और 
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वराबर ही लेते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अपने छाव्दों को भी तौलकर मुख 
से निकालते हैं ताकि उनसे दूसरों को हानि न पहुँचे और उनके भी कर्मों का 
बन्धन न हो । 


सफलता के सूत्र 


पूज्यपाद श्री तिलोक ऋषि जी म० के विपय में आप जानते ही होगे । 
जोकि एक उच्चकोटि के सत एवं महान्‌ कवि भी थे । इन्होने केवल दस वर्ष 
की अल्पावस्था मे दीक्षा ग्रहण की तथा उसके पश्चात्‌ छब्बीस वर्ष तक सयम 
का पालन किया । किन्तु कुल छत्तीस वर्ष की उम्र मे ही उन्होंने अनेक महान्‌ 
कार्य सम्पन्न किये । उत्तमोत्तम काव्य-रचना की, अनेक कलापूर्ण वस्तुओं का 
निर्माण किया, सत्रह शास्त्र कण्ठस्थ किये और अत्यधिक धर्म-प्रचार किया | 
अपने जीवन के अन्तिम चार वर्षों मे तो उन्होंने इतने अधिक गाँवो मे विचरण 
करते हुए धर्म-प्रचार किया, जितना वर्षों तक विचरण करते हुए भी कोई नही 
कर पाता । वे जहाँ-जहाँ भी जाते, उपदेश ते देते ही थे, उस स्थान और 
वातावरण को लेकर कविताओ की रचना मी करते थे । 


इतना सब वे कँसे कर पाए ? तमी, जबकि व्यर्थ के वार्तालाप तथा बाद- 
विवाद आदि से बचने रहे । अगर अपनी दिमागी' शक्ति को उन्होंने अनावश्यक 
बातो मे व्यय कर दिया होता तो यह सब कदापि समव नही था। वे कहते 
थे-- 


हि 
“ फ़रोड वात फी वार्ता, सफल ग्रन्थ फो सार । 
दया, दान दम आत्मा, तिलोक कहे उर घार ॥,” 


अर्थात्‌--करोड वातों की ब्रात और समस्त ग्रन्थों का एकमात्र सार 
इतना ही है कि दया का पालन करो, दान दो तथा आत्मा पर यानी इन्द्रियो 
पर नियन्त्रण रखो । अगर व्यक्ति इतना ही समझ ले और उसे अमल में लाए 
तो आत्म-कल्याण करने मे समर्थ हो सकता है । 


आत्म-मुक्ति रूपी सिद्धि कौ सफलता का पहला सूत्र है दया का पालन 
करना । हमारा जैन धर्म तो दया अथवा अहिंसा की भित्ति पर टिका हुआ ही 
है, ससार के अन्य सभी धर्म भी अहिंसा पर बहुत जोर देते हैं । ध्यान में रखने 
की वात है कि प्रत्येक धर्म आात्मशाति और विष्वशाति के पवित्रतम उद्देश्य 
फो लेकर ही स्थापित किया गया है और यह उच्चतम उद्देश्य अहिसा या दया 
के अभाव में पूरा नही हो सकता। मनुप्य के मन में दया की जो स्वर्गीय 
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भावना पाई जाती है, वह अहिसा की ही अमूल्य देन है। अगर ससार के 
प्राणियों के हृदयो मे से यह भावना विलीन हो जाए तो ससार की स्थिति 
कैसी हो जाय, इसकी कल्पना करना भी भयावह लगता है। सभवत वरक 
जिसे कहा जाता है वही इस पृथ्वी पर प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाय । इसी 
“लिए हमारे शास्त्र और सत महापुरुष बार-बार दया का पालन करने पर जोर 
देते हैं । 


एक फारसी कवि ने भी यही कहा है-- 
मबाश दरपे आजार हरचि खाही कुन । 
कि दर तरीफते या गेर अजी ग्रुनाहे नेस्त ॥। 
अर्थात्‌-है मनुष्य | तू और जो चाहे कर, किन्तु किसी को दुख न दे । 
क्योकि हमारे धर्म मे इसके अतिरिक्त दूसरा कोई पाप नही है। 
सफलता का दूसरा सूत्र है--दान देना । जिस व्यक्ति के हृदय में दया की 
भावना होगी, उसकी प्रवृत्ति दान देने की ओर अवश्य बढेगी । क्योकि दया 


अभावग्नस्त प्राणी पर आती है और उसके अभाव को पूरा करने की इच्छा होने 
पर दान दिया जाता है 'दीयते इति दान ।' जो दिया जाय वह दान है। 


] 


दान का वडा भारी महत्व होता है, इसे धर्ममय जीवन का मुख्य अग 
अथवा धर्म का प्रमुख द्वार कहा जाता है। कहा भी है -- 


नास्ति दानात्‌ पर मित्रमिह लोके परत्र च। 
इस लोक और परलोक मे, सर्वत्र ही दान के समान दूसरा मित्र नही है| 
ऐसा क्यो कहा गया है ? इसलिए कि इस लोक मे दान देने से जीव को 
परलोक में भी अनन्त सुख की प्राप्ति होती है। धन-वैभव तथा अन्य समस्त 
भौतिक पदार्थ तो प्राणी को काल का ग्रास होते ही छोड देने पढते हैं, कित्तु 


दान देकर जो पुण्य कमाया जाता है वह उसके साथ परलोक में भी जाता है । 
उसका किसी प्रकार भी नष्ट होना सभव नही होता । 


एक कवि का कथन भी यही है -- 


करले जो करना है अभी कल का भरोसा कुछ नही, 
सच्चा खज़ाना पुण्य का, काम तेरे आएगा। 
पिछली कमाई खा चला, आगे को भी करले जमा, 
न यौवन का मानकर संग नही कुछ जाएगा। 
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पद्म मे मानव को चेतावनी दी गई हे---अपने धन अथवा यौवन का 
तनिक भी गव मत कर । देह छूटते ही यह सब तेरी मात्मा से विलग होने 
वाला है। इसके अलावा, जीवन का एक क्षण का भी भरोसा नही है कि पानी 
के बुलबुले के समान यह कव मिटने वाला है । अत पूर्वक्ृत पुण्यो के उदय से 
जो मानव-पर्याय रूपी सुअवसर तुझे मिल गया है इस पूंजी से अगले जन्म के 
लिए भी पुण्य का सचय कर । केवल सचितत किये हुए पुण्य का कोप ही तेरे 
साथ जाएगा और तुझे लाभ पहुँचाएगा । 


कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को मुक्त-हस्त से दान करना 
चाहिए । हमारे भारत की पावन भूमि पर तो सदा से ही अत्यन्त विशाल 
हृदय वाले दानी महापुरुषों का जन्म होता रहा है। जिन्होंने अपने प्राण चाहे 
त्याग दिये किन्तु याचक को कभी द्वार से निराश नही लौठाया । राजा कर्ण 
के पास स्वय इन्द्र ब्राह्मण के वेश मे आए भौर उनसे कवच तथा कुण्डल दान 
में माँगे । कर्ण जानते थे कि कवच और कुण्डल दे देने पर उनकी मृत्यु निब्चित 
है । वे यह भी जानते थे कि उन्हे मारने के लिए ही ये वस्तुएँ माँगी जा रही 
हैं और याचक स्वय इन्द्र हैं जो वेश परिवर्तन करके आए है। लेकिन तब भी 
मन से मलाल लाए विना उन्होने उसी क्षण कवच ओर कुण्डल इन्द्र को बिना 
हिंचकिचाहट के प्रदान कर दिये । 


यह है हमारी भारतीय सस्कृति, जिसमे दया, दान एवं परोपकार आदि 
अनेक सदुगुण समाये हुए हैं । सच्चे महापुरुप इन बातो से कभी मुँह नहीं 
मोडते चाहे इनके लिए उन्हे अपने प्राण ही क्यो न न्‍्यौछावर करने पड़े | वे 
भली-भाँति जानते हैं कि ससार के व्यक्ति तो मानव की किसी भी प्रकार की 
उन्नति को सहन नहीं कर सकते । प्रत्येक स्थिति मे निदा वे अप्रशसा करने के 
लिए उघार खाये बैठे रहते हैं। धर्म-क्रिया करने वाले को ढोगी तथा साधु वन 
जाने वाले को भी पुरुपार्थहीन, निकम्मा और कायर कहने से नही चूकते। 
अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति से निप्कारण बेर रखना मनुप्य का स्वभाव 
है । और केवल मनुप्य ही वही वह अन्य निर्दोप प्राणियों को भी कप्ट पहुँचाने 
में आगा-पीछा नही सोचता ! एक इलोक मे कहा गया है -- 


मृग भीन सज्जनाना, तृण जल सतोष विहित वृत्तोनामु । 
छुब्धक, घीचर, पिशुना निष्कारणवेरिणोी जगति ॥ 


कहते हुँ-- मृग या हरिण जो कि घास खांता है, जगल में रहता है, कभी 
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किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट नही देता, कोई भी नुकसान नही पहुँचाता 
उसके पीछे भी मनुष्य घनुप-बाण लिए शिकारी बनकर घूमता रहता है। 


इसी प्रकार बेचारी मछली जो कि अपने आस-पास रहे हुए थोडे या 
अधिक पानी में ही तैरती रहती है, अपने उसी ससार मे मगन होकर घूमती 
है । यह मनुष्य ही धीवर के रूप मे कॉँटे डालकर उसे फँसाने के लिए बैठ 
जाता है। 


तीसरा नम्बर है सज्जन पुरुषों का (सज्जन अथवा सत-जन भी किसी 
प्राणी को कष्ट, दुख या हानि तो पहुँचाते ही नही हैं, उलटे उनकी भत्ाई 
और परोपकार मे रत रहते है, सन्‍्मार्ग से भटके हुओ को मार्ग दर्शन करते है 
तथा अपनी हानि सहकर भी औरो को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। 
जैसा कि कहा गया है -- 


विश्रियमप्याफर्ण्य ब्नूते प्रियसेव सर्वेदा सुजत । 
सार पिबति पयोधेवंष॑त्यम्भोधरो मधघरम्‌ ॥। 


जिस प्रकार समुद्र का खारा जल पीकर भी बादल मीठा जल ही वरसाता 
है, उसी प्रकार सज्जन औरो की कटुवाणी सुनकर भी सदा मधुर शब्द ही 
बोलता है । है 


/' 
कहा जाता है कि एक बार हजरत अली नमाज पढ रहे थे। अचानक 
एक दुष्ट व्यक्ति वहाँ आया और उसने अपनी तलवार उन पर वार करने के 
लिए उठाई ! 


तलवार उनकी गर्दन पर पडती उससे पहले ही अन्य नमाज पढने वाले 
व्यक्तियों ने उस घातक व्यक्ति को पकड लिया उसे रस्सी से बॉधकर हजरत 
अली के सम्मुख उपस्थित किया । 


उसी समय एक भक्त उनके लिए शरवत का गिलास लेकर आया और 
उसे पी लेने की प्रार्थना करने लगा | अली ने एक वार गिलास की भोर देखा 
तथा दूसरी वार बँधे हुए अपराधी की ओर। अपराधी की ओर वही करण 
दृष्टि से देखते हुए वे वोलि---/भाई ! शरबत का यह गिलास इस दुखी को 
दे दो, दोड-धूप करने से वेचारा बहुत थक गया होगा ।” 


तो ऐसे सतो के पीछे भी दुष्ट व्यक्ति लगे ही रहते हैं । उनकी निंदा, 
अपमान और ह॒त्या करने तक से पीछे नही हटते । 


मौन की महिमा ७१ 


अब हमे समस्त ग्रन्थों के सार-तत्व की तीसरी बात आत्म-दमन को लेना 
है, जिसका उल्लेख श्री त्तिलोक ऋषि जी महाराज ने किया है । 


(जो साधक आध्यात्मिक साधना करना चाहता है उसे सतत अभ्यास के 
द्वारा अपनी इन्द्रियो पर नियन्त्रण करता चाहिए तथा मन की गति का बडी 
वारीकी से अध्ययन करते हुए उसे वश में रखने का प्रयत्त करना चाहिए है 
इन्द्रियों का स्वामी मन है और अगर उसे वश में कर लिया जाय तो इन्द्रियो 
पर सहज ही विजय प्राप्त की जा सकती है। किन्तु मन को वश में करना ही 
बडा कठिन होता है, क्योकि वह अत्यन्त धृष्ट होता है। और इसीलिए उसका 
निभ्नह कर लेने पर भी वह पुन -पुन अपनी चपलता के कारण नियन्त्रण से 
वाहर होने का प्रयत्न करता है। परिणाम यह होता है कि उसे वह मे करने 
वाला व्यक्ति अगर कमजोर हो तो स्वय ही उसके वश मे हो जाता है । 

मणों साह॒सिओ भीमो दुट्ठस्सो परिधावद। 
--5त्तराध्ययन सूत्र 
हमारे जैनागमों मे मत को एक दुष्ट घोडे की उपमा दी गई है। उसके 
विपय मे कहा गया है कि जिस प्रकार दुष्ट घोडा अपने सवार के नियन्त्रण से 
बाहर हो जाता है तथा लगाम खीची जाने पर भी और वेग से दौडता है, उसी 
प्रकार मन को ज्यो-ज्यो नियन्त्रण मे रखने का प्रयत्न किया जाता है त्यो-त्यों 
वह तेजी से विषयो की ओर उन्मुख होता है । 
एक उद्धूं के कवि ने कहा है -- 


अस्प हो आजाद सरपठ कंद होता हैं सवार । 
अस्प हो मुतलिकइना हैरान होता है सवार ॥ 
इन्द्रियो के घोडे छूटे वाग डोरी तोड कर। 
वह मरा, वह गिर पडा असवार सिर मु ह फोडकर | 
जाने मन आजाद करना चाहते हो अस्प को | 
कर रहे आजाद क्यो हो आस्ती के साँप को ॥ 


अस्प का अर्थ है अदव । कवि के कहने का अभिप्राय यह है कि वश मे न 
आया हुआ मन अपने स्वामी को एक दुप्ट घोड़े के समान महात सकट मे 
डाल देता है अत इस मन रूपी आस्तीन के साँप को प्रारम्म से ही नियन्त्रण 
में रखो, इसे त्तनिक भी छूट मत दो । 


७२ आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


जो व्यक्ति ऐसा करेगा वही अपने मन एवं इन्द्रियों पर नियन्त्रण रख 
सकेगा और दूसरे शब्दों मे आत्म-दमन कर सकेगा । किन्तु ऐसा होगा कब ? 
जबकि वह सच्चा ज्ञान हासिल करेगा तथा उसके द्वारा अपनी आध्यात्मिक 
साधना को मजबूत बनाएगा । निरन्तर अभ्यास के द्वारा ही यह दुस्तर कार्य 
सम्पन्न किया जा सकेगा । 


तो बधुओ ! यह स्पष्ट है कि सच्ची साधवा ज्ञान के द्वारा ही समव हां 
सकती है । ज्ञान के अमाव में आध्यात्मिक साधना करने का प्रयत्न करने वाता 
व्यक्ति कभी भी अपने उद्देश्य मे सफलता हासिल नही कर सकता । इंसतिये 
आत्म-हितैषी व्यक्ति को सर्वप्रथम ज्ञानाज॑न का प्रयास करना चाहिये, और 
ज्ञानार्जन के लिये मुख्य शर्ते यही है कि ज्ञानार्थी अपनी सम्पूर्ण झक्ति इसी 
उद्देश्य की पूर्ति मे लगाए तथा निरर्थक बातचीत और बकवास मे उसे व्यय न 
करे । 


जो व्यक्ति कम से कम बात करेगा वही ज्ञान प्राप्ति मे अपना अधिक से 
अधिक समय और शक्ति लगाकर उसकी मली-भाँति आराधना कर सकेगा। 
कबीर ने कहा है-- 


वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाध | 
मौन गहे सबको सहै, सुमिरं नाम अमाध । 


वस्तुत श वोलने से नाता प्रकार की परेशानियाँ सामने आती हैं और 
विवाद अधिक बढ जाने पर कठुता रूपी विप उत्पन्न हुए वित्ता नहीं रहता। 
इसलिये सबसे उत्तम यही है कि अधिक से अधिक मौन रहकर ज्ञाताभ्यास 
किया जाय ताकि उसे सच्चे अर्थों में प्राप्त किया जा सके । एक पदचात्य विद्वान 
ने मौन की महत्ता बताते हुए कहा है -- 
&9]0708 38 70706 ९0000ए९7६ धाध्ा। ए0705 
-+कार्लाइल 


मौन मे शब्दों की अपेक्षा अधिक वाक॒शक्ति रहती है) 


इसलिये प्रत्येक आत्मोन्नति के इच्छुक व्यक्ति को अधिक से अधिक मौत 
रहकर ज्ञानादि ग्रुणो का सचय करना हक [अधिक बोलते से दिमाग कर्म 
जोर होता है, स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है और तीसरा नुकसान यह होता है 
कि निरर्थक वातचीत और वाद-विवाद मे वहुतसा समय व्यर्थ चला जाता है 
फलत व्यक्ति अपनी आत्मोन्नति के मुख्य उद्देश्य की सिद्धि मे पूरा समय नहीं 


साध के १७४१६ 


>अदोद।! 


लगा पाता। तथा इसके विपरीत अल्परभापी मनुष्य अधिक से अधिक समय तक 
मौन रहते के कारण अपने अमूल्य समय की वचत कर लेता है तथा अपने 
आध्यात्मिक कार्यों को करने की क्षमता बढ़ाता है । 


(अधिक से अधिक मौत रहने पर ही मन एकाग्रतापूर्वंक समाधि में स्थिर 
रह सकता है । और इसका पुन पुन अभ्यास हो जाने पर उसकी चपलतोा 
समाप्त होती है । इसे ही मन पर विजय श्राप्त करना कहा जाता है । मौत 
केवल वाणी का ही नहीं, अपितु मन का भी होता है । और मत को विपयो की 
ओर उन्मुख होते से रोकना ही इसका मौन कहलाता है। ध्यान मे रखने की 
बात है कि वचन का मौन तो इच्छा करते ही समव हो सकता है किन्तु मन 
की दौड अहनिश जारी रहने के कारण उसे शात रखना बडा कठिन होता हैं 
और मस्तिष्क के बासर्-वार प्रेरणा देने पर भी वह इधर-उधर चला जाता है । 
इसलिये वाणी के मौत के साथ-साथ मन के मौत का भी प्रयत्न करना चाहिये । 
ऐसा करने पर ही आत्म-कल्याण का इच्छुक व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान 
लाभ कर सकता है तथा अपनी साधना को उच्चतर बनाता हुआ अपने निर्दिष्ट 
लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। , छ 


कि 


६ 
सत्सगति दुलंभ ससारा ! 





धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं वहनो ! 


हमारा विपय ज्ञान प्राप्ति के कारणो को लेकर चल रहा है । ज्ञान प्राप्ति 
के ग्यारह कारण हैं, जिनमे से कल चौथे कारण 'मौन' का विवेचन किया गया 
था । आज हम पाँचवें कारण के विपय में विचार-विमर्श करेंगे । 


ज्ञान प्राप्ति मे पाँचवाँ कारण है--पडित पुरुषों की सग्रति । पडित प्ररुपो 
की सगति कहा जाय अथवा सत्सगति कहा जाय, एक ही वात है । हम देखते 
ही है कि छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिये अपने शिक्षक के पास जाता है और 
साधक अपने गुरु के समीप रहकर ज्ञानाभ्यास करता है। दोनो का ध्येय एक 
ही है और वह है ज्ञान प्राप्त करना । अगर शिक्षक और गुरु ज्ञानी हैं तो वे 
ज्ञानाभिलापी को सच्चे अर्थों मे ज्ञानवान वनाएँगे । और इसीलिये ज्ञान प्राप्त 
में पडित पुरुषों की सगति मुख्य कारण मानी गई है | इतना ही वहीं जीवन का 
सर्वाज्भीण विकास भी सत्सगति से ही हो सकता है यह वात निविवाद सत्य हैं। 


सत्सग और जीवन-निर्माण 


कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही विद्वत्ता, चीरता, अथवा कोई अन्य 
उल्लेखनीय योग्यता लेकर नही आता । वह भागे जाकर जो कुछ भी वनता है 
केवल सगति से ही वनता है । विद्ववकुल मे जन्म लेने वाला शिशु अगर कुमगति 
में पड जाय तो चोर, डाकू, जुबारी और शरावी बन जाता है तथा हीन कुल मं 
जन्म लेने वाला वालक सुमगति पाकर महा विद्वान और साधु-पुरुष बनकर 
ससार मे लोगो का श्रद्धा पात्र बनता है। एक इलोक में कहा गया है “5 


असज्जन सज्जन सजच्चिसद्भात 
करोति दु साध्यमपीह लोके । 

पुष्पाश्नया शम्भुजटाधियढा 
पिपीलिफा चुम्बति चद्धविम्बम ॥ 


सत्संगति दुर्लभ ससारा. ७५ 


ः असज्जन भी सज्जनों की सगति से इस ससार में दु साध्य काम कर डालते 
है । फूलो के ही चीटी शकर की जटा पर वेठ कर चन्द्रमा का चुम्बन लेने 
पहुँच जाती है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि सत्सगति से न हो सकने वाला काम भी 
सहज और सभव हो जाता है। अगर व्यक्ति सदा श्रेष्ठ पुरुषों की सगति में 
रहे तो अज्ञान, अहकार आदि अनेक दुर्गुग तो उसके नष्ट होते ही हैं. उसे 
आत्म-पुक्ति के सच्चे मार्ग की पहचान भी होती है जिसको पाकर वह अपने 
मानव जीवन को सार्थक कर सकता है। 


श्री भतृ हरि ने भी सत्सगति का वडा भारी महत्त्व बताते हुए कहा है --- 


जाइयधियो हरति सिश्चति वाचि सत्य--- 
मानोशन्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेत प्रसादयति विक्षु तनोति फीतवि-- 
सत्सगति कयप किन्न करोति पुसाप्‌ 0॥ 
+वीति शतक 
( सत्सगति बुद्धि की जडता को नष्ट करती है, वाणी को सत्य से सीचती है, 
मान बढाती है, पाप मिटाती है, चित्त को प्रसन्नता देती है, ससार मे यश 
फैलाती है, सत्सगति मनुष्य का कौनसा उपकार नही करती ? 


कितना महात्म्य है सत्सगति का अर्थात्‌ सज्जन पुरुषों का ? प्रइन उठता 
है कि ऐसा क्यो ? इतना अधिक महत्व सत-समागम को किसलिये दिया गया 
है ? यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ । 


सत्सगति से लाभ 


हा पुरुषो के समागम से पहला और सर्वोत्तम लाभ यह है कि वे शत्रु 
और मित्र दोनो से ही समान व्यवहार करते हैं । वे सदा दूसरों का हित ही 
करते हैं कमी भी किसी अन्य की चाहे वह उनका कट्टर वैरी ही क्यों न हो, 
हानि नही करते, उसके अहित की भावना हूंदय मे भी चही लाते इससे स्पष्ट 
है कि किन्ही कारणों से, सवव से अगर वे किसी का हित न कर पाएँ तो भी 
उनके द्वारा अहित होने का भय नही रहता । 


आपको क्षमा नहों करूगा 


महात्मा गाँधी जब दक्षिण अफ्रीका भें थे, उनकी एक इन्जीनियर फेलन वैक 
से जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, मित्रता हुईं। केलन बैक गाँधीजी के सदगुणो 
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से अत्यत प्रभावित हुए और उनके सपक से स्वय भी बडे सीघे-साघे ढग से रहने 
लगे | वे अधिकतर गाँधीजी के साथ ही रहा करते थे तथा प्रतिदिन उनके साथ 
भ्रमणार्थ जाया करते थे । 


एक वार उन्हे मालूम पडा कि कुछ व्यक्ति बापू की हत्या करने का विचार 
कर रहे है और इसके लिये षड्यन्त्र रच रहे हैं । यह मालूम होते ही वे सतक 
हो गए और एक पिस्तौल हर वक्त अपने कोट की जेब मे रखने लगे । 


एक दिन जब दोनो मित्र घूमने जा रहे थे, गाँधीजी को सन्देह हुआ और 
उन्होने केलन वैक की कोट की जेब में हाथ डालकर उसमे से पिस्तौल निकाल 
लिया । तथा आइचर्य से बोले--“क्या महात्मा टालस्टाय के शिष्य भी पिस्तोल 
जँसी हिंसक वस्तु अपने पास रखते हैं ?” 


“अगर जरूरत हो तो रखने मे क्या हर्ज है ?” बैक ने मुस्कराते हुए उत्तर 
दिया । 


“किन्तु अभी ऐसी कौन सी जरूरत इसे रखने की आ पडी है ?” बापू ने 
पुन प्रइन किया । 


“बात यह है कि मुझे विश्वस्त सूत्रों से मालूम हुआ है कि कुछ व्यक्ति 
आपकी ह॒त्या करने का पड्यन्त्र रच रहे हैं। अत आपकी सुरक्षा के लिये मैं 
इसे हर समय बपने पास रखता हूँ । बंक का उत्तर था । 


सुनकर गाँधीजी आवेश मे आकर बोले--“मित्र, आप मेरी रक्षा करेंगे 
यह असमव है । वैसे यह आत्मा अमर है, इसे कोई तही मार सकता। दूसरे 
हम अहिंसा के सिद्धात की मानने वाले हैं अत हमे अहिंसा पर ही निर्भर रहना 
चाहिये, हिंसा पर नही । यह हारीर तो एक न एक दिन नष्ट होना ही है पर 
इसके लिये आप किन्ही गरीबों का खून कर देंगे तो वह मैं सहन नहीं कर 
सकूंगा । अगर आप मेरे हितैपी मित्र हैं तो इसी समय यह पिस्तौल फैक दीजिये। 
भले ही कोई मुझे मारना चाहता हो, पर अगर आपने मेरे कारण किसी की 
भी मारा तो मैं आपको कभी क्षमा नही करूगा ।” 


मिस्टर केलन वैक ने गाँधीजी की यह वात सुनकर अत्यत लज्जित होते 
हुए उसी समय उनसे अपनी भूल के लिये क्षमा माँगी ! 


इस उदाहरण से साबित हो जाता है कि सज्जन पुरुष अपने दुष्मन ही 
नही अपने हत्यारे का भी अहित कभी नहीं चाहते । और इस प्रकार अगर 
उनसे लाभ की समावना न भी हो तो हानि तो कभी होती ही नही । 
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इक की सगति से दूसरा लाभ वौद्धिक विकास के रूप मे होता है। 
सतो का अनुभव ज्ञान बडा भारी होता है अत उनके मार्ग-दर्शन से विगडता 
हुआ काम भी वन जाता है। सच्चे सत भले ही जवान से शिक्षा न दे पर 
उनके आचरण से भी मनुष्य को मूक शिक्षा मिलती रहती है तथा जीवन सत्पथ 
पर बढता है । केवल कितावी ज्ञान ही मनुष्य को ऊँचा नहीं उठा सकता जब तक 
कि उसका आचरण भी ज्ञानमय न हो जाय । तथा इसके लिये सत समागम 
आवश्यक है । बहुत सी वाते ऐसी होती है जिनका असर जबान से कहने पर 
नही होता अपितु बुद्धिमत्ता से क्रियात्मक रूप द्वारा समझाने से होता है । एक 
उदाहरण से यह वात समझ में जा जाएगी ! 


खेतों मे पानी पहुँचा रहा हूँ 


[ एक बार एक सत घृूमते-घामते गया के किनारे जा पहुँचे । वहाँ पर वे 
बडे मनोयोग पूर्वक लोगो के क्रिया कलाप देखने लगे । एक स्थान पर उन्होंने 
देखा कि कुछ भक्त अपने लोटों मे जल भरकर और दोनो हाथो से उन्हे ऊपर 
उठाकर अपना मस्तक झुकाते हुए पुन जल में छोड रहे हैं । 


सन्त ने उनसे पूछा---/तुम लोग यह क्‍या कर रहे हो ”” 


“सूर्य को जल चढा रहे है महाराज /” भक्तो ने उत्तर दिया और पुन 
अपने कार्य मे लग गये । 


उन अनुभवी और ज्ञानी सन्त ने यह देखा तो उन्हे उद्वोधन देने का 
विचार किया । किन्तु साथ ही सोचा कि जवान से कहने पर शायद ये लोग 
समझेंगे नहीं और बिगड़ पडेंगे अत दूसरा रास्ता अपनाया । वह रास्ता क्या था ? 


सन्त उन भक्तो के समक्ष ही कुछ और दूर बारा की त्तरफ गए तथा अपने 
कमडल में जल भर-भरकर जल्दी-जल्दी सूर्य से विपरीत दिशा मे फेंकने लगे । 


अन्य लोगो ने तथा सूर्य को जल चढाने वाले भक्तो ने जब उनके इस 
अजीव कृत्य को देखा तो चकित होकर कहने लगे---“महाराज ! यह आप क्या 
फर रहे हैं ? सूर्य को जल न चढाकर किवर जल फेक रहे हैं ? 


सत ने बडी गम्भीरता पूर्वक उत्तर दिया--भाई, मैं वडी दूर से आया 
हूँ । मेरे देश मे जल का बडा अभाव रहता है और यह इसकी कमी नही है । 
अत मैंने विचार किया है कि क्यो न अपने देश के सूखे पडे सेतों में यहाँ से 
जल पहुँचा दूं ? मुझे सुर्य को जल नही चढाना है अपने देश के सेतो में पहुंचाना 
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है और वे इसी दिश्या मे हैं । अगर मैं उन्हे यहाँ से जल पहुँचा दूँगा तो वे सव 
हरे-भरे हो जाएँगे ।” 


सत की बात सुनकर वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति और भक्त लोग हँस पडे। 
बोले---/लगता है कि आपका दिमांग तपस्या करते रहने के कारण कुछ फिर 
गया है। भला सोचिये तो सही कि यहाँ से आपका उछाला हुआ जल आपके 
देश के खेतो मे कैसे पहुँच सकेगो ? और इतनी दूर से किस प्रकार उन्हें हरा- 
भरा कर सकेगा ?” 


सत मुस्कुराते हुए बोले---“मेरा दिमाग तो बिलकुल ठीक काम रहा है। 
और इसीलिये सुझे विचार आया है कि जब आपके द्वारा दिया हुआ जल इस 
पृथ्वी लोक से सुर्य लोक तक पहुँच सकता है तो फिर मेरा देश तो सूर्यलोक से 
बहुत पास है अत यह जल निश्चय ही वहाँ तक पहुँच जाएगा । 


सत की बात सुनकर सब स्तव्घ रह गए और उनकी समझ में सत की 
बात आ गई कि जहाँ कारण है वही उसका कार्य भी हो सकता है। ऐसा नही 
कि कारण तो कहो है और कार्य कही अन्यत्र हो जाए। वे यह भी समझ गए 
कि जब भौतिक क्षेत्र मे भी कार्य और कारण का यह नियम है तो आध्यात्मिक 
क्षेत्र में तो यह सभव ही कैसे हो सकता है ? भात्मा का कार्य मोक्ष हैं जौर 
उसके कारण सम्यक्दर्शन, सम्यकज्ञान एवं सम्यक्चरित्र आदि हैं । और इस 
प्रकार जबकि मोक्ष आत्मा में ही है, उसके कारण भी आत्मा में ही हैं फिर 
उसका उपाय बाहर कैसे होगा ? ऐसा तो कदापि नही होगा कि आत्मा कही 
हो, मोक्ष कही हो और उसकी प्राप्ति का उपाय कही और हो । 


जव सत की क्रिया से और उनके समझाने से भक्त लोगो के हृदय मे उनकी 
बात उतर गई तो वे सव उनके सामने नतमस्तक होगए और उनके प्रति 
अत्यत कृतज्ञ हुए ५2 


ऐसा क्यो हुआ ” उन सत की अल्प सगति के कारण ही । हाँ, बिना वेचन 
से कहे जाने पर भी उनकी रहस्यमयी क्रिया से नासमझ लोगो की बुद्धि ने 
ऋ्रातिकारी मोड लिया और उनका वौद्धिक विकास सही दिशा में हुआ । सज्जनी 
की सगति से इसी प्रकार लाभ हुआ करता है । 


तीसरा लाभ सत्मगति से यह होता है कि मनुष्य के मन के अनेक रोग 
मिट जाते हैं । मन के रोग क्या होते हैं इस विपय मे जानने की आपको उत्सु- 
कता ड्रोगी | यशपि क आपसे छिपे नही 2. आज सन्नी प्राणी इन रोगों से 
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पीडित हैं पर उन्हे वे रोग नही मानते । तो, मन के रोग हैं---क्रोध, मान, 
माया, लोम, राग, हं प, विषय-विकार, असहिष्णुता एव उच्छुद्डलता आदि। 
यही सव सत-समागम या उनके सहवास से निर्मल होते हैं । इसी लिये उन्हे 
भगलमय तीर्थ कहा जाता है। सत तुलसीदासजी ने भी कहा है-- 


सुद मगलमथ सत समाजू। 
जिमि जग जगम तीरथ राजू ॥ 


महान त्याग 


है पडित रघुनाथ और निमाई पडित दोनो मित्र थे । एक बार द्वोनो मित्र 
में बैठकर जल-यात्रा का आनन्द ले रहे थे । उसी समय रघुनाथ पडित ने 
कहा--“मैंने न्याय शास्त्र पर 'दीधीति' नामक टीका लिखी है ।” 


सुनकर निमाई पडित वोले---“मैंने मी लिखी है टीका, पर अभी अधूरी 
है । जबव-जब मुझे; कोई नई बात सूझती है, मैं तुरत उसे लिख डालता हूँ ।” 


“क्या यहाँ भी आप अपनी टीका साथ लाए हैं ?” 


“हाँ, हाँ | यह देखो उस टीका के हस्तलिखित पन्ने ।” निमाई ने उत्तर 
दिया । 


टीका देखकर रघुनाथ ने अनुरोध किया कि उसे पढ़कर सुनाओं । इस पर 
निमाई पडित बडी प्रसन्नता से एक-एक पेज उठाकर अपनी टीका पढने लगे । 


रघुनाथ पडित ज्यो-ज्यो टीका सुनते थे उनका हृदय विपाद से भरता जा 
रहा था। अन्त मे उनसे रहा नही गया और उनकी माँखो से आँसू बहने 
लगे | 


मित्र को रोते देखकर निमाई पडित बडे चकित हुए और उनसे रोने का 
कारण पूछा । रघुनाथ पडित ने उत्तर दिया---“भाई ! मैं तो यह समझता था 
कि मेरी टीका न्याय के ग्रन्थो मे सबसे श्रेष्ठ है। किन्तु आज तुम्हारी लिखी 
हुई दीका के कुछ पेज सुनकर मेरी घारणा गलत सावित हो गई है । मुझे 
लगता है कि तुम्हारी टीका के सामते मेरी इस टीका को कौन पूछेगा ?” 


“बस इतनी सी वात ? अगर ऐसा है तो मिन्न, मैं अपने इस टीका-प्रन्थ 
को अभी नप्ट किये देता हूँ क्योकि तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ग्रन्थ तो क्या मैं 
अपने प्राण भी विसर्जन कर सकता हैं ।/ कहते हुए निमाई पढ्चित ने ससार- 
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प्रसिद्ध दीघीति' टीका से भी उत्तम और महा परिश्रम से लिखी गई अपनी 
टीका का एक-एक पेज जल मे प्रवाहित कर ब्िया । 


यह देखते ही रघुनाथ पडित पानी-पानी हो गए । अपने सज्जन मित्र का 
त्याग देखकर उन्हे अपनी तुच्छ मनोवृत्ति एवं ईर्ष्या की भावना पर घोर 
पश्चाताप हुआ और उनके मन से ये दुप्ट रोग सदा के लिए विलीन हो गए । 
यह सज्जन मित्र की सग्ति का ही प्रभाव था । 


५ सज्जनों की सगति का चौथा लाभ यह है कि उससे गुण रहित व्यक्ति भी 
गुणवान्‌ वन जाता है ।” इस विपय में हितोपदेश मे एक इलोक दिया गया 


है अल न 


फाच फाञज्चन ससगद्धित्त मारकतोीं चतिम्‌। 
तथा सत्सनिधानेन मुर्खो याति प्रवीणताम्‌ ॥ 


सुवर्ण के सम्बन्ध से काँच भी सुन्दर रत्न की शोभा को प्राप्त करता है, 
इसी प्रकार मूर्ख भी सज्जन के ससर्ग से चतुर हो जाता है । 


मनुष्य कितनी भी शिक्षा प्राप्त करले और अपनी तकक॑शक्ति बढाले, उससे 
उसकी आत्मिक शक्ति नही बढ पाती | आज के युग मे शिक्षित व्यक्ति हो 
अधिकतर नास्तिक पाये जाते हैं । नास्तिकों मे न तो ईश्वर के प्रति आस्था 
होती है और न ही, उनका घमं-कर्म, लोक-परलोक तथा पुण्य और पाप मे 
विश्वास होता है । परिणाम यह होता है कि वे पापो से नही डरते तथा दिल- 
दिन अपनी आत्मा को अवनति की ओर ले जाते है । 


इसके विपरीत जो व्यक्ति अशिक्षित होते है, किन्तु सत-समागम करते हैं 
हृदय और विचारों से महान्‌ वन जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि 
सत्मगति से उनकी देव, ग्रुरु एव घर्म मे आस्था उत्पन्न हो जाती है और वें 
पूर्ण श्रद्धा सहित जो भी क्रिया करते हैं उसका उत्तम फल प्राप्त कर लेते हैं । 
इसीलिए पृज्यपाद प० मुनि श्री अमीऋषि जी महाराज ने कहा है -: 
उत्तम सग उमग धरी, 
सजिये सुप्रसग अनग निवारे। 


ज्ञान वधे रु सघे जिन आन, 
अज्ञान कुमति को मूल उखारे ॥। 


सत्सगति दुर्लेभ ससारा ् 


शोल सतोष क्षमा चित्त धीरज, 

पातक से नित राखत नन्‍्यारे। 
ड्रॉरत दु ख भवोभव के रिख, 

अमृत सगत उत्तम धारे॥ 


कवि ने मनुष्य को उद्वोधन दिया है कि “सदा उत्साह और उमग के 
साथ उत्तम पुरुषों की सगति करो और उतकी सगति से हृदय के भावों को 
निर्मेल बनाते हुए विषय-विकारों का त्याग करो ।” 


“सत्सगति से तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा तथा भगवान के वचनो का पालन हो 
सकेगा । इस सबसे बढ़कर तो यह होगा कि तुम्हारे हृदय मे घर किये हुए 
अज्ञान का लोप होगा एव कुबुद्धि जड-मूल से नष्ट हो जाएगी ।” 


“तुम्हारे हुदय मे छ्ील, सतोप, क्षमा, धैयें आदि अनेक सदगरुणो का उदय 
होगा जोकि तुम्हारी आत्मा को पापो से दूर रखेगा तथा भव-भव के दुखो से 
छुटकारा दिलायेगा । इसलिए हे प्राणी | तुम उत्तम पुरुषो की सगति करो ।” 


वस्तुत सत जनो की सगति से हृदय में रहे हुए अवगुणो का नाश होता 
है तथा सदगुणों का आविर्भाव हो जाता है! 


अब सत्सगति का पाँचवाँ लाभ क्‍या है, हमे यह देखना है । यह लाभ है 
मन में असीम झ्वात्ति की स्थापना होना । जो व्यक्ति सज्जनों की सगति करता 
है उसके मन मे अपार शाति सदा बनी रहती है । क्योकि सज्जनो की समति 
करने वाले व्यक्ति की कोई निदा नही करता और उसे किसी प्रकार की लज्जा 
या छार्मे का अनुभव नही होता । सत जनों की सगति करने वाला व्यक्ति अगर 
वुरा हो तब भी लोग उसे भला कहते है तथा बुरे व्यक्ति की सगति करने 
वाले अच्छे व्यक्ति को भी दुनिया बुरा ही मांनने लगती है । कहा भी है -- 


सत सगत के वास सो, अवगुन हू छिपि जात। 
अहिर धाम मदिरा पिवे, दूध जानिये तात ॥ 
असत सग के वास सो, गुन अवगुन है जात । 
दूध पिव।) फलवार घर, मदिरा सर्बाह बुझात ॥। 
--विदुर 
है कितनी सुन्दर वात कही गई है ? कहा है--सज्जनो के समीप निवास 
करने से व्यक्ति मे अगर अवगुण होते हैं तो भी वे छिप जाते है । जिस प्रकार 
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कोई व्यक्ति अहीर के घर बैठकर मदिरा पीता है तो भी लोग यही मानते हैं 
कि वह दूघ पी रहा है । 


और इसके विपरीत दुर्जनों के साथ रहने वाले व्यक्ति के सद्गुणों को भी 
दुनियाँ दुर्गुण ही मानती है । यथा कलवार के यहाँ बैठकर व्यक्ति अगर वास्तव 
मे दूध ही पीता हो तो भी लोग कहते हैं कि मदिरा पी रहा है । 


एक पाइचात्य विह्ान ने भी कहा है--- 


पल] फ्राल जात जराणा वी0ए था णिएात दात | जञा। थी ॥8 
ज्रर0 [070 दा। 


>-गेटे 


भर्थावू--मुझे बताइये आपके सगी-साथी कौन हैं और मैं वत्ता दूंगा 
कि आप कोन हैं । 


कहने का अभिप्राय यही है कि दुनियाँ किसी भी व्यक्ति के साथियों को 
देखकर ही उस व्यक्ति के चरित्र का अन्दाज लगाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति 
को सदां भले और सज्जन व्यक्तियों के सहवास मे ही रहना चाहिए। इससे 
पहला लाभ तो यही होगा कि लोग उसे बुरा नही बताएँगे, उसकी निंदा नहीं 
करेंगे । तथा दूसरा लाभ यह है कि अगर उसमे अवगुण होंगे भी तो सज्जन 
व्यक्ति के साथ रहने से वे धीरे-धीरे नष्ट हो जाएँगे और उनके स्थान पर 
सुन्दर एवं आत्म-कल्याणकारी सुगुणों की स्थापना होगी | इसका परिणाम यह 
होगा कि उस व्यक्ति के मन में अपूर्व शाति वनी रहेगी। सज्जन व्यक्ति की 
केवल उपदेश ही शिक्षा नही देता अपितु उसका प्रत्येक कार्य एव प्रतिक्षण कौ 
दिनचर्या मी सतत शिक्षा देती है तथा ज्ञान मे वृद्धि करती है । 


एक इलोक में भी यही बात कही गई है--- 
परिचरितथ्या सनन्‍्तो, यद्यपि फथयन्ति नो सदुपदेशम्‌ । 
यासस्‍्तेषां स्वेरकथास्ता एवं. भवन्ति शास्त्राणि॥| 
सज्जनो की उपासना करनी चाहिये, चाहे वे उपदेश न भी देते हो, 
कि जो उनके निजी वार्तालाप है वही सदृपदेश हो जाते हैं । 


इस प्रकार सत्मगति से व्यक्ति को अनेक लाभ होते हैं | सवसे वडा लान 
तो यही है कि सज्जनो की सगति करने से वह दुर्जनो के संग से वच जाहों 
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है। भले ही व्यक्ति सत-जनो का उपदेश न सुने किन्तु समीप रहकर उनकी 
दिनचर्या का अवलोकन करते हुए भी धीरे-घीरे उनके सदगुणो का अनुकरण 
करने लगता है । और यही हाल दुर्जतो की सगति से होता है। न चाहने पर 
भी शर्ते -शने वह दुगुणो की ओर उन्मुख हुए विना नही रह पाता । तभी 
कवीर ने कहा है -- 


काजर फी फोठरी से कंसो हूँ सयानो जाय, 
एक लीफ़ काजर फी लागि है प॑ लागि है ) 


वस्तुत काजल से भरी हुईं कोठरी मे प्रवेश करते समय मनुष्य नहीं 
चाहेगा कि उसके शरीर या कपडो पर तनिक भी कालिख लगे। किन्तु लाख 
प्रयत्न करने पर भी कोई न कोई काली रेखा या धव्वा उस पर लगे विना नही 
रहेगा ! 


ठीक यही हाल दुर्जनो की सगति करने पर होता है कि लाख मन को 
नियन्त्रण मे रखने पर मी वह दुर्गुणो की ओर जाए बिना नही रहता | उनके 
सहवास से लाभ रच-मात्र भी नही होता केवल हानि ही पल्‍ले पडती है। 
दर्जन व्यक्ति सख्या मे अनेक होकर भी किसी व्यक्ति का भला नही कर सकते 
क्योकि वे स्वय ही आत्मा को उन्नति की ओर अग्रसर करने का मार्ग नहीं 
खोज पाते । तभी कहा जाता है-- 


''शतमप्यन्धाना न पश्यति । 
सौ अघे मिलकर भी देख नही पाते । 


किन्तु इसके विपरीत सत-पुरुष भले ही अकेला हो, वह स्वय अपने लिये 
उत्तम मार्ग खोज लेता है तथा अन्य असख्य व्यक्तियों को भी मार्ग सुझाता है । 
चदन के समान वह अत्यल्प मात्रा मे होकर भी मनुप्य के मन को आह्लाद से 
भर देता है, जबकि गाडी भर लकडी भी इस कार्य को सम्पन्न नहीं कर 
सकती । किसी ने यही कहा है-- 


चदन फो चुठफो भलो, गाडी भरा न फाठ । 


इसलिए वबघुओ, भले ही थोडे समय के लिए की जाय किन्तु सगति सत्‌- 
पुरपो की ही करनी चाहिए उसमे हमे जो मी लाभ होगा वह हमारे जीवन 
का उन्नति के पथ पर कई कदम आगे बढा सकेगा। मैंने एक ह्टान्त 
पढ़ा घा--- 
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त्रुटि सुधार 

एक वार भगवान महावीर के संमवशरण मे देवता, विद्याधर एवं साधा 
रण मनुष्य सभी आए थे । वैताढूय पर्वत के अगले हिस्से मे विद्याधर रहते है 
अपनी विद्या के बल पर ही वे अपने कार्य सम्पन्न करते हैं अत उन्हे विद्यापर 
कहा जाता है । 


तो एक विद्याघर जब भगवान के दर्शन करने के पश्चात्‌ अपने निवाप्त 
स्थान को लौटने लगा, उसने अपने विमान को चलाने के लिए मत्त्र पढा। 
सयोगवश वह मन्त्र के कुछ अक्षरों को भूल गया और उसका विमान ए 
अग्रुल भी ऊँचा नहीं उठ सका । वार-बार मस्त्र पढने पर भी विमान कोन 
उठते देख वह बहुत परेशान हुआ । 


विद्याधर की इस परेशानी को महाराजा श्रेणिक के पुत्र एवं मत्री अमय 
कुमार ने देखा तो भगवान से पूछा--“देव, विद्याघर की परेशानी का कया 
कारण है ?” 


भगवान ने उत्तर दिया---/इसके मन्त्र पढने मे कुछ गलती हो रही है| 
यह मन्त्र के कुछ शब्दों को भूल गयां है अत विमान को चला नही सकता | 


यह देखकर अभयकुमार विद्याधर के समीप आए और बोले--- भाई क्यो 
बात है ?” 


“विमान उठ नही रहा है ।” विद्याघर ने सक्षिप्त उत्तर किया । 
“आप कौन सा मन्त्र पढ रहे हैं इसे उठाने के लिए ?” अमयकुमार ने 
पुन पूछा । 


“वह तो मैं पढ ही रहा हूँ अब आपको क्या-क्या बताऊँ |” विद्यावर ने 
रुखाईं से कहा । 


“पर बताने मे आपका क्‍या नुकसान है ? समव है मैं आपकी कुछ 
सहायता कर सकूं ।” 


अमयकुमार के आग्रह और अपनी परेशानी को देखते हुए विद्याघर ने मत 
अभयकुमार को सुनाया । अमयकुमार बडे बुद्धिमान और सभी विद्याओं कें 
धनी थे । उन्होंने फौरन मन्त्र मे रही हुई त्रुटि या कमी को पूरा कर दिया 
और उसके अनुसार पढने पर उस विद्याघर का विमान क्षणमर में चरहें 
दिया । 
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इस उदाहरण से आशय यही है कि अमयकुमार जैसे सत्पुरुष के कुछ 
क्षणो के सम्पर्क से ही विद्याघर को कितना लाभ हुआ ? दूसरे यह शिक्षा भी 
औरो को मिली कि किसी भी मन्त्र अथवा पाठ का उच्चारण करते समय उसके 
शब्दों को शुद्ध वोलना चाहिए, अक्षर न अधिक और न ही कम वोले जाने 
चाहिए । आप लोग भी जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उस समय ज्ञान के चौदह 
अतिचार बोलते हुए कहते है---हीणक्खर, अच्चक्खर, अर्थात्‌ कम या अधिक 
अक्षर बोला हो तो तस्स मिच्छामि दुक्कड । 

तो जिस प्रकार महापडित अभयकुमार की क्षणिक सगति से विद्याघर के 
भन्त्र -ज्ञान की न्यूनता पूर्ण हुई, उसी प्रकार सत जनो की एवं ग्रुद की सगति 
करने से मुमुक्षु प्राणी के ज्ञान मे रही हुई न्‍्यूनताओ की तथा त्रुटियो की भूलें 
ठीक होती हैं तथा ज्ञान मे निरन्तर वृद्धि होती है जिसकी सहायता से वह 
अपनी साधना को सबल बनाता है। 


ध्यान मे रखने की वात है कि मनुष्य कितावी ज्ञान कितना भी हासिल 
करले, बडें-बड्े ग्रन्यो को कण्ठस्थ करक्रे विद्वानों की श्रेणी मे अपने आपको 
समझने लग जाय, फिर भी वह ज्ञानी नही कहला सकता । क्योकि उसका ज्ञान 
तर्क-वितर्क तथा वाद-विवाद करके लोगो को प्रभावित करने तथा भौतिक उप- 
लब्धियो को प्राप्त करने के काम ही आंता है । वह ज्ञान उसकी आत्मा को कमें- 
मुक्त करने मे सहायक नही बनता । सच्चा ज्ञान वही है जो आत्मा को शुद्धि 
की ओर बढाता है तथा शने -शने उसे भव-प्रमण से छुटकारा दिलाता है । 
ओर ऐसा ज्ञान जिसे हम सम्यक्‌-ज्ञान कहते है सत-जनो के सम्पर्क से ही 
हासिल हो सकता है। सत अथवा सच्चे ग्रुरु जो कि विशुद्ध सम्यक्‌ दृष्टि के 
घारी होते हैं, वीतराग की वाणी पर अटूट विद्वास रखते हैं, विषय-विकारो 
से अलिप्त रहते है तथा त्याग और तपस्या के द्वारा निरन्तर कर्मों की निर्जरां 
करते हुए साधना पथ पर बढ़ते है, वे ही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं तथा उन्ही 
की सगति से अन्य प्राणी भी ज्ञान-वृद्धि करते हुए अपनी आत्मा को शुद्धि की 
भोर ले जा सकते हैं । 

सच्चे सत अथवा गुरु की पहिचान कराते हुए पूज्य पाद श्री अमीक्रषि 
जी म० कहते हैँ ाााा 

सवे॑ जग जाल ससार अनित्य-- 
विचारी सुजान तजे सुख सारे। 
गहे शिवमार्ग विराग रहे, 
जग-राग दहे अघ-दाग निवारे॥ 


८५६. आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


करे नहिं नेह कभोौ तन ते, 

तप सजम से निज काज सुधारे। 
तजे वनिता धन-धाम अमीरिख, 

सत्य. वही गुरुदेव हमारे॥ 


क्या कहा है कवि ने ? यह नहीं कि सारे शास्त्रों को पढ लेने वाते, 
अनेक धर्म-ग्रन्यों को कण्ठस्थ कर लेने वाले तथा अनेकों विद्याओ को जानने 
वाले हमारे गुरु हैं । 


कवि ने स्पष्ट कहा है---'जो इस जगत को जगल समझते हैं तथा समस्त 
सासारिक पदार्थों को अनित्य मानकर इनसे प्राप्त होने वाले क्षणिक और झूठे 
सुखो की कामना नही करते, उन्हे तिलाञ्जलि दे देते हैं। तथा अपने शरीर 
से रच मात्र भी स्नेह न रखते हुए विरक्त होकर अपने पापों का नाश करे 
के लिए साधना का मार्ग ग्रहण करते हैं। और जो निरन्तर अपनी इन्द्रिय 
पर तथा मन पर सयम रखते हुए त्याग-तपस्यापूर्वक घ॒र्माराधन करते हैं 
इतना ही नही अपनी स्त्री, पुत्र, परिवार एवं घन-वैभव पर से सम्पूर्ण ममत्त 
हटा लेते हैं वे ही सच्चे मायने मे हमारे गुरु हैं। और ऐसे गुरु बिरले ही होते 
हैं । कहा भी है -- 


“गुरवों विरला सति, शिष्य सतापहारका ।* 


ऐसे गुरु विरले ही मिलते है जो कि अपने श्षिष्यो के कपाय-जनित कष्टो 
को और जन्म मरण रूप सताप को मिटाने में मार्ग-दशेन करते हैं । 


तो बधुओों | इसीलिए कहा गया है कि सत्सगति करने से ज्ञान की वृद्धि 
होती है तथा सन्मागं प्राप्त होता है। सत जनो की सगति करने से सदा लाम 
ही होता है, हानि की समावना नही रहती । भले ही व्यक्ति ऐसी आत्माओ 
की सगति अधिक न कर सके फिर भी उसे जहाँ तक बने प्रयत्त करतों 
चाहिए । कभी-कभी तो क्षण मर का सत्सग भी जीवन को ऐसा मोड दे देता 
है कि जीवन भर की कमाई व्यक्ति को उस अल्पकाल में ही हो जाती है। 


ब्रह्माण्ड की परिक्रमा 


कहा जाता है कि एक बार देवताओं मे इस वात के लिए बडा झगड़ा 
हुआ कि सवमे प्रथम पूज्य कौन है ? बहुत काल तक वाद-विवाद करने पर 
क्षी जब इसका कोई हल नही निकला तो सर्व सम्मति से निइचय किया गया 


सत्सगति दुर्लभ ससारा प७ 


कि समस्त ब्रह्माण्ड की जो कोई पहले परिक्रमा करके आ जाय वही सर्वप्रथम 
पूज्य माना जाएगा । 


यह निश्चय होते ही सब देवता अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर 
ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने के लिए रवाना हो गए । 


किन्तु गणेश जी बडी चिन्ता मे पडे, क्योकि उनका वाहन चूहा था | उस 
पर सवार होकर वे कव ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करके लौटते ? वडे भारी असम- 
जस मे पडे हुए वे मन मारे एक स्थान पर बैठ गए और अपनी समस्या का 
हल कंसे हो इस पर विचार करने लगे । किन्तु वहुत देर तक सोचने पर भी 
उन्हे कोई रास्ता सुझाई नही दिया अत वे अत्यन्त दुखी हो गए । 


अकस्मात्‌ ही उघर से नारद ऋषि गुजरे | ज्योही गणेश जी की हृष्टि 
उन पर पडी वे नारद जी के समीप आए | गणेश जी को बहुत ही उदास देख- 
कर नारद ने पूछा--“आप आज किस चिन्ता मे पडे हैं ?” 


“क्या वताऊँ देव | आज मैं बडी परेशानी मे हूं । देवताओं मे कौन पृज्य 
है ” इस बात को सावित करने के लिए सव देवता अपने-अपने शी 'त्रगामी 
वाहनों पर सवार होकर ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करने चल दिये हैं । पर मैं इस 
चूहे पर चढकर कंसे ब्रह्माण्ड की परिक्रमा करूँ ? कृपा करके आप ही कोई 
उपाय बताइये !” गणेश जी ने नारद से प्रार्थना की । 


नारदजी बडे ज्ञानी और तीक्न बुद्धि के थे । कुछ पल मे ही वबोले---“आप 
राम का नाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर लोजिये | राम नाम मे तो अखिल 
ब्रह्माण्ड निहित है । चिन्ता किस वात की ?” 


बस फिर क्‍या था । गणेश जी ने चट-पट राम का नाम प्रृथ्वी पर लिख- 
कर उसकी परिक्रमा करली। परिणामस्वरूप उन्हे सर्वप्रथम ब्रह्माण्ड की 
परिक्रमा करके आने वाला और सर्वोपरि प्रूज्य माना गया | कहा भी जाता 
महिमा जासु जान गनराऊ, 
प्रथम पूजिमत नाम प्रभाऊ। 


इस उदाहरण से साबित होता है कि गणेश जी नारदमुनि की अल्प 


सगति से ही देवताओं में प्रथम पूज्य वन गये तथा एक उपाय को वता देने के 
कारण हो नारद जी ने गणेश जी के गुरुपद को प्राप्त कर लिया। 


द८ आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


तो बन्धुओ, इसीलिए आपको भी सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि अल 
काल के लिए ही सही' पर सत-समागम अवश्य करे | कौन जानता है कि वित्त 
क्षण मन की गति करवट बदल ले ओर ग्रुरु का एक शब्द भी आपके जीवन 
को सार्थक वना दे । 


सत-जीवन और एक साधारण व्यक्ति के जीवन में महान अन्तर होता 
है । विरले व्यक्ति ही अपनी वासनाओ और भोगलिप्साओ पर विजय प्राण 
करके आत्म-साधना के पथ पर चल सकते है। ससार के कार्य तो तनिक 
बुद्धिल, मनोवल या शारीरिक वल से सम्पन्न कर लिये जा सकते हैं किन्तु 
आत्म-उत्थान का कार्य सहज ही समव नही होता । उसके लिए महापुरुषों को 
त्याग, तपस्या, सहनशीलता, समभाव, जाति, निरासक्ति तथा सतोप आदि की 
कठिन कसौटियो पर खरा उतरना होता है । पूर्ण एकाग्रचित्त से उन्हें चारित् 
घ॒र्मं एवं सयम का पालन करना पडता है | कहा भी है -- 


अहीवेगत दिद्‌ठीए, घरित्ते पुत्त ! दुचचरे । 
जवा लोहमया चेव, घचावेयव्या सुदुक्कर ॥ 
--5त्तराष्ययन सूब १६-३६ 


अर्थात्‌--सर्प की एकाग्रहष्टि की तरह एकाग्र मन रखते हुए चरित्र 
पालन अत्यन्त दुष्कर है। दूसरे शब्दों मे लोहे के चनों को चबाने के समात 
सयम पालना अत्यन्त ही कठिन है । 


वस्तुत सत-जीवन अत्यन्त दुष्कर किन्तु महामहिम भी होता है| इसलिए 
व्यक्ति को उनके जीवन से ज्ञान पाने के लिए उनकी सगति करना चाहिए तथा 
उनके सद्॒पदेश एवं आचरण से अपने आत्म-कल्याण का मार्ग पाता चाहिए | 
सत्सगति से ही ज्ञान प्राप्ति सभव है और ज्ञान प्राप्ति से कर्म नाश करें हुए 
मुक्ति । अत जिसे मुक्ति की अभिलापा है, उसे सत्सगति का महत्व समझकर 
उसके द्वारा अपनी ज्ञान वृद्धि करनी चाहिए | क 


को 3 ७ 
< ४7 ज्ञान प्राप्ति का साधन: विनय 


कि. 





धर्मप्रेमी वन्धचुओ, माताओं एवं बहनो । 


कल हमने ज्ञान प्राप्ति के पाँचवें कारण 'पडित पुरुषों की सगति' के विपय 
में प्रवचत किया था । आज छठे कारण विनय को लेना है । 


व्याकरण शास्त्र के अनुसार विनय छाब्द मे “वि' उपसर्ग है। उपसर्ग बाईस 
होते है जिनमे से “वि' एक है । विनय शब्द मे से वि! को हटा दिया जाय तो 
तय रह जाता है। तय शब्द का अर्थ भी आपको जानना चाहिये | 'निब” एक 
धातु है इसका अर्थ है प्राप्ति करना । इसी से नय वनता है और उसका अर्थ 
भी प्राप्ति करना होता है । अब रहा “वि” उपसर्ग | इसे नय के पहले लगा देने 
से विनय हो जाता है तथा अर्थ निकलता है--विशेष रीति से । 


विनय के लिये भगवान ने चार मूल सूत्र कहे हैं--उत्तराष्ययन, दशवैका- 
लिक, नदी सूत्र एवं अनुयोगद्वार सूत्र । 


जानने की जिज्ञासा होती है कि इन चारो सुत्रो को ही मूल सूत्र क्यो कहा 
गया है जबकि और भी अनेक सूत्र विद्यमान हैं ? 


इसका समाधान यही है कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, ये चारो जो 
कि मोक्ष के मुख्य साधन हैं इनकां विवेचन इन चारो शास्त्रों में किया गया 
है । अत इन चारो मूल सुत्रो का गभीर अध्ययन करके मुमुक्षु प्राणी मोक्ष के 
ज्ञान, दर्शन, चारित्र एव तप रूप साधनों को अपना सकता है। 


च 


नन्‍्दी सूत्र” मे ज्ञान का विद्यद वर्णन है। यह भी कहा जा सकता है कि 
इस सूत्र मे ज्ञान का जितना अधिक स्पष्टीकरण है, उतना अन्य किसी भी सूत्र 
में नही है । 


६० आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


ज्ञान के पदचात्‌ दर्शन आता है। दर्शन यानी श्रद्धा । दूसरे सूत्र 'अनुयोग 
द्वार मे श्रद्धा की हढता के विषय मे बताया गया है तथा हमारे सिद्धान्तो की 
क्या मान्‍्यताएँ है ? सात नय क्या हैं, उनका स्वरूप क्या है इत सभी का 
स्पष्टीकरण भी इसी सुत्र मे किया गया है। 


मोक्ष का तीसरा साधन चारित्र है। चारित्र का विस्तृत विवेचन 'दश 
वैकालिक सूत्र' मे पाया जाता है । साधु को किस प्रकार रहना चाहिये ” कम 
चलना ? कैसे बोलना ? कैसे गोचरी लाना, आदि सभी के विषय मे “दशवैका- 
लिक' मे निर्देशन है । 


चौथा सूत्र है--उत्तराध्ययन सूत्र' । इसमे तप के विपय मे वर्णन दिया है। 
आप जो कि इस सूत्र को पढ चुके होंगे, कहेंगे कि इसमे तप का क्या वर्णन है” 
केवल एक ही तो तीसवा अध्याय इस विषय का है। पर आपकी यह शिकायत 
सही नही होगी । क्योकि विनय भी तप है और इस सूत्र के नवें अध्याय में 
विनय का बडा विद्यद विवेचन है । 


विनय की महत्ता 


हमारे जैन-शास्त्रो में विनय को वडा महत्वशाली माना गया है | इसके 
विपय मे कहा है +- 


विणओ जिणसासण मूल, 
विणओ निव्वाण साहगो। 

विणओ विप्पमुक्‍कस, 
कुओ धम्मो कुओ तवो ? 


अर्थात्‌--विनय जिन शासन की जड है और विनय ही निर्वाण का की 
है । जिस व्यक्ति मे विनय नही है, उसमे धर्म और तप टिक ही कैसे सकते है 


अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार मूल के अमाव में शाखाएँ तथा फल-फूल 
आदि कुछ नही टिकते उसी प्रकार विनय रूपी मूल के अभाव मे उसके फल- 
फूल रूपी घर्म तथा तप आदि नही टिक सकते । 


विनय समस्त लौकिक एवं लोकोत्तर सुखो का साधन है । किसी मनुष्य मे 
भले ही सैकडो अन्य गुण मौसूद है, किन्तु विनय गुण नहीं है तो वे समस्त ग्रुण 
झोभाहीन मालूम देते हैं । 


रे 


ज्ञान प्राप्ति का साधन विनय 8१ 


एक सस्क्रृत मापा के कवि ने कहा भी है -- 


नभोभूषा पूषा कमलवनभूषा मधुकरों। 
वचोभूषा सत्य वर विभवभूषा वितरणम्‌ ॥ 
मनोभूषा मंत्री सधुसमय भूषा मनसिज | 
सदो भूषा सूक्ति सकलगुण भूषा च विनय ॥ 


आकाश का भूपण सूर्य है तथा कमल-चन के आाभुपषण मधुकर यानी अ्रमर हैं। 
आकाश मे भले हो असख्य तारे रहे किन्तु उनसे आकाश सुमोभित नहीं होता 
तथा कमलो के वन में अगर भंवरे मधुर-मघुर गुजार न करें तो वह कमल-वन 
भी सुना-सुन्ता लगने लगता है। 

आगे कहा है--किसी की वाणी कितनी भी नम्रता और मधघुरता क्यो न 
लिये हो, अगर वह सत्य से मडित नही है तो सौन्दयं रहित ही मात्री जाएगी । 
इसी प्रकार मनुष्य के पास घन की मात्रा कितनी भी क्यो न वढ जाय अगर 
उसमे उदारता नही है, दात की सुन्दर भावना नही है तो उसका समस्त घन 
व्यर्थ है, सौन्दर्यहीन है । क्योकि सम्पत्ति केवल दान से ही श्ोमा पाती है | 


अगली बात मन के विपय में कही गई है कि व्यक्ति के मन की महत्ता और 
शोभा अन्य व्यक्तियों से मैत्री स्थापित करने में है। अगर किसी व्यक्ति के मन 
में दान, दया, परोपकार और सेवा आदि के गुण हैं किन्तु ससार के समस्त 
प्राणियों के प्रति मैत्री भाव नही है तो वे अन्य सदगुण भी सुन्दर मोर सरस 
नहीं मालूस होते । इसी प्रकार चाँदनी रात के भूषण कमल हैं और सज्जनो 
की वाणी के भूपण सुक्तियाँ हैं। इनके अभाव मे सौन्दर्य अधूरा रह जाता है। 
पर कवि ने आगे क्या कहा है ” यही कि समस्त गुणी का भूषण एकमात्र विनय 
है । और इसके न होने पर कोई भी गुण शोमा नही पाता । 


सक्षेप भे यही कहा जा सकता है कि विनय ग्रुण सब गुणों से उत्तम है, 
भहान है । जो व्यक्ति अपने से बडो के तथा गुणवानो के प्रति विनय माव रखते 
हैँ, उनका सम्मान और सत्कार करते हैं, अपनी शिक्षा, वैभव, तप एवं वल का 
बअभिमान न करते हुए अपनी चुटियों एवं अयोग्यवाओ को समझते हुए गुरुजनों 
से सदुपदेशों के द्वारा उन्हे दूर करने का प्रयत्न करते है वे भव्य प्राणी ही ज्ञान 
के अधिकारी बनते हैँ तथा अपने जीवत को निर्मेलता की ओर ले जा सकते हैं। 


हमारा धर्म विवयमूलक है और वह गुणो की श्रेष्ठता को महत्व देता है 
वेध-परिधान अथवा आडम्वर को नही । जअर्याव्‌ जो ज्ञान, दर्शत एवं चारित्र मे 
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अधिक हैं उनको विनय करने का उपदेश देता है । यही कारण है कि अगर एक 
साठ वर्ष का वयोवृद्ध व्यक्ति भी दीक्षा लेता है तो उसे पूव॑ंदीक्षित दस वर्ष के 
साधु की भी वदना करनी पडती है। एक फटेहाल और निम्न कुल के दीक्षित 
सत के चरणों मे बादशाह को भी झुकना पडता है । 


किन्तु आज के युग मे शिक्षा-प्रणाली कुछ इस प्रकार की है कि छात्रों में 
कितावी ज्ञान भले ही वढता चला जाय किन्तु विनय ग्रुण नहीं पनपता । परि- 
णामस्वरूप शिक्षक और शिष्य के बीच जैसा मधुर सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये 
उसके दर्शन भी नही होते ! उलटे स्कूलों से पढ़कर निकले हुए छात्र कालेजो 
तक जाते-जाते तो इतने उदृण्ड हो जाते हैं कि उनके मन के माफिक न चलते 
पर वे अपने प्रोफेसरों को भी सजा देने की धमकियाँ देते हैं । 


यही हाल आधुनिक परिवारों का भी है। परिवार के छोटे-छोटे सदस्य 
पुत्र, पौत्र आदि भी अपने से बडो को अपशब्द कहते हुए तथा गालियाँ देते हुए 
पाये जाते हैं । फलस्वरूप उस परिवार मे प्रेम एव शाति का साम्राज्य नही 
रहता । उलटे घृणा, तिरस्कार तथा कलह का वातावरण बना रहता है। गैक 
भी है जहाँ पिता-पुत्र, सास-बहू एवं देवरानी-जिठानी ही आपस में लडाई-झगर्ड 
करती हो वहाँ उतकी सतान सद्गुण सपन्न कैसे वन सकती है ? सच्चरित्र और 
सुशील माता ही केवल अपनी सतान को आदर्श सतान के रूप मे ला सकती है। 


इृध फो लजा रहा है ” 


आपको मालूम ही होगा पन्ना घाय का उदाहरण । मेवाड के गौरवशाली 
वश के अतिम दीपक नन्हे राजकुमार उदयसिह की रक्षा के लिये पन्ना ने अपने 
पुत्र का वलिदान कर दिया और किसी तरह अपने प्राणो को भी सकट मे डाल- 
कर वह अरावली के दुर्गंभ पहाडो और ईडर के कूटमार्गों को पार करती हुई 
कुम्मल मेरु-दुर्गें पर पहुंची । 


उस दुर्ग का किलेदार आगासिह देपुरा था । पन्ना घाय ने वालक उदयर्सिह 
को लाकर आश्ाज्ञाह की गोद मे विठा दिया और उसे शरण देने की प्रार्थता 


की । आभार्सिह तनिक हिचकिचाया और बच्चे को गोद से उतारने का प्रयत्न 
करने लगा | 


यह सव आश्याशाह की माता ने देखा, जो कि कुछ ही दूर पर बैठी हुई 
थी । झरणागत को आश्रय देने मे पुत्र की हिचकिचाहट देखकर वह सिंहनी की 
तरह गरज कर बोली--- 
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“यह क्‍या है जाशा ? कया तू मेरा इसी प्रकार का कायर पुत्र है ? मेरा 
दूध पीकर मुझे ही लजा रहा है, मुके वीर माता कहलवाने के गौरव से वचित 
कर रहा है ? क्‍या तू भूल गया कि हम जैन हैं और शाह कहलाते है * 


आज एक शाह के पास शरण लेने के लिये स्वय राजा आया है। यह और 
कोई नही तेरा ही शासक मेवाड का राजा है। और तू अपने राजा की प्रजा 
होकर भी उसे शरण देने से इन्कार करना चाहता है ” इसे अपनी गोद मे 
उठा भौर अपना गाहृत्व तथा वीरत्व दिखा | और यह भी दिखा ससार को कि 
जैन! कभी शरणागत की रक्षा से मुंह नही मोडते । 


बघुओ, वया आप कल्पना कर सकते है कि माता को वात सुनकर आश्या- 
थाह ने क्या किया होगा ? क्‍या उसने अपनी माँ की बात का विरोध किया 
होगा ? या उसे कटु छाव्द कहे होंगे ” वही, आशाशाह सच्चे अर्थो में वीर माता 
का वीर पुत्र था। माता के प्रति उसके हृदय मे अपार श्रद्धा और प्रेम था । 
इन सबके अलावा जो उसमे सबसे महान्‌ गुण था, वह था विनय ग्रुण । 


माँ की चेतावनी सुनते ही वह विनयवान पुत्र उठा और अपनी माता के 
चरणों मे नतमस्तक होकर वोला-- 


“आज तुमने मुझे कर्तव्य से च्यूत होने से वचा निया है माँ | मैं इसी क्षण 
प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने प्राणो की मी परवाह न करके अपने भावी राजा की 
रक्षा करूगा ।” 


हुआ भी यही, आशाशाह ने वडी सतर्कता से कुमार उदयमिह की रक्षा की 
तथा उसे राजनीति आदि सभी विद्याओं में पारगत करके बडा होते ही चित्तोड 
के राजसिहासन पर बैठा दिया । 


कंसी थी वे माताएँ ? एक ने तो अपने स्वामी के पुत्र के लिये अपने पुत्र 
का बलिदान किया तथा दूसरी ने अपने पुत्र को अपने कर्तव्य का पालन करने 
के लिये प्रेरित किया । पर यह इसोलिये समव हुआ कि पुत्र में वचपन से ही 
मातृमक्ति, बाजापालन एवं विनयशीलता के ग्रुण कूट-कूट कर भरे गए थे | 
उसकी माता ने अपने पुत्र आश्ञाशाह को शैशवावस्था से ही सस्कारी बनाया था। 


भाज भी अगर माताएँ चाहें तो अपने बालकों को हपनी इच्छानुनार 


विनयी, वीर, विद्वान और विचारणील वना सकती है । एक पाव्चात्य विच्ारक 
ने कहा है --- 
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मनुष्य वही होते है जो उनकी माताएँ उन्हे बनाती हैं । 


तो मैं आपको बता यह रहा था कि जिस परिवार, समाज और देद्ष में 
व्यक्ति विनयवान और सहिष्णु होते हैं, वहाँ कभी कलह एवं आपसी झगडो का 
वातावरण स्थापित नही होता । एक देश दूसरे देश की बढती को देखकर 
प्रसन्न हो, एक समाज दूसरे समाज का सहायक बने और परिवार का एक 
सदस्य दूसरे सदस्य के प्रति स्नेह और नम्नता का व्यवहार रखे वहाँ कभी 
भशाति नही होती । अश्ञाति का मूल कारण ही अविनीतता, भनज्ञान और 
असहिप्णुता होते है अत प्रत्येक व्यक्ति को इन दुर्गुणो से बचने का प्रयत्त करता 
चाहिये । 


विनम्रता जीवन का महान ग्रुण है । इसमे इतनी शक्ति और आकर्षण है 
कि अन्य समस्त सद्गुण मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते तथा 
हृदय मे इसके आते ही चुवक के द्वारा खीचे गए लोहे के समान सव चले आते 
है । जो व्यक्ति विनय को अपना लेता है उसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है 
तथा उसकी आत्मा निर्मलतर बनती जाती है | विनयी पुरुष जहाँ मी जाता है, 
सम्मान प्राप्त करता है तथा विद्वान न होने पर भी सारे ससार को अपनी ओर 
आक्ृष्ट कर लेता है। कहा भी है *-- 


“गे से देवता दानव बन जाता है तथा विनय से मानव देवता ।' 
“--+आंगस्टाइन 


विचारक ने कितनी यथार्थ वात कही है कि विनय के अभाव में अहकार 
के कारण जहाँ देवता भी दानव के सहृश हो जाता है वहाँ विनय ग्रुण से सुशो- 
भित मनुष्य, मनुष्य होकर भी देवता कहलाने लगता है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति 
और साधक को अहकार का त्याग करके विनय को अपनाना चाहिये । अगर 
अहकार जीवन मे प्रवेश कर गया तो फिर विनय का वहाँ रहना असमव हो 
जाएगा और उस हालत मे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति तथा मोक्ष की अमिलापा 
निराशा के अतल सागर मे डूब जाएगी । 


चिकने घड़े पर पानो 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र मे बताया है कि पाँच प्रकार के व्यक्तियों को हिंत 
की -शिक्षा नहीं लगती--- 
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महपर्चाह ठाणेहि, जेहि सिक्‍्खा न लब्भई। 
थम्भा, फोहा पमाएण, रोग्रेणलस्सएण य।॥॥। 
वे पाँच कौन-कौन से है ? अभिमानी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और आलसी। 
चिकने घडे पर से वह जाने वाले जल के समान इन पाँचो प्रकार के व्यक्तियों 
को कितनी भी शिक्षा क्यो न दी जाय, उसका कोई असर नही होता । इसका 
कारण केवल विनय का अमाव ही होता है । 


रावण अभिमानी था। उसके भाई विभीपण ने उसे वार-वार कहा-- 
“ज्वो लक्केश्वर | दीयता जनकजा राम स्वय याचते |! 
हैं लकेश्वर | जनकपुत्री सीता को दे दो, राम स्वय उसकी तुमसे याचना 


कर रहे हैं । 


किन्तु घमण्ड के मारे जिसके पेर ही पृथ्वी पर नही पडते थे, चह रावण 
अपने हित के लिये दी जाने वाली शिक्षा को भी कैसे ग्रहण करता ? परिणाम 
यही हुआ कि उसे अपनी सोने की लका के समेत नष्ट होना पडा । 


एक जैनाचार्य ने अभिमानी व्यक्ति को मदोन्मत्त हाथी की उपमा देते हुए 
सस्क्ृत मे एक बडा सुन्दर इलोक लिखा है | वह इस प्रकार है -- 


शमालान भजन्‌ विमलमति नाडी विघटयन्‌ । 

किरन्‌ दुर्वाकृपाशत्करमगणयन्नागम श्वूणिम्‌ ॥ 

भ्रमन्‍नुव्याँ स्वर विनय वन वीथी विदलयन्‌ । 

जन क नानर्थ जनयति मदाघो द्विप इव ॥ 

इलोक मे बताया गया है--घोर मद में छका हुआ हाथी जिस स्तभ से 

बाँघा जाता है, उसे उखाड देता है, रस्सी तोड डालता है, मलिव धूलि अपने 
ऊपर डाल लेता है तथा महावत के अकुश की भी परवाह न करता हुआ प्रुथ्वी 
पर की समस्त वस्तुओ को रोदते हुए इच्छानुसार यत्र-तत्र विचरण करता 
रहता है । 


ठीक इसी प्रकार अर्थात्‌ मदोन्मत्त हाथी के समान ही गर्वोन्मत्त व्यक्ति भी 
शात्ति रूपी खभे को उख़ाड देता है तथा निर्मल बुद्धि रपी रस्सी को तोड 
डालता है | इतना ही नही, वह दुर्वाक्य रूपी घूल को उछालता है और जागम 
रूपी अकुश की तनिक भी परवाह किये विना विनय रूपी गलियों को रोदता 
हुआ स्वतन्त्रतापूर्वेक इधर-उघर घूमता रहता है । 
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अन्त में कहा है--मदोन्मत्त हाथी के समान ही अभिमान के मद मे चूर 
हुआ व्यक्ति कौन-सा अनर्थ नही करता ? अर्थात प्रत्येक प्रकार का अकरणीय 
कार्य वह करता है । 


एक हिन्दी कवि ने भी कहा है -- 


जब लग अकुश शीश पर, तब लग निमंल देह । 
गज अक॒ुश के बाहिरं, सिर पर डारत खेह॥ 


इसका अर्थ आप समझ ही गए होगे कि जब तक हाथी अकुश में रहता 
है, उसकी देह निर्मल वनी रहती है । किन्तु जैसे ही वह मद में चूर होकर 
अकुश के बाहर हो जाता है, अपने मस्तक पर सूंड से धूल डाल लेता है थौर 
शरीर को मलिन वना लेता है । 


तो अभिमानी व्यक्ति के लिये मदोन्‍्मत्त हाथी की उपमा विलकुल यथार्य 
है । मिथ्यात्व एव अभिमान के नशे मे चूर हुआ प्राणी आगम रूपी अकुश को 
नही मानता तथा ज्ञास्त्रीय वाणी को हेय समझता है । आज के युग में अवधि 
ज्ञानी, मन पर्याय ज्ञानी, केवलज्ञानी या गणघर कोई भी उपलब्ध नही होते 
अत शास्त्र ही हमारे लिये अकुश का काम करते है। शास्त्रों के सहारे से ही 
मनुष्य चाहे तो अपनी दुर्भावनाओं का नाश कर सकता है तथा आत्मा मे रही 
हुई न्रुटियो को सुधार सकता है । किन्तु जिसे अपने धन-वैभव का अथवा अपने 
ज्ञान का अहकार है वह तो श्ञास्त्रो की, गुरुओ की तथा सत-जनों की, किसी 
की भी परवाह नही करता तथा सबका तिरस्कार एवं अपमान करने के लिये 
कठु-वचन रूपी रेत को उछालता है । उसके ऐसे अकरणीय व्यवहार से अर्भि- 
मान तो अपना मस्तक उठा लेता है किन्तु विनय ग्रुण जो कि अत्यन्त कोमल 
होता है, वह दव जाता है। किन्तु क्या अभिमान सदा ही अपना मस्तक ऊँचा 
करके चल सकता है ? नही, एक दिन उसे बुरी तरह अपमानित होकर नीचे 
गिरना पडता है । 
गये खर्च 

वैष्णव ग्रच्थो मे एक उदाहरण आता है। नमुचि नामक एक दैत्य था। 
वह वडा शक्तिशाली और प्रतापी था। अपनी शक्ति के अभिमानवश उसते 
घोर तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान भी प्राप्त कर लिया कि “मैं त किसी 
अस्त्र-अस्त्र से मर, न किसी शुप्क या आद् पदार्थ से ही मरू ।' 


यह वरदान प्राप्त कर लेने के बाद तो उसके गर्व का पछना ही क्या था ? 
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निरकुश होकर वह अन्य प्राणियों पर घोर अत्याचार करने लगा। सर्वत्र न्नाहि- 
त्राहि मच गई। 


कुछ समय पश्चात्‌ देवासुर सम्राम छिडा और नमुचि ने देवताओं के भी 
छवके छुडा दिये । वरदान प्राप्त होने के कारण मरता भी वह किसी से नहीं 
था। इन्द्र का वत्ञ भी उसके सांसने असफल हों गया । किन्तु उसके पाप 
का घडा भर गया था और उसका मान-मर्दन भी होना था अत 
आकाशवाणी हुई कि “यह अस्त्र-शस्त्र से नहीं मरेगा। इसे समुद्र के फेन 
से मारो /” 


ऐसा ही किया गया और वह महाप्रतापी दैत्य अपने अभिमान के कारण 
भमुद्र के फेन द्वारा बुरी तरह से मारा गया | वास्तव भे ही अहकारी व्यक्ति को 
कभी न कभी नीचा देखना ही पडता है । जैसा कि कहा जाता है-- 


सर नहों ऊंचा कभी रहते सुना अभिमान फा। 
अपने ऊपर हो है पडता, थूफा हुआ आसमान फा । 


घमड के मारे कोई व्यक्ति अगर आसमान पर थूकना चाहे तो क्‍या बह 
इसमे सफल होगा ? नही, उसका थूक उसी के चेहरे को गदा करेगा | इसलिये 
अभिभान करना वृथा है साथ ही आत्मा की उन्नति मे वाघक भी है। कारण 
यही है कि उसके रहते आत्मा मे विनय गुण नहीं टिकता और विनय के न 
रहने पर ज्ञान प्राप्ति सभव नही होती । 


प्रत्येक व्यक्ति को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि इस विराट 
विष्व में एक से एक वढकर सम्पत्तिशाली, यशस्वी एवं सौन्दर्यशाली पुरुष 
विद्यमान हैं । फिर वह किस बुते पर अभिमान करता है ? मैं ऐसा हैं, मैं वैसा 
हैं ये गर्वोक्तियाँ ही उसे एक दिन ले डूबती है ! 

एक कवि ने सदा मैं-में करने वाले बकरे का ह्टान्त देकर इस “मैं से होने 
वाले अनर्थ का वडा मासिक चित खीचा है। कवि ने कहा है. -- 


फखर वकरे ने किया मेरे सिवा कोई नही। 

मैं ही मैं हूँ इस जहाँ मे दूसरा कोई नही ॥ 
जव न छोडी मैं मैं' वे माया जो वे-असवबाव ने । 
फेर दी गर्दन पै तग आके छुरी जल्लाद ने ॥ 
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गोश्त हड्डी और चमडा जो था जिसमे जार मे ! 
कुछ पका कुछ विक गया कुछ फिक गया वाजार में ॥_ 
अब रही आते फकत मैं-मैं सुनाने के लिए। 
ले गया नद्दाफ उन्हे धुनकी बनाने के लिए॥ 
तात पर पडने लगी चोटे तो घवराने लगी। 
मै के बदले तू ही तू की फिर सदा आने लगी॥ 
पद्य की भापा सरल और सीदी-सादी है अत आप समझ ही गए होंगे कि 
बकरे के मैं-मैं शब्द ने उसकी कितनी दुर्दशा करवाई । ध्यान मे रखने की वात 
है कि बकरे का उदाहरण कोई विशेष महत्व नही रखता । किन्तु उसकी हुगंति 
के पीछे छिपा हुआ मा्िक रहस्य समझने की वात है । अहकारी मनुष्य का 
अहकार इसी प्रकार उसकी नाना प्रकार से दुर्गति का कारण बनता है। 
विनयनाशफ क्रोध 
ऋरोघ भी मानव जीवन के लिये महा अन्थ॑कारी होता है ! इसीलिये गाथा 
में कहा गया है कि क्रोधी को भी हित शिक्षा रुचिकर नही लगती | है 
क्रोध एक ऐसा आवेश होता है, जिसके आ जाने पर मनुष्य को भान नहीं 
रहता कि वह करणीय कर रहा है या अकरणीय । इसके आधीन होकर मु 
मरने-मारने के लिये भी तैयार हो जाता है। वैसे हम देखते हैं कि ससार* 
प्रत्येक प्राणी को प्राण कितने प्रिय होते हैं, किसी भी कीमत पर वह उसे वो 
नही चाहता । किन्तु क्रोधावेश मे उसी अमूल्य प्राण को क्षणभर में ही व 
कर देता है। 
अभी-अभी हमने अहकार की भयानकता के विपय मे विचार किया वी “| 
किन्तु क्रोध उससे भी अधिक भयकर साबित होता है । क्योकि अहंकार ते 
मनुष्य की वीरे-बीरे दु्दंशा करता है किन्तु कध तो जिस क्षण हृदय में उसमे 
होता है उसी क्षण से प्राणी का अहित करने लगता है । 
एक इलोक में कहा भी गया है -- 
उत्पद्यमान प्रथम दहत्येव स्वयाश्रयम्‌ । 
क्रोध कृशानुवत्पशचादन्यं दहुति वा न वा ॥ 
मर्थात्‌--क्रोध जब उत्पन्न होता है तो उसी समय से अपने भाश्नय स्थान 
यानी अन्त करण को अग्नि की तरह जलाने लगता है। उसके पश्चात्‌ वन्य 
को तो वह जलाये या न भी जलाये । 


| 


जातक फर्क 


चयन हअअ॑अ 
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इस कथन का आशय यही है कि क्रोध करने वाले व्यक्ति के द्वारा दूसरों 
की हानि तो हो पाए या नही किन्तु उसकी स्वय की हानि तो तुरन्त ही होने 
लग जाती है । 


वस्तुत ऋ्रोघ एक प्रचण्ड अग्नि है, जो मनुष्य इंस अग्ति को वश्ञ में की 
लेगा या उसको बुझा देगा वह सुखी रहेगा। किन्तु जो मनुष्य इस क्रोधार्नि 
को अपने वक्ष मे नही कर सकता, वह अपने आपको भस्म कर लेगा । क्रोध 
सबसे वडी हानि यह होती है कि इसके कारण वैर का जन्म होता है और उस 
स्थिति में मनुष्य सदुगुणो का सचय एवं ज्ञान-प्राप्ति का प्रयत्त करना तो दूर 
केवल अपने दुद्मन से बदला लेने की उधेडवुन मे ही पडा रहता है। और कभी 
कभी तो वह वर जीवन के अन्त तक भी समाप्त नहीं होता तथा अगले जन्मों 
में भी नाच नचाता रहता है। हम आगमो का अध्ययन करते है तो पाते हैं कि 
किस प्रकार बैर जन्म-जन्म तक चलत्ता है तथा महान्‌ करमे-बन्धन का कारण 
बनता है। 


प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल ने क्रोध से होने वाली हानि का बडा मर्म- 
स्पर्शी चित्र खीचा है-- 


कर क्रोध जीव जलते है, भर जलाते, 

हो अहकार में चूर क्रूर वन जाते। 
नन्‍्दत कानन में इसने आग लगाई, 
कर आज्रव को निमू ल भुक्ति अचुयायी । 


कितनी सुन्दर चेतावनी है ” कहा है--“अरे मुक्ति के अभिलापी भोले 
प्राणी । तू क्रीध से दूर रह, क्योंकि जो जीव अहकार में चूर होकर ऋूर वन 
जाते है तथा क्रोध के वद्य हो जाते है वे स्वयं भी क्रोधाग्नि में जलते हैं तथा 
आरों को भी जलाते है । यह क्रोध ही आत्मा में रहे हुए सदग्रुण रूपी सुल्दर 
वगीचे में आग लगाता है अत इससे दूर रहकर कर्मो के आखस्रव को रोक !” 


कवि ने आगे क्रोध को कम करने का उपाय भी बताया है। वह इस 
प्रकार है -- 
अत 


होकर समर्थ जो क्षमा-भाव दिखलाते। 
अपराधी पर जी क्रोध न मन में लाते ॥। 


| 


जा अधधच्द अवैध पुपाव भाग 


समता के सागर मे जो नित्य नहाते। 

भव-सागर को वे शीघ्र पार कर जाते ॥ 
उपशान्त भाव शाश्वत अनन्त सुखदायी । 
कर आखव को निमू ल मुक्ति अनुयायी ॥ 


कहा है--जो भव्य प्राणी अपनी हानि करने वाले अपराधी पर भी क्रोध 
न करके उसे क्षमा करने मे समर्थ हो जाते हैं तथा सम-भाव के सुखद सागर 
में अवगाहन करते हैं वे भव-समुद्र को शीघ्रातिशीघ्र पार कर लेते हैं। उप- 
शमन भाव आत्मा को अनन्त एवं शाब्वत सुख की प्राप्ति कराते हैं । अतएव हे 
मुमुक्षु॒ प्राणी | तू आसत्रव को रोक तथा कपायो पर विजय प्राप्त कर | कपाय 
आत्मिक गुणों को नष्ट करते हैं अतएवं आत्म-हितैषी प्राणी को इनका सर्वथा 
त्याग करके अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चाहिए ताकि उसमे शाति, सहि- 
प्णुता, सतोप, सदृभावना आदि गुण पत्तप सके तथा वह निरन्तर उचन्नति-पथ 
पर वढ सके । 


प्रभाव का कुपरिणाम 


अब आती है गाथा मे कही गई तीसरी बात । वह यह है कि प्रमादी 
व्यक्ति को की हित शिक्षा नही भाती । जब जीवन मे प्रमाद छा जाता है तो 
प्राणी यह नही समझ पाता कि उसके लिये हेय कौनसी वस्तु है और उपादेय 
कौनसी । अज्ञान का आवरण उसकी वुद्धि को कुठित कर देता है तथा ज्ञावग्रण 
को पनपने नही देता । अज्ञान का अधकार उसके मन पर छाया रहता है और 
उसके कारण वह सही मार्ग कभी नही खोज पाता । 


प्रमादी पुरुष के हृदय में एक ऐसी जडता घर कर जाती है कि उसकी 
रुचि किसी भी शुभ-क्रिया के करने मे नहीं रहती । वह मूढ व्यक्ति ज्ञान के 
अभाव में यह भी नहीं समझ पाता कि कौन सी क्रिया उसे शुभ फल प्रदान 
करेगी, और कौनसी अशुभ फल का कारण वनेगी ? उसका अधिक से अधिक 
समय किक्रतंव्यविमृढता में नष्ट होता है क्योंकि प्रमाद एक तल्दा है और 
उसमे पडा हुआ मनुष्य न जागता हुआ सा लगता है और न सोता हुआ सा 
ही । उसके हृदय मे कभी ज्ञान का दीप नही जल पाता और न ही उत्साह की 
एक भी किरण प्रस्फुटित होती है। इस भावना के थिकार व्यक्ति न भौतिक 
क्षेत्र मु विकास कर पाते हैं कौर न आध्यात्मिक क्षेत्र मे ही वढते हूँ । उनका 
सम्पूर्ण जीवन मोह-निद्रा में व्यतीत हो जाता है । कभी वह नही विचार पाता 
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कि यह सानव-पर्याय उसे बडी कठितवाई से मिली है और अब अगर व्यर्थ चली 
गई तो युन प्राप्त होना दुलंभ हो जाएगा। 
ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष वार-बार सावधान करने का प्रयत्न करते है 
तथा पुत्र -पुन चेतावनी देते हुए कहते है -- 
महामीह नीद मे अनादिकाल चिदानन्द। 
सूतो है नि शक निज सुधि सवही विसार ॥ 
विषय कपाय राम द्वंघ औौ प्रमाद वश । 
करम कमाय भव सकद सहे अपार॥ 
घट मे अनत रिद्ध राजे पे लुकाय रही। 
परख न कीनी कभों ज्ञान नेन से निहार ॥ 
कहे अमी रिख जाग त्याग मोह नीद अब । 
देख निज रूप को निवारि के मिथ्याधकार ।। 


कवि ने उद्वोधन दिया है--“अरे चेतन ! तू अपने आपको भूलकर अना- 
दिकाल से महा मोह की इस नींद मे निरिचत होकर सोया हुआ है तथा विपय- 
घिकार, राग-दैप और प्रमाद के वक्ञ मे होकर असख्य कर्मों का उपार्जन करता 
हुआ घोर कष्ट सह रहा है ।” 


“तूने कभी भी अपने ज्ञान-रूपी नेत्रो की खोलकर नही देखा कि तेरी 
आत्मा में ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र की कैसी अमूल्य और अपार निधि छिपी हुई 
है | ँ 


प्रोढ़ कवि मुनि श्री अमीऋषि जी सहाराज कहते हैं---/कम से कम अब 
तो तू अज्ञान और मिथ्यात्व के अधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश मे आ, 
तथा इस मोह-चिद्रा का त्याग करके आत्म-स्वरूप को पहचान कर ' तुझे सोये 
हुए तो अनादिकाल हो गया, अब जाग और अपने सत्‌-चितु आनन्दमय रूप का 
अवलोकन कर 


चधुओ, वास्तव में ही प्रमादावस्था आत्मोन्नति के लिए घातक विप का 
काम करती है तथा इस दुलेभ मानव जीवन को निरथंक बनाकर छोडती है । 
मतएव इसका त्याग करके प्राणी को महापुरुषों को चेतावनी और हित-शिक्षा 
पर ध्यान देते हुए सजग होने का प्रवत्त करना चाहिए । 
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उत्तराष्ययन सुत्र की गाथा मे आगे बताया गयां है कि रोगी एवं आलसी 
व्यक्ति को भी उसके हित के लिए दी हुई शिक्षा फलदायक नही हो पाती। 
रोग दो प्रकार के होते है--शारीरिक और मानसिक । दोनो ही प्रकार के 
रोगी अपने शरीर की चिन्ता मे घुलते रहते हैं । अपनी देह की चिकित्सा के 
अलावा उन्हे और कोई विचार नही आता। रोगो का तो शरीर से सीधा 
सम्बन्ध है ही अत शरीर की चिन्ता स्वाभाविक है किन्तु मन के रोग जो 
विषय-वासनाएँ आदि है उनकी तृप्ति भी शरीर के स्वस्थ रहने पर होती है। 
अत इन रोगो का रोगी भी सदा अपने शरीर की ही परवाह और चित्ता 
करता रहता है । परिणाम यह होता है कि उसे आत्मा की निरोगता और 
उसकी शुद्धि के चिन्तन के लिए समय ही नही मिल पाता । 


दूसरे जब तक शरीर स्वस्थ नही रहता मन भी अस्वस्थ रहता है और 
मन के अस्वस्थ रहने पर आत्म-साघना हो भी कंसे सकती है ? इसीलिये इन 
रोगो का रोगी हित शिक्षा मे रुचि नही ले पाता । अब नम्बर आता है आलती 
व्यक्ति का । आलसी व्यक्ति भी जिनागम, जिनवाणी अथवा महापुरुषों के द्वारा 
दिये गए सदुपदेशो से कोई लाभ नही उठाता । 


बरसो जीना है अभी तो 


आलस्य मनुष्य के शरीर मे रहने वाला उसका सबसे वडा वैरी कहा जा 
सकता है । जिसके जीवन मे यह घर कर जाता है, उसे कही का नही रखता। 
आलसी व्यक्ति किसी भी काम को समय पर नही करता तथा सवेदा अगली 
वार करने के लिये रख छोडता है | उसका मूल मन्त्र ही यह होता है “८ 


आज फरे सो फाल कर, फाल करे सी परसो । 
इतनी जल्वी क्यो करता है, अभी तो जीना बरसों ॥ 


तो, वरसो जीना है, यह विचार कर आलसी व्यक्ति ऐश-आराम भौर 
भोगोपभोग में ही अपने जीवन का चहुमूल्य समय व्यतीत करता चला जाता 
है। वह भूल जाता है कि मौत तो उसके जन्म लेने के समय से ही उसे लें 
जाने की ताक में रहती है और मौका पाते ही ले भागती है। एक पजाबी 
कवि ने कहा भी है--- 


इधर उडीके मौत पई तेनूँ यावे फाल तराना। 
तूं फसया मोह माया अन्दर होके मत्त दीवाना ॥ 
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त्तन है किघरे सन है किघरे, उलझ्े छिघरे वाणी । 
मानुष भव अनमोल फी तूं फदर न जानो॥ 


पद्य मे कहा गया है---“अरे नासमझ प्राणी ! इधर तो मृत्यु तेरी राह 
देख रही है और काल तराने गा-गाकर प्रसन्न हो रहा है। और उघर तू मूर्ख 
बनकर मोह-माया मे मस्त हो रहा है तथा वरसों तक जीने के ख्वाव देख रहा 
है । तेरा तन, मन और वचन किघर उलसझे हुए हैं ” लगता है कि तुझे इस 
अमूल्य मनुष्य-जन्म की तनिक भी कदर नही है। 


वस्तुत आलस्य के समान मनुष्य को अकमंण्य बनाने वाला अन्य कोई भी 
दुर्गण नहीं है। यह मत और शरीर दोनो को ही निकम्मा वना देता है तथा 
व्यक्ति पुरुषार्थ हीन होकर रह जाता है । परिणाम यह होता है कि वह कल 
करूँगा, परसो करूंगा या युवावस्था का आनन्द उठा लेने के पश्चात्‌ वृद्धा- 
वस्था भे करूँगा, ऐसा सोचते-सोचते ही एक दिन यहाँ से प्रयाण कर जाता 
है और परलोक मे साथ ले जाने के लिए कुछ भी पूंजी एकत्रित नही कर 
पाता । 


कार्लाइल नामक एक विद्वान ने भी यही कहा है--- 


45 पुप् 0]80655 30076 धीह्ा७ 35 एशएशएवा। त6५ए७था 
आलस्य मे ही सान्ततिक निराशा रहती है । 


इस कथन से स्पष्ट जाना जाता है कि आलसी व्यक्ति जीवन में कभी 
सफलता का मुँह नही देख पाता । उसके शरीर की जडता का परिणाम उसकी 
आत्मा को भोगना पडता है। क्योकि आलस्य के कारण ही वह अपनी आत्मा 
की उन्नति के लिए कोई शुभ क्रिया करने मे समर्थ नही हो पाता । 


हितोपदेश मे एक इलोक दिया गया है | उसमे भी कहा गया है कि प्रत्येक 
प्रकार की उन्नति मे छ कारण वाघक वनते हैं । वे कारण ये हैं -- 


आलस्थ स्त्री सेवा, सरोगता जन्मभूमि वात्सल्यम्‌ । 
/ संतोषो भीरुत्व. पड्ध्याघाता महत्वस्य ॥ 


लि स्त्री की सेवा रोगी रहना, जन्मभ्रूमि का स्नेह, सतोप भौर 
ये छ बातें उन्नति के लिए वाघक है ।! 


वस्तुत इस ससार में आलस्य के समान अन्य कोई भी 'भयकर पाप नहीं 
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है । इसके वश मे हुआ प्राणी इहलोक और परलोक दोनो ही ओर से जाता 
है । इसलिये इसका स्वंथा त्याग करना ही उचित है । 


तो आपने समझ लिया होगा कि अभिमानी, क्रोधी, प्रमादी, रोगी और 
आलसी व्यक्ति किस प्रकार अपने जीवन को निष्फल बनाते हैं तथा मनुप्य जन्म 
पाकर भी उसका कोई लाभ नही उठाते । हमे इन सब बातो से शिक्षा लेकर 
अपने जीवन को इन दुर्गुणो से बचाने का प्रयत्न करता चाहिये तथा मनुप्य 
जन्म रूपी इस दुर्लभ अवसर के एक-एक क्षण का लाभ उठाते हुए आत्मोन्नति 
के पथ पर अग्रसर होना चाहिये । अन्यथा तो यह जीवन पाकर भी हमने धर्म 
साधना नही की और पुण्य-सचय न कर पाया तो चाहे जितनी लम्बी उम्र 
पाकर भी उसे न पाया हुआ ही मानना पडेगा। यह दुर्लम जिन्दगी मिलकर 
भी न मिली के वरावर हो जाएगी । 


पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने भी बडे सुन्दर ढंग से कई उदा- 
हरण देते हुए कहा है-- 


ऊसर मेह कुपान्न सनेह, 
जुआरी को धन भयो न भयो ज्यो। 
जार को सुख रु छार प॑लीपन, 
मूढ से गृढ कियो न कियो ज्यों ॥ 
मूर्ख भीत लवार को सीख, 
अनीति को राज कियो न कियो ज्यो। 
साँच विचार अमीरिख धर्म, 
विना जुग कोटि जियो न जियो ज्यो ॥ 


ऊसर अर्थात्‌ वजर भूमि पर वरसा हुआ मेह, कुपात्र से किया हुआ स्नेह 
तथा जुआरी के पास आया हुआ घन, जैसा हुआ न हुआ वरावर है । उसी 
प्रकार अनुचित सम्बन्ध रखने वाले प्रेमी से प्राप्त सुख, राख के ऊपर लीपना 
तथा मूढ व्यक्ति से की गई गूढ वा्तें मी न॒ की जाने के समान ही है । इसके 
साथ ही मूर्ख व्यक्ति को मित्र मानना, झूठे को शिक्षा देवा तथा अनीतिपूर्वेक 
राज्य करना, जिस प्रकार नही करने के समान है, उसी प्रकार अगर सही ढंग 
से सोचा जाय तो धर्म के अभाव में करोड युग तक भी मनुष्य जिये तो उसके 
लिए न जीने के वरावर ही है | 


>>. ४७ 
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ज्ञान प्राप्ति की साधन विनय १०५ 


धर्म का कितना बडा महत्व बताया गया है ? और यह यथार्थ भी है 
कि घ॒र्मे के अभाव में जीवन, जीवन ही नही है । उर्सकी बह जीवन पशु के 
समान है । 

तो बधुओ, हमे अगर मनुष्य जीवन का लाग उठाना हैं तो धर्म को जीवन 
में अवश्य ही स्थान देना चाहिए । और धर्म की स्थापना हुदय में तभी 
सकेगी, जबकि हमे सर्वप्रथम विनय गुण को अपनाकर सम्यक ज्ञान को 
करेंगे । विनय गुण ही ज्ञान-प्राप्ति में सहायक बनेगा तथा ज्ञीनि सहित धर्म की 
आराधना हमे अभीष्ट फल पोक्ष' की प्राप्ति करा सकेगी । ७ 


८ 
तपो हि परम श्रेय 





ध्मप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्टठाइसवें अध्याय की पच्चीसवी गाया का वर्णन 
चल रहा है। कल हमने ज्ञान प्राप्ति के छठे कारण विनय के विपय में वर्णन 
किया था । आज सातवें कारण को लेना है। ज्ञान वृद्धि का सातवाँ कारण है-- 
कपट रहित तप करना । 


तप का माहूृत्म्य 


हमारे जैनागमो मे तप की वडी भारी महिमा बताई गई है। जैनाचार्यों ने 
आत्म-शुद्धि के लिये अनेक मार्गों की गवेषणा की है किन्तु उनमे से सर्वप्रधान 
मार्ग तपश्चरण को माना गया है। तप दो प्रकार का है--आतरिक और 
वाह्य । जैनशास्त्रो मे इन दोनो का जो विस्तृत एवं व्यापक वर्णन दिया गया 
है, उसे देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि जब तक साघक अपने जीवन को 
पूर्ण तपोमय नही बना लेता, तव तक बात्म-शुद्धि और आत्म-साक्षात्कार का 
उसका सर्वोच्च ध्येय सफल नही हो सकता । 


मनुस्मृत्ति मे भी तप का माहात्म्य बताते हुए कहा गया है -- 
“तपसा किल्विष हन्ति । 


तप के द्वारा पापो का नाश होता है तथा असव्‌ प्रवृत्तियों के स्थान पर 
सत्‌ प्रवृत्तियाँ स्थापित होती हैं । 


जिस प्रकार घोवी मलिन वस्त्रो को सावुन अथवा सोडे से स्वच्छ कर लेता 
है, उसी प्रकार साधक अपने तप के वल पर आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध भौर 
निर्मेल बना लेता है । तपस्या का तेज बडा प्रखर होता है और वह उसी प्रकार 
आत्मा की सम्पूर्ण कालिमा को भस्म करके उसे दैदीप्यमान वना देता है, जिस 
प्रकार अग्नि स्वर्ण को तपाकर निप्कलुप एवं कातियुक्त बना देती है ! 
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तप की महत्ता का जितना भी वर्णन किया जाय, थोडा है, क्योकि उसके 
हारा इस विराट विश्व की कोई भी सिद्धि असाध्य नही रह जाती | एक इलोक 
यही बात कहता है -- 


यद्‌ दूर यद्‌ दुराराष्य, यच्च दूरे व्यवस्थितम्‌ । 
तत्सर्व॑ तपसा साध्यं, तपो हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ 


जो वस्तु अत्यन्त दूर की जान पडती है, जिसकी आराघना करना अत्यन्त 
कठिन है, जो इतनी ऊँचाई पर है कि हमारे बल-बूते की नही मालूम होती, 
वह भी तपश्चरण के बल पर सहज साध्य बन जाती है । 


तप के द्वारा ही मनुष्य अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकता है। इसका 
प्रभाव साध्य-प्राप्ति मे आने वाली प्रवल बाधाओं को भी पलक झपकते ही नष्ट 
कर सकता है तथा देव-दानवादि सभी को अपना आज्ञानुवर्ती दास वना सकता 
है । मन और इन्द्रियों की समस्त उच्छु खलताओ को दूर करके एकमात्र तप 
ही आत्मा को निर्मेल और विशुद्ध बना सकता है तथा उसे कमं-बन्धनो से छुट- 
कारा दिला सकता है। तप के अभाव भे साधक कभी भी अपनी साधना मे 
सफल नही हो सकता तथा मानव जीवन का लाभ नहीं उठा सकता । कहा भी 
है -- 
अल्लवे हि शरीरे यो, न करोति तपोष्ज॑नम्‌ 
सपश्चात्तप्यत्ते मृढो, मतों गत्वात्मनों गतिम्‌ ॥ 


यह शरीर क्षणभगुर है, इसमे रहते हुए जो जीव तप का उपाजन नही 
करता, वह मूर्ख मरने के वाद, जब उसे अपने द्वष्कर्मों का फल मिलता है, बहुत 
पदचात्ताप करता है । 


इन सब वातो से स्पष्ट है कि तप की महिमा अपरपार है और भव्य प्राणी 
तप के द्वारा ही पापो की निर्जरा करके अपने चारिचन्न को उज्ज्वल वनाता हुआ 
अपने सर्वोच्च ध्येय को प्राप्त कर सकता है । 


तपस्या फैसे हो ? 


हमने तपस्या के महत्त्व को समझा है । और जाना है कि तपस्या के वल 
पर ही आत्मा तपाये हुए सुवर्ण के सहद निर्मल, निप्कलुप एवं दैदीप्यमान वन 
सकती है । 
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आप कहेगे कि 'तपस्या तो हम लोग खूब करते हैं और हमारी बहनें तो 
इस कार्य मे हमसे भी पचास कदम भागे हैं। प्रत्येक चातुर्मास मे सैकडो 
उपवास, बेले, तेले, अठाइयाँ और मासखमण अर्थात्‌ एक-एक महीने की तपस्या 
भी वे कर जाती हैं ।' 


मैं भी इस वात को मानता हूँ और जानता हूँ कि आप लोग तपस्या करते 
हैं । किन्तु वधुओ ! तपस्या करके भूखे रहने के साथ-साथ मन की भावनाएँ भी 
जितनी पवित्र हुढ और विशुद्ध रहनी चाहिये, क्या वैसी ही आपकी रहती हैं ” 


भाप जानते ही होगे कि भावनाओं की लीला वडी जबरदस्त है। उनमे 
थोडासा हेर-फेर भी परिणाम में इतना महान परिवततंन ला देता है कि उस पर 
सहज ही विश्वास नही हो पाता । पर यह अकाट्य सत्य भी है। भावनाओ के 
उत्तार और चढाव से जीव आधे क्षण में सातवें नरक का और अगले आधे क्षण 
में ही मोक्ष का बध भी कर लेता है। तो ऐसी नाजुक भावनाओ को क्या आप 
अपने नियत्रण में रख पाते हैं ” अनेक व्यक्ति कहते हैं--“महाराज, शास्त्रों में 
पढते है कि प्राचीनकाल में तो वेले और तेले की तपस्या करने पर ही तपस्या 
करने वाले की सेवा मे देवता आ उपस्थित होते हैं । किन्तु आज तो महीनेभर 
की ही क्या दो-दो महीने की तपस्या कर लेने पर भी देवता का दुत भी पास 
में नहीं फटकता ।” 


सुनकर हँसी आ जाती है पर इसका उत्तर मैं समझता हूँ कि आपको दे 
चुका हूँ। और वह यही है कि तपस्या के साथ-साथ हृढ आत्म-शक्ति भाव- 
नाओ की प्रवलता एवं चितन की अटूट एकाग्रता ही इसका कारण है। आज 
यह बात कदापि सभव नही है कि आप अपनी तपस्या के साथ अपनी भावनाओं 
को भी वैसी हृढता से सयमित रख सके | उपवास आदि में तो क्या, एक सामा- 
यिक के काल में भी आपका मन स्थिर नहीं रह पाता। सामायिक लेकर 
व्याख्यान सुनते है उस समय भी आपकी निगाह प्रत्येक आने वाले की ओर 
फौरन उठ जाती है तथा मन तो प्रवचन-स्थल में भी नहीं रह पाता। वह कभी 
बाजार, कभी घर और कभी वसो तथा ट्रेनों मे सफर करता रहता है। एक 
मिनट भी वह एक स्थान पर आत्माभिमुख होकर नही रहता फिर देवताओं के 
आने को आजमा आप किस चूते पर करते हैं ? 


तो अब यही वतलाना चाहता हैं कि तपस्या कैसी करनी चाहिये ? और 
कैसी तपस्या करने से ज्ञान की प्राष्ति होती है जो मुक्ति का कारण वन सकता 
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है । हमारा आज का विपय यही है कि तप करने से ज्ञान बढता है। कित्तु 
कसा तप ? उत्तर है--क्रपट रहित तप किया जाय तो ज्ञान की प्राप्ति होती है । 


फपट किसे फहते हैं ? 


शास्त्रीय दृष्टि से कपट तीसरा कपाय है | हम कपट करे या माया, एक ही 
अर्थ का सूचक है। माया दव्द के भी कई अर्थ हैं। यथा--माया यानी मोह 
जाल । मराठी भाषा में माया को प्रेम कहते हैं। और कपट तो हम कह ही 
चुके हैं । किसी घोर तपस्वी अथवा अरणक एवं कामदेव श्रावक जैसे को अपने 
धर्म से डिगाने के लिये देवता पिशाच आदि के रूप मे आए गौर उन्हें भयभीत 
करने के लिये ताना-प्रकार के झूठे हृब्य उन्होंने दिखाएं। वह सब उनकी माया 
या कपट ही कहा जाएगा । सती सीता का हरण करने के लिये रावण रूप 
वदल कर आया वह भी कपट था । 


वास्तव मे, जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी न दिखाकर भिन्न-भिन्न रूप में 
दिखाना यह माया या कपट की श्रेणी मे आता है। इसी प्रकार त्याग, भक्ति 
तप एवं सयम की क्रियाओ में मनुष्य अपनी आतरिक भावनाओं को छिपाकर 
दिखाने के लिये उनसे उलटी क्रियाएँ करता है तो वह कपट कहा जाता है । 
जैसे-- मन मे आदर और श्रद्धा न होते हुए भी उन्हे प्रदर्शित करने के लिए गुरु 
को नमस्कार करना अथवा भगवान के अस्तित्व मे सन्देह रखते हुए भी लोगो की 
दृष्टि मे धर्मात्मा कहलाने के लिये पूजा-अर्चना करना । 


ऐसी क्रियाओ से साधक को उनका उत्तम फल कदापि नहीं मिलता, उलदे 
कुफन भुगतना पडता है। 


फपट भगवान को भो नहीं छोडता 


भगवान मल्लिनाथ के जीव ने पूर्व भव मे अपने छ मित्रो के साथ दीक्षा 
प्रहण की थी। सातो मित्रो ने आपस में तय किया था कि हम समान करणी 


करेंगे ताकि सभी को समान फल मिले । 


किन्तु दीक्षा लेने के पश्चात्‌ महावल मुनि के हृदय की भावनाएं वदल 
गई और उनके हृदय मे कपट का उदय हुआ । कपट के कारण उन्होंने अपने 
मित्रो से फ्रिये हुए वादे को तोड डाला और विचार किया--- 


“में सासारिक अवस्था मे वद्य भारी राजा था और अब साधुपना लेबर 
भी गुर हें । ये सव मेने शिप्य औः छोटे है । तो क्यो न में चुयवाप इनसे वट- 
कर करनी करों कि आगे जाकर भी वडा हो बना रहें ।” 
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इस विचार के साथ ही भगवान मल्लिनाथ ने महावल मुनि के भव मे 
उत्कृष्ट तप एव ज्ञान, ध्यान सयमादि की उत्तम क्रियाएँ की । फल यह हुआ 
कि उत्कृष्ट तपादि क्रियाओं का फल तो उन्हें मिला अर्थात्‌ बडप्पन तो मिल 
गया किन्तु करणी मे कपट रखने के कारण स्त्री गोत्र का बंध हो गया । 


कहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी शुभ क्रिया करने पर उसका फल 
तो अवश्य मिलता है किन्तु उसमे किसी प्रकार का कपट रखा जाय तो उसका 
बुरा परिणाम भी भोगना पडता है। की हुई कोई क्रिया निष्फल नही जाती 
इस विपय में एक कवि ने कहा है -- 


वृक्ष निष्फल और वन्ध्या भारी, 
कोई कर्म योग रह जावे रे । 
दया दान फल फल जाण फभी, निष्फल नहीं जावे रे ! 
दान नित करजो रे | 


कवि का कथन है--्रत्येक वृक्ष के लिये प्राकृतिक नियम है कि वह फल 
प्रदान करे । और होता भी ऐसा ही है कि प्रत्येक वृक्ष किसी न किसी प्रकार 
का फल देता है। किन्तु कर्मवश कोई वृक्ष ऐसा भी रह जाता है जो कि 
किसी प्रकार का फल नही देता । 


इसी प्रकार स्त्री जाति सतान प्रसव करती है, किन्तु पूर्व कर्मों के फल 
स्वरूप कोई-कोई वन्ध्या भी रह जाती है अर्थात्‌ वह किसी भी सतान को जन्म 
नही दे पाती ! 


तो पद्म मे बताया है कि भाग्य-योग से कोई वृक्ष निष्फल रह सकता है 
और स्त्री भी वन्ध्या हो सकती है किन्तु दया तथा दान आदि की शुभ्न क्रियाएं 
कभी भी निप्फल नही जाती । उनका फल तो निश्चय ही मिलता है पर उत्तम 
कपट होने से जैसा मिलना चाहिये वैसा नही मिल पाता । 


ठाणाग सूत्र मे बताया गया है कि मुनि को वयालीस दोपो को ध्यान मे 
रवकर और उनसे वचकर आहार पानी आदि लेना चाहिये | इससे उतरा 
बुद्धि निर्मेल रहेगी। अगर वे ऐसा नही करेंगे अर्थात्‌ ववालीस दोपो में से किन्ही 
दोपो को अनदेखा करके यानी कपट रखकर आहार जल ले लेंगे तो उतर्की 
बुद्धि मे मलिनता आ जायगी। बुद्धि की मलिनता से तात्पर्य यही है कि बु्दि 
के फ्ल, ज्ञान में कमी आना अथवा उसमे विकृति हो जाना ; तो यह कपट 
का ही परिणाम है । कपट करने पर उसका फल मिलना अवच्यभावी है ! 
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पृज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने एक सियार और ऊँट का मसनो- 
रजक उदाहरण देकर कपट के कुपरिणाम को समझाया है । उदाहरण पद्यमय है 
और इस प्रकार कहा गया है--- 


श्याल कहे ऊेट मामा, चालो ने चणा के खेत, 
कपट न जाण्यो ऊंट सभग ही सिधावे है। 
एयाल कहे आधा खेत वीच मे पधारो क्‍यों नी, 
श्याल ऊंट दोनों आछे चूट-चूट खावे है। 
जबुक भरायो पेट खेत धणी आयो जाणी, 
वोल्यो मामा मोय तो भूकण वाय आवे है। 
ऊंट की न मानी श्याल भूक के गयो है भाग, 
लाठी पथरा की मार ऊट मामा खावे है। 


एक सियार ने अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने के लिये ऊँट से दोस्ती की और 
उसे अपना माना वना लिया। ऊँट वेचारा, सीधा-साधा था अत उसने सियार 
से भानजे का रिश्ता मान लिया । 


एक दिन सियार ऊँट के पास आकर वोला--”मामा ! आजकल चने की 
फसल आई हुई है, खूब हरे भरे खेत हैं और उनमे चने पक गए हैं । चलो न, 
आज किसी चने के खेत में चलें ! आनन्द से पेट भरकर लोट आएँगे ।” 


ऊँट भोला था। उसके दिमाग़ मे उसके झरीर के अनुरूप बुद्धि नही थी 
अत सियार के साथ हो लिया । दोनो खेत मे आए भर चने खाने लगे । ऊँट 
किनारे पर ही खा रहा था पर धूर्त सियार उससे बोला--“यह क्‍या मामा ? 
किनारे पर तो सव पेड खाए हुए और खाली है, खेत के बीच मे चलो ! 
असली आनन्द चने खाने का वही आएगा ।” भानजे की प्रेरणा से मामा जी 
खेत के बीच में पहुँच गए और चने खाने लगे । 


थोडी ही देर मे सियार का पेट भर गया क्योकि उसका पेट छोटा था, 
किन्तु ऊँट का कैसे मरता अत वह खाता रहा । सियार के मन में कुटिलता 
तो थी ही, मन मे कपट रखकर ही वह ऊँट को लाया था अतएवं बोला-- 


“मामाजी ! मेरी आदत है कि मुझे खाने के वाद भौंकनी आती है आर्थाव्‌ 
भौंकने को इच्छा हो जाती है ! इसलिए मैं तो मौंकता हूं ।' 
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ऊँट ने घवराकर कहा--“भाई चिललाने की कौनसी जरूरत आ पडी है * 
तुम चिललाओ मत, चुप रहो । अन्यथा लोग मुझे पकड कर मारेंगे ।” 


यही तो सियार चाहता था। उसने जोर-जोर से हुआँ-हुआं करके चीखना 
शुरू किया और कुछ मिनिटों के पश्चात्‌ वहाँ से नौ-दो-ग्यारह हो गया। 
सियार की आवाज सुनते ही खेत का मालिक दौडकर भाया और ऊेंट को 
पकडकर उसकी खूब पूजा की । वेचारा ऊँट पिट-पिटाकर अपना सा मूह 
लेकर लौटा कई दिन तक मार खाने के कारण उसका शरीर दर्द करता रहा। 


पर धोखा खाकर ऊँट वडा दुखी हुआ और लगता है कि उसकी दक्षा पर 
तरस खाकर विधाता भी उसके गूढ मगज मे कुछ बुद्धि दूँस गया । अत वह 
सोचने लगा कि मुझे सियार को उसके कपट करने का फल चखाना चाहिए। 
इसके लिये वह मौका ढूँटने लगा और सफल भी हुआ-- 


ऊँट मामा दाव राखी भाणेजा को एक दिन, 
कहे गोठ कीजे एक खेत आछो पायो है । 
मानी मनवार चाल्या मारग में आई नदी, 
कंसे पार पोचू जल अधिक भरायो है। 
पीठ पै बिठायो ऊंट आयो मझधार कहे, 
भाणेजा जी म्हाने तो लोटणवाय आयो है । 
कह अमीरिख मझधार मे वह्मों है श्याल, 
कपट किया सूं जीव दु ख ऐसी पायो है । 


हुआ यह कि एक दिन दाव पाकर ऊेट ने भी सियोर से वदला लेने की 
योजना वनाई और उसके पास आकर प्रेम से वोला---/प्यारे भानेज आज 
मैंने भी एक वडा अच्छा खेत ढूँढा है। चलो न, वहाँ चलकर अपन मामा- 
भानेज गोठ करें । वडा आनन्द आएगा ।” 

सियार मामा की मनुहार से प्रसन्न हुआ और उसी वक्त ऊंट के 
साथ चल दिया । दोनो बुछ ही दूर चले थे कि रास्ते मे एक नदी आ गई। 
नदी पार करना मियार के वच्च की वात नहीं थी मत वह बोला--मामा ' 
इसमें तो बहुत-जल है, में कैसे नदी पार करों ?! 

“वाह ! यह वया वडी वात है ? तुम मेरे भानेज ही ! आओ मेरी पीठ 
पर बैठ जाजो ! मेँ वात वी बात मे तुम्हे उस पार लिये चलता हूँ 7 


है 


तपो हि परम श्रेय ११३ 


सियार बडा खुश हुआ और उछल कर ऊेट की पीठ पर बेठ गया। मत 
में सोच रहा था---/वाह ! आज का दिन तो बडा सुन्दर है। मजे से ऊेट की 
सवारी करने को मिली और कुछ देर बाद वढिया खाने को भी मिलेगा ।” 


ऊँट चुपचाप सियार को पीठ पर बैठाए नदी मे घुस गया और वीच धार 
तक जा पहुँचा । उस स्थान पर जल अत्यन्त गहरा था । अब अवसर उपयुक्त 
देखकर ऊँट बोला---“बेटा भानेज ! मेरी आदत है कि पानी को देखते ही 
मुझे लोटनवाय आने लगती है । अत अब मैं तो इसमे लोटना चाहता हूँ ।” 


मामा की वात सुनकर सियार घबरा गया और चीखा--“यह कया गजब 
करते हो मामा ! तुम पानी में लोटोगे तो मैं मर नहीं जाऊंगा ?” 


पर इतनी देर मे तो ऊंट पानी मे वैंठ चुका था । अत सियार बहने लगा । 
वह बहुत चीखा, चिल्लाया और रोने लगा पर इससे क्‍या होता ? कपट करनी 
का फल तो भोगना ही था । 


इस उदाहरण के द्वारा कवि ने यही बताया है कि कपट करने का नतीजा 
बहुत बुरा होता है और कभी न कभी उसका परिणाम भोगना ही पडता है। 
जो जीव कपट करता है उसे इसी प्रकार दुखद फल भुगतना पडता है । 


भले ही व्यक्ति वहुत चतुराई से और कपट क्रिया करके सोचे कि मैं कितना 
होशियार हूँ, किसी को पता भी नहीं चलने दिया । कैसा ठगा मैंने दुनिया को, 
पर वह नादान प्राणी यह भूल जाता है कि ससार चाहे उसकी चालवाजी न 
समझे पर उसके कर्म तो उसकी एक-एक हरकत पर गिद्ध के समान पैनी हृष्टि 
रखते हैं तथा उसी क्षण अपराध और उसकी सजा भी नियत करते जाते हैं । 


इसीलिए सच्चे साघक और मच्चे भक्त अपनी भक्ति में कपट नहीं रखते । 
वह परमात्मा से अपने गवगुणी को छिपाते नहीं, तथा उन्हें प्रकट करते हुए 
अपने आपको कर्म-बधनों से बचाने की प्रार्थना करते है । 


सतत तुलसीदास के एक भजन से स्पप्ट होता है कि एक निप्कपट भक्त 
किस प्रकार अपने दोषों को स्वीकार करता हुआ भगवान से दया की भिक्षा 
माँगता है। रामायण के रचयिता महाकवि तुलसीदास अपने प्रभु से कहते 
ले पाप 


कौन जतन विनती करिये ? 
निज आचरण विचारि हारि हिय मानि जानि डन्यि ॥ 
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जेहि साधन हरि ! द्रवहु जानि जन सो हठि परिहरिये। 
जाते विपति जाल निसदिन दुख, तेहि पथ अनुसरिये॥ 
जानत हूँ मत, वचन, करम, परहित कीन्‍्हे तरिये। 
सो विपरीत देखि पर-सुख विनु कारण ही जरिये ॥ 


क्या कहा है तुलसीदास जी ने ? यही कि--/हे प्रभु ! मैं किस प्रकार आप 
से विनती करूँ ? जब अपने निन्दनीय आचरणो पर हृष्टिपात करता हूँ तव 
हृदय में हार मानकर डर जाता हूँ और प्रार्थना करने का साहस ही नही 


होता ।” 


“हे हरि ! जिस साधन से आप मनुष्य को अपना भक्त समझकर उस पर 
कृपा करते हैं, उसे तो मैं हठपूवंक छोड रहा हूँ और जहाँ आपत्तियों के जाव 
में फेंसकर दुख ही दुख प्राप्त होता है उस कुमार्ग पर चलता हूँ ।” 

“मैं जानता हूँ कि मन, वचन और कर्म से दूसरों की मलाई करे पर 
मैं ससार-सागर से पार हो जाऊँगा, किन्तु मैं तो इससे उलठा ही आचरण 


करता हूँ तथा दूसरो के सुखो को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्या की आग मे 
जला जा रहा हूँ ।” 


कितने शुद्ध मावो से भक्त ने अपने दोपो को स्वीकार किया है ” वंया 
सभी साधक ऐसा कर सकते हैं ” नही, ससार के अधिकाश प्राणी सदा अपने 
पापो पर पर्दा डालने के प्रयत्न मे रहते हैं । ऐसे तो विरले ही होते हैं जो 
निष्कपट भाव से सहज ही अपने दोपो को भगवान के सामने रख देते हैं । 
आगे कहा है--- 
श्रुति पुरान सबको मत यह सतसग सुददढ धरिये । 
निज अभिमान मोह इरिषा वस तिनहिं न आदरिये ॥ 
सतत सोइ प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये। 
कहौ अब साथ, कौन वलते ससार-सोग हरिये॥ 
जब कव निज करुना स्वभावते, द्रवहु तौ निस्तरियें । 
तुलसीदास विस्वास आन नहिं, कत पच-पच मरिये ॥ 
कौन जतन विनती करिये ? 


भर्थात्‌--“बेद पुरान सभी का यह सिद्धान्त है कि खूब हृढतापूर्वक सत्सग 
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का आश्रय लेना चाहिए किन्तु मैं तो अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्प्या के 
वश कभी सत्सग का आदर नही करता । उलटे उनसे द्रोह किया करता हूँ । 
मेरे कलुपित मन को वही सव अच्छा लगता है, जिससे ससार-सागर ही में 
पडा रहें । ऐसी स्थिति में हे नाथ ! आप ही कहिये मैं किस वल से इन सासा- 
रिक दुखो को दूर करू ? जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव से मुझ पर 
पिघल जाएँगे तभी मेरा इस भव-सागर से निस्तार होगा अन्यथा नही । क्योकि 
इस तुलसीदास को और किसी का तो विश्वास ही नही है, फिर वह किसलिये 
अन्यान्य साधनों में पच-पचकर मरे ”“ 


“हे प्रभो | मैं किस प्रकार आपसे विनती करू २! 


बधुओ, कपट रहित भक्ति का यह कितना सुन्दर और सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है ? ऐसी मक्ति ही भगवान को रिझा सकती है और ऐसा कपट रहित तप ही 
आत्मा को निर्मल वना सकता है | जो भक्त और साधक बिना अपने दोपषो को 
छिपाए तथा विना दिखावे की इच्छा रखे पूर्ण हृढता एवं एकाग्रतापूर्वक भक्ति 
भौर तपस्या करता है, वही मम्यकज्ञान की प्राप्ति करके अपनी साधना को 
सफल बना सकता है । 
ज्ञान-चक्षु 

गभी रतापूर्वक विचार किया जाय तो समझ मे आ जाएगा कि ज्ञान के 
अभाव मे मनुप्य कैसी भी भक्ति और साधना वयो न करे, वह अवबेरे में ढेला 
फेंकने के समान ही सावित होगी । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार एक नयन- 
हीन व्यक्ति चलने के लिए कदम बढाता है पर वह ठीक स्थान पर पडेगा या 
नहीं, यह निश्चित नही कहा जा सकता । नेत्र के अमाव में उस व्यक्ति के 


लिए सारा जग केवल अन्धकार है इसी प्रकार ज्ञान के अभाव में समस्त 
जियाएँ सुनी होती हैं । 


एक कुण्डलिया में ज्ञान को नयनो के समान ही अमूल्य बताते हुए कहा 
है कि इनको खोलकर चलो ताकि साथना-पथ में कहीं ठोकर न लगे और 
मटठकना भी न पटे-- 
नयन बहुत प्रिय देह मे, लोल सरस अनमोल । 
याते भल अनभल दिखे, चालो इनको खोल।॥॥ 
चालो इनको खोल, मार्ग में खता न खाबो। 
शास्त्र ज्ञान को लेय, जगत में सव सुख पावों ॥ 
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चहूँ कृष्ण अधियार, व्यर्थ होत सव सुख चयन। 
पराधीन लाचार, जग में बिन इन प्रिय नयन ॥ 


जैसे व्यक्ति अपनी आँखो से ससार के समस्त स्थूल पदार्थों को देख सकता 
है, उसी प्रकार ज्ञान-नेत्र के द्वारा वह आत्मा, परमात्मा, जीव, अजीव, धर्म, 
अघमं, पाप, पुण्य तथा लोक-परलोक के विषय में समझ सकता है। 


कुण्डलिया मे कहा है--इस मानव देह मे नेत्र सबसे अधिक सरस, प्रिय. 
व अमूल्य हैं क्योकि इनसे ही हमे अपने लिए हितकर और अहिंतकार पदायों 
का ज्ञान होता है । जीवन पथ पर इन्हे खोलकर चलो ! इन्हे खोलकर चलने 
से कभी मार्ग भ्रष्ट नही होओगे ।”” 


कवि ने आगे यह भी कहा है कि इन चर्म चक्षुओ के समान ही अपने ज्ञाव 
नेत्रो को भी खोलो जो कि आगमो का तथा धर्म-ग्रल्थो का अध्ययन करने पे 
प्राप्त होते हैं । जो भव्य प्राणी अपने ज्ञान नेत्रो को पा लेता है, उसके मामते 
छाया हुआ अज्ञान और मिथ्यान्व का घोर अन्धकार नष्ट हो जाता है तथा 
वह॒ इस जगत में रहते हुए भी पूर्ण सुख और सतोप का अनुभव करता है। 
इनके अभाव में वह पर-पदार्थों के आधीन होकर लाचार सा बन जाता है तथा 
कभी भी अपने ध्येय की सिद्धि मे सफल नही हो पाता । कहा भी है -- 


शौच-क्षमा-सत्य-तपो-दमाझा, 
गुणा समस्ता' क्षणतश्चलति । 
ज्ञानेनहहीनस्थ नरस्प लोके, 
वात्याहुता वा तरवोषपि मुलातू ॥ 


ज्ञान से रहित पुरुष के शौच, क्षमा, सत्य, तप दम आदि सब गुण क्षां 
मात्र मे ही समाप्त हो जाते हैं, जैसे ससार मे आँधी से आहत वृक्ष मूल्य 
नष्ट हो जाते है । अत ज्ञानाराधन करना चाहिए । 


तो वधुओ, हमे अपने आत्मिक गुणों की रक्षा के लिये ज्ञानाराधन करना है 
ओर इसीलिये ज्ञान की प्राप्ति तथा वृद्धि के लिये ग्यारह कारण बताए जी रहे 
हैं । इनमे से सातवाँ कारण अथवा साधन तप है जो कि आज का विपय है । 
तप के विपय में कहा गया है कि तप कपट रहित हो । हमारे तप करे के 
पीछे वनावट, ढोग, यश्ञ-प्राप्ति की कामना अथवा अन्य कोई मी स्वार्थ नहीं 
होना चाहिये । इस प्रकार का निष्कपट तप करने पर ही उसका उत्तम फते 
प्राप्त हो सकता है । कपट रहित तप करने से कितना महान लाभ होता है यह 
एक घ्लोक से जाना जा सकता है +- 


तपो हि परम श्रेय ११७ 


यस्मान्नइपति दुष्टविष्त वितति कुवेन्तिदास्थ सुरा । 

शांति याति बली स्मरोछ5क्षपदली दाम्पत्यहों सर्पति॥ 

कल्याण शुभ सपदोधष्नवरतं यस्मात्स्फुरति स्वय । 

नाश याति व कर्मणा ससुदय सार पर तत्तप. ॥ 

कहा गया है--जिससे दुष्ट विघ्नो के समृह का नाश होता है, देवता दास 

बन जाते है, वेलवान कासदेव शात हो जाता है, इन्द्रियो का दमन हो जाता है, 
सुख-सपत्ति की निरतर वृद्धि होती है और कर्मों के समृह स्वय नष्ट हो जाते हैं, 
वह परम साररूप तप ही है । 


जो व्यक्ति तप के महत्व को समझ लेते हैं तथा सच्चे तप की पहचान कर 
लेते हैं, वे अपनी तप-क्रिया को इतनी हृढ, निर्दोष, निस्वार्थी एवं निष्कपट बना 
लेते हैं कि उन्हे उसमे घोखा नही खाना पडता | अपने उत्कृष्ट तप के द्वारा वे 
इच्छित फल प्राप्त करते हैं तथा मानव-पर्याय का समुचित लाभ उठा लेते है । 
वह लाभ कहाँ तक जाता है, इस विपय मे कहा है--- 


“तप सीमा घुक्ति ।” 
तपस्या की सीमा, तपस्या का अतिम परिणाम मोक्ष है । 


पं 
अप्तार ससार 





धर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों ' 


ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणो में से आठवाँ कारण है--ससार को अप्तार 
समझना । 


सुनकर आपको आदचर्य होगा कि ससार को असार समझ लेने मात्र मे 
ही ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा ? वास्तव में ही इतना सा कह देना कि सत्तार 
को असार सममे तो ज्ञान की प्राप्ति हो, काफी नही है। यद्यपि वात यह सत्य 
है किन्तु बिना इस वात के पीछे रहे हुए रहस्य को समके समाधान नहीं हो 
सकता । हमे इस वात को भली-माँति समझना पडेंगा कि ससार को अतार 
समझने का क्‍या परिणाम होगा, अथवा किन भावनाओं का उदय होगा जो 
ज्ञान प्राप्ति मे सहायक बनेंगी । 


ससार असार वयो हैं ? 


[ ससार को इसलिए असार माना जाता है कि प्रथम तो हमारे चर्म-चक्षुओं 
से दिखाई देने वाली जो भी वस्तु है वह नाशवान है। वडे-बडें आलीशान 
मकान, धन-दौलत, पेड-पौचे तथा ससार में रहने वाले प्रत्येक जीव का शरीर 
भी नद्वर है । इनसे हम कितना भी गहरा सम्बन्ध रखे, इन पर अपना प्रमुत्र 
जमाएँ किस्तु, या तो एक ठिन ये सव स्वय नष्ट हो जाएँगे या फिर हमारी 
आत्मा को ही इन्हे छोडकर किसी दिन जाना पड़ेगा ।|प्रौढ कवि पुज्यपाद श्री 
अमीऋषि जी महाराज ने ससार की असारता की बताते हुए एक बडा 
सुन्दर पद्य लिखा है। वह इस प्रकार है -- 


आयु है अथिर जैसे अजली के नीर सम, 
दौलत्त चपलता ज्यों दामिनी पलक में । 


असार ससार ११६ 


यौवन पतग रग, काया है नीकाम अति, 
वार नही लागे ओस विन्दु की ढलक में ॥ 
सुपन समान यह, सपदा पिछान मन, 
सरिता को पूर ढल जाय ज्यो पलक में । 
कहे अमीरिख जग सुख है असार धार, 
सुकृत सदीव यही सार है खलक मे ॥॥ 


(के ससार मे आयु अजुलि में भरे हुए जल के समान है अर्थात्‌ अजुलि में 
भरा हुआ जल कितनी भी सावधानी रखो टिक नही पाता, इसी प्रकार आयु 
लाख सतर्कता रखने पर भी समाप्त हो जाती है ।/ 


वाल्मीकि रामायण मे भी कहा है-- 


भहोरात्राणि गच्छन्ति सर्वेषा प्राणिनामिह ! 
भायुषि क्षपयन्त्याशु प्रीष्पे जलमिवाशव ॥ 


( दिन रात लगातार वीत रहे हैं और ससार मे सभी प्राणियों की आयु का 
तीब्र गति से नाश कर रहे हैं । ठीक /उसी तरह, जैसे सूर्य की किरणे गर्मी मे 
शीघ्रतापूवंक फल को सुखाती रहती हैं। 


आगे कहा है---दोलत चपलता ज्यों दामिनि फलक में । अर्थात्‌, लक्ष्मी 
अत्यन्त चचल है। यह आज हैं तो कल नही | जैसे आकाश मे बिजली क्षण 
भर के लिए चमकती है इसी प्रकार दौलत आज किसी के पास देखी जाती है 
ओर कल किसी के पास | ४ 
, यौवन पतग के रग के समान सावित होता है। पतग पर तनिक सा पानी 
पड़ते ही उस पर का रग मिट जाता है, वैसे ही पूर्ण युवावस्था भी अल्पकाल 
में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होती है । और कितना भी खिलाया, पिलाया और 
नहलाया क्यो न जाए यह शरीर क्षण मात्र मे ही बात्मा के प्रयाण करने पर 
निर्जीव हो जाता है । ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कि सूर्य की एक किरण 
के पृथ्वी पर आते ही ओंस की बूंद सूख जाती है । 


कवि आगे कहता है-/रे मन यह वैभव और सपत्ति स्वप्न के समान 
अस्विर है । तू इसकी भली-माँति पहचान कर ले । नदी में आई हुई वाट जिस 
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प्रकार जल्दी ही समाप्त हो जाती है, बैसे ही आई हुईं सपत्ति पुत चत्नी 
जाती है। “ 


इस प्रकार इस जगत मे रहे हुए प्रत्येक पदार्थ से प्राप्त होने वाला सु 
क्षणभगुर और सारहीन है। सार है तो केवल सुकृत करने में ही, क्योकि 
उससे प्राप्त होने वाला पुण्य समाप्त नहीं होता तथा आत्मा के साथ चलता 


है । 
कुछ नहों माँगना है 


कपिल मुनि पूर्वावस्था मे ब्राह्मण थे और स्थानीय राजा से दो माते 
स्वर्ण को प्रात काल होते ही लेने के लिए रात को ही घर से निकल पढ़ें 
नगर में गहत लगाने वाले सिपाहियो ने उन्हे चोर समझ कर पकड लिया तथा 
रात भर कंद मे रखकर सुबह राजा के सामने उपस्थित किया । 


राजा ने कपिल की सारी बात सुनी ओर उसकी दरिद्वावस्था पर दया 
करके जो भी इच्छा हो माँगने के लिए कह दिया | तथा इस बात पर सोचने 
के लिए अपनी वाटिका मे भेज दिया । कपिल ने सोचना शुरू किया और दो 
मासे स्वर्ण से वढते-बढते एक करोड स्वर्णमुद्राओ को लेने का विचार करने 
लगा । 


किन्तु इसी क्षण उसकी वुद्धि ने पलटा खाया और वह सोचने लगा-- 
'वाहरी तृष्णा, इसकी तो तृप्ति होती ही नही, ऐसा लगता है कि -- 


फसिणपि जो इस लोय, पडिपुण्ण दलेज्ज इवकसस्‍्स | 
तेणावि से ण सतुस्से, इइ दृष्पुरएए इसे आया॥ 
--उत्तराष्ययन सूत्र ५ १६ 


अर्थात्‌ घन धान्य से भरा हुआ सम्पूर्ण लोक भी यदि कोई किसी को दे 
देवे, इससे भी लोभमी जीव को सतोप नहीं हो सकता । आत्मा की तृप्ति होनी 
अत्यन्त कठिन है । 


ऐसा विचार आते ही उन्हे अपनी भूल मालूम हो गई कि दो मास स्व 
के कारण तो मैं रात मर सिपाहियो की पकड मे रहा गौर अगर एक करोड 
मुहरे माँग लूंगा तो उनके कारण भविष्य मे मेरी न जाने क्या गति होगी ” 


ऐसे शुम विचारो के आते ही उन्हें जातिस्मरण ज्ञान हो गया और उन्होंने 
उसी समय अपने केशो का लूचन कर साघुवृत्ति को घारण कर लिया । शार्सत 
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देवता-प्रदत्त मुनिविश धारण करके जब वे दरबार मे पहुँचे तो राजा ने चकित 
होकर पूछा--“क्या तुमने अभी तक माँगने के विपय मे कुछ निश्चित नही 
किया ? 


कपिल मुनि ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया-- 


राजन्‌ | जहाँ लाभ है वहाँ लोम भी है। मेरी तृष्णा दो मासे स्वर्ण से 
वढते वढते एक करोड स्वर्ण॑मुद्राओ तक पहुँच गई थी | पर शुक्र है कि तृष्णा 
की विचित्रता ने मेरी आँखें खोल दी है। अब मुझे न लाख की आवश्यकता 
है और न करोड की । आवद्यकता केवल उस क्रिया के खोज की है, जिसके 
करने से मैं दुर्गति मे न जाऊँ |” 


कपिल मुनि का कथन था -- ४ 


अधुवे असासयमस्सि, ससारमस्मि दुब्खपउराएं। 
कि नाम होज्ज त फम्मयं, जेणाह दुग्गह न गच्छेज्ज । 
पु --5त्तराध्ययन सूत्न ५-१ 
इस अप्रूव, अशाइवत और दु खमय समार मे ऐसा कौन सा कमें है * 
कौन सा क्रियानुष्ठान है, जिसे अपनाकर मैं दुर्गंति मे जाने से वच सकूँ ? 


वस्तुरत इस ससार मे कुछ भी शाश्वत रहने वाला नही हैं। यह शरीर 
जिसमे एक कॉंटा भी चुभ जाय तो हम सहन नही कर पाते, वाल्यावस्था में 
कितना कोमल और कमनीय हुंता है, युवावस्था मे महान शक्तिशाली और 
तेजस्वी के रूप में आता है तथा जब वृद्धावस्था आती है, अपने समस्त सौन्दर्य, 
शक्ति एव मौज को खोकर जज॑र, शक्तिहीन तथा पराधीन वन जाता है । और 
उसके परचात्‌ आप जानते ही हैं कि किसी भी समय चँतन्यता रहित होकर 
चिता में भस्म हो जाता है तथा हड्डियाँ यत्र-तत्र पडी रहती हैं । 


किसी ने बडी सरल और सीधी भाषा में कहा भी है -- 


फहाँ जन्म, फहाँ उपना, फहाँ लडाया लगड ? 
क्या जाने किस खाड मे, पडा रहेगा हाड ? 


साहित्यिक हृप्टि मे पद्म में कोई विशेषता या आकप्पंण नही है किन्तु भाव 
कितना मर्मस्पर्शी है ? मनुष्य की जीवन-यात्रा कितनी अजीवो गरीब स्थिति मे 
से होकर गुजरती है और समाप्त होती है यही इसमें बतांया गया हैं। कहा 
ह--वालक कहाँ जन्म लेता और कहाँ उसका पालनपोपण होता है। जो साग्य- 
वान होते हैं उनके मस्तक पर माता-पिता की छाया रहती है जौर जिनके मशुम 
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कर्मों का उदय होता है वे कभी तो माता को ही खो देते हैं या दरिद्वावस्था मे 
भूखे पेट रहकर होश सम्हालते हैं। कोई अनाथालय मे शरण लेने को भरी 
मजदूर हो जाते हैं। इस प्रकार कही जन्म लेते हैं और कही बडे होते हैं । 
कोई माता-पिता के असीम लाड-प्यार का अनुभव करते है और कोई जन-जन 
की झिडकियाँ खाकर अपमानित होते हुए वाल्यकाल व्यतीत करते हैं। 


और इसके पदचात्‌ जब युवावस्था जाती है तब श्रीमानों की सतान तो 
गुलछर्रे उडाकर अपने ऐश-आराम में निमग्न रहकर कर्म-वधन करती है और 
दरिद्र की सतान भूखे पेट सुबह से शाम तक मजदूरी करके पेट भरती है। 
अनेक व्यक्ति देश-विदेशो की खाक छावकर भी परिवार का पालन-पोपण करते 
है । अभिप्राय यही है कि किसी का भी जीवन स्थिर और शात्तिपूर्ण नही होता । 


वृद्धावस्था मे तो व्यक्ति स्वय ही निरुपाय होकर अपने शरीर के कप्डो 
को भुगतता है तथा परिवार के सदस्यो की उपेक्षा और भर्त्सना को विप के घूंट 
की तरह पीता हुआ मूक रुदन करता है । तत्पदचात्‌ जब किसी तरह नावा- 
प्रकार के कष्टो का अत मृत्यु के रूप मे हो जाता हैं तो उसकी हृष्टियाँ भी त 
जाने कौन-कौन से गड्ढो मे पडी हुई किसी विगत जीवन का आभास मात्र देती हैं। 


तो मनुष्य की जीवन यात्रा इसी प्रकार भिन्न-भिन्न और अजीव-अजीब 
परिस्थितियों में से गुजरती है । कोई यहाँ घन के लिये रोता है, कोई स्वास्थ्य 
के लिये । कोई पुत्र न होने पर दुखी होता है और कोई पुत्र के कुपुत्र साबित 
होने पर परेशान होता है । किसी की पत्नी कर्कशा होती है तो किसी की 
अल्पकाल में ही समार से प्रयाण कर जाती है । 


हु 
इस प्रकार यह ससार दुखो के समूह के अलावा और कुछ भी नहीं है |/ 
जैसा कि कहा जाता है -- 


- “ससारो दु खानामेकमास्पदम्‌ 


संसार ही दुखो का एकमात्र स्थान है । ससार मे दुख ही दुख है, सुख तो 
केवल काल्पनिक है । 


इसीलिये एक उदू भाषा के कवि ने कहा है -- 


बेवफा है यह जमाना, दिल फिसी से ना लगाना । 
गर हैं तू छुछ सयाना, दिल फिसी से ना लगाना ॥ 


जमाना यानी ससार । यह ससार कैसा है ? बेवफा ! अर्थात्‌ विश्वास 
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करने लायक नही है क्योकि क्षणिक है । जो क्षणिक हो उसका विश्वास क्‍या 
करना ? विश्वास करने से लाम भी क्‍या है जबकि हर वह वस्तु, जिस पर मोह 
रखा जाय, नप्ट हो जाती है या उसका वियोग हो जाता है। अत तुझमे समझ- 
दारी है तो किसी के भी मोह में मत फेस, किसी से भी दिल मत लगा । 


आगे का पद्य है -- 


जिससे तू दिल लगाया, सदमे बहुत उठाया। 
सोचा न कुछ तू जाना, अफसोस फहा न साना ॥ 


'ससार की वस्तुओं पर तूने आसक्ति रखी और सवधियों पर मोह रखा, 
उसका परिणाम कया हुआ ? केवल यही तो कि अनेकानेक दुख उठाए और 
परेशानियो मे पडा रहा । तूने न तो स्वयं ही कुछ सोचा-समझा और न ही सत- 
महात्माओं के कथन को माना । वे सदा अपने और अन्य प्राणियों के मन को 
चेतावनी देते हुए कहते रहे -- 


दु खाद्घारफतीत्र ससारोधश्य महानसो गहन । 
विषयामृत लालस--मानस सार्जार ! मा निपत्त ॥। 
अर्थात्‌: हक समसार दु खरूपी अगारो से घथकता हुआ एक विकट रमोई 
घर है। हे मने रूपी मार्जार | तू विपय रूपी अमृत की लालसा में फेंसकर 
उसमे मत कूद पडता । 


महापुरुषो की यह चेतावनी यथार्थ है । ससार के प्राणी सुख प्राप्ति की 
मभिलापा से प्रेरित होकर ऐसी प्रवृत्तियाँ करते हूँ जो उनकी समस्त उच्च 
आकाक्षाओं पर पानी फेर देती हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सच्चे सुख का 
स्वरूप वया है अपितु, क्षणिक और झूठे सुखाभास मे ही सुख की कल्पना कर 
लेते है । सच्चा सुख विपयो में आश्रित नही होता, वह बात्माम्नित होता है । 
पर पदार्थों का सयोंग अस्थायी होता है अत उनसे प्राप्त होने वाला सुख भी 
स्थायी और परिपूर्ण नही हो सकता । वास्तविक सुख तो वही हैं जो बिना 
किसी के सयोग से केचल अपनी आत्तमा से ही प्राप्त होता है । किन्तु मनुप्य 
इस बात को नहीं मानता और परिणाम क्‍या होता है -- 


अक्ल फो भी हुटादी, छखूदियाँ भी सच मिठादों | 
उस वक्त हुआ पछताना, अफस्तोस कहा न माना ॥ 
देवफा है यह जमाना 


कवि कहता है--अरे नादान | लूने तो अपनी अक्ल का ही दिवाला 
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निकाल दिया । कम से कम महापुरुषों की शिक्षा को मानकर तो सही मार्ग 
अपनाता । सुबह का भुला शाम को घर आ जाय तब मी उसे भूला हुआ नहीं 
सानते । 


चन्द्रगुप्त और चाणक्य ज॑सा मूर्ख है 


सम्राट चन्द्रगुप्त और चाणक्य दोनो ही बुद्धिमान थे और फिर चाणक्य की 
कूटनीति का तो पार ही नही था किन्तु भूल उनसे भी होगई कि उन्होंने 'नद' 
को जीतने के लिये सीधा ही पाठलीपुत्र पर आक्रमण कर दिया | परिणाम- 
स्वरूप उन्हें मात खानी पडी और दोनो ही जगलो मे मारे-मारे फिरने लगे। 


भूथ प्यास से व्याकुल वे सयोगवश जगल मे वनी हुई एक झोपडी पर जा 
पहुँचे । उसमे एक वृद्धा रहती थी । घन-पैसे की हृष्टि से वह दरिद्व थी कित्तु 
उसका हृदय अत्यन्त विशाल था और अतिथियो के प्रति आदर से भरा हुमा था। 


बुढिया ने ज्यों ही दो अतिथियो को द्वार पर देखा हर्ष से पागल होगई 
और उन्हें बडे सम्मान से अन्दर बुला लाईं। ठडा जल पिलाया और बैठने के 
लिये टूटी खाट बिछादी । वह नही जानती थी कि उसकी झोपडी में स्वय राजा 
चन्द्रगुप्त और उनके बुद्धिमान मत्री चाणक्य आए है। वह तो उन्हें केवल 
अतिथि मानकर उनकी सेवा-सुश्रूपा मे लग गई । 


सहजमाव से बृद्धा बोली--“वेटा ! तुम लोग वहुत ही थके हुए और परें- 
दान नजर आ रहे हो । तनिक विश्राम करो जव तक मैं खिचडी वनाती हूँ, 
उसे खाकर जल पीना ।” 


सायकाल का समय था अत वृद्धा ने उसी झोपडी के एक कोने मे वने 
चूल्हे को जलाया और उस पर खिचठी वनने के लिये चढादी | कुछ ही देर 
वाद उसका लडका खेत से लौटा और अपनी माँ से वोला--/जल्दी से कुछ 
खाने को दे ! बडी भूख लगी है ।” 


माँ और तो क्या परोसती, खिचडी करीव-करीव तैयार हो गई थी अत 
उसने जल्दी से वही एक थाली में परोस दी और थाली भूखे पुत्र के सामने 
सरका दी । 


पुत्र ने आव देखा न ताव, एकदम गरम खिचड़ी में अपना हाथ डाल दिया 
ओर नुरन्‍त ही जोर से चीख उठा । 


/अरे क्‍या हुआ ?” बुढिया ने घबराकर वेटे से पूछा । 


असार ससार श्श्र 


“हाथ जल गया माँ | खिचडी बहुत गरम है ।” जलन से व्याकुल होता 
हुआ लडका बोला । 


पुत्र के दुख से दुखी होकर माँ भत्सना के स्वर मे वोली--“भरे अभागे 
क्या तू भी चन्द्रगु.्त और चाणक्य जैसा ही वेवकूफ है 7“ 


चन्द्रगुप्त और चाणक्य दूर कहाँ थे वही तो खाद पर बैठे ये। वृद्धा की 
बात सुनकर उनके कान खडे हो गए और तुरन्त ही उन्होंने पूछ लिया-- 
“माताजी ! चन्द्रगुप्त और चाणक्य मूर्ख कैसे है ? क्या मूखंता की है उन्होंने ? 
और फिर उनका उदाहरण आपने अपने पुत्र पर कैसे घटित किया ?” 


बुढिया मुस्कराती हुई बोली---“देखो बेटा ! चन्द्रगुप्त राजा है और 
चाणक्य उनका बुद्धिमान मन्नी । वे लोग नद-वश का नाश करना चाहते हैं पर 
उनको इतनी अकल नहीं है कि पहले आस-पास के छोटे-मोटे राजाओं को 
जीतकर तव राजघानी पर हमला करते । इससे जीते हुए राजाओ का भी उन्हें 
सहयोग मिल जाता । पर उन मूर्खो ने सीधे ही बीच मे जाकर राजघानी 
पाटलीपुत्र पर चढाई करदी और इसीलिये अकेले और सहायक हीन होने के 
कारण हार गए ।” 


“इसी प्रकार मेरे इस लडके ने भी किया कि गरम खिचडी में बीच में ही 
सीधा हाथ डाल दिया । इसे चाहिये था कि पहले आस-पास आर्थात्‌ किनारे- 
किनारे की लेकर ठडी करता हुआ खाता । क्यो ठीक कहा है न मैंने ?” 


वास्तव में ही चन्द्रगुप्त और चाणक्य की आँखे वृद्धा की वात से खुल गई। 
उन्होंने वृद्धा की बात को शिक्षा मानकर तथा मपनी बुद्धि का भी उपयोग करके 
नदवश का नाश किया | तभी कहा जाता है +- 


बुद्ध घु द्धतता लोके नाम्त्यगस्थ हि किचन । 
चुद्धूया पतो हुता नन्‍्दाश्चाणक्येनासिपाणय ॥ 


बुद्धिमानों की बुद्धि के सम्मुख ससार में कुछ भी असाध्य नहीं है। बुद्धि 
से ही शस्त्रहीन चाणक्य ने सदस्त नदवश का नाश कर दिया । 


इस उदाहरण से यही अभिप्राय है कि प्रथम तो मनुष्य जपनी बुद्धि से 
काम करे और अगर किसी कारण से उसमे सफल ने दो पाए तो अन्य बुद्धिमान 
व्यक्तियों की सहायता से कार्य सम्पन्न करे । जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता बह 
अपने उद्देदय मे सफल नहीं हो पाता । उर्दू भाषा के कवि से मानव को एसी- 
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लिये भत्सना की है कि तूने अपनी अक्ल को तो गँवा ही दिया और दूसरे से 


भी शिक्षा ग्रहण नहीं की । परिणाम यह हुआ अपनी सब विशेषताओं को खो 
बैठा ।7 

आत्मा मे असख्य शक्ति और सदगुण छिपे हुए हैं। अधिक क्या कहा जाय 
तीर्थंकरों और सर्वज्ञो की आत्मा मे जितनी शक्तियाँ और विशेषताएँ थी उतनी 
ही आज हमारी आत्मा मे हैं, रच मात्र भी न्‍्यूनता नही है । कमी केवल उन्हें 
पहचानने की और उनका उपयोग करने की है। पर मानव यही नहीं कर पाता 
है तथा उसके कारण बाद मे पद्चात्ताप करता है। ऐसा पश्चात्ताप करने वाले 
के साथ किस की सहानुभूति हो सकती है ? लोग यही कहते हैं -- 


करता था तो क्यो किया, अब फरि क्यो पछताय । 

बोचे पेड बबूल का, आम फहाँ से खाय.? 
तो बघुओ, मानव इस ससार के प्रलोभनों मे फसकर अपने आपको भूल 
जाता है और सब कार्य उलटे ही करने लगता है। अर्थात्‌ पर पदार्थ जो कि 
नष्ट होने वाले हैं उनकी प्राप्ति और योग मे लगा रहता है, किन्तु भात्मिक 


गुण जो शाइवत सुख प्रदान करने वाले हैं उनकी उपेक्षा करता हुआ कर्म-बंधन 
बाँघता चला जाता है । 


वह भूल जाता है कि यह ससार अर्थात्‌ इसमे प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली 
समस्त वस्तुएँ नष्ट होने वाली है । सस्कृत मे कहा भी है -- 


यद्‌ू हृष्ठ तन्नष्टम्‌ ।' 
भाँखो से देखी जाने वाली सव वस्तुएँ नाशवान हैं । 


अभिप्राय यही है कि जिस प्रकार स्वप्न भाता है और वह तुरत नष्ट ही 
जाता है उसी प्रकार यह ससार भी है। कविकुल भूषण तिलोक ऋषिजी मं 
का एक सारगर्भित पद्म भी इसी आशय को स्पप्ट करता है -- 


यह ससार स्वपन सो है जन, 
जैसों है विजली रो झवकारो | 

जीरण पत्र कान गज को पुनि, 
वादल छाया सध्या रो उजारो ॥ 
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इन्द्र धनुष्य ध्वजा सम चचल, 
अबु की लहर प्रपोट विचारो। 
कहत तिलोक यो रीत खलक की, 


धार सुपथ के आतम तारो॥ 


पद्म की भापा अत्यन्त सरल और सीधी है किन्तु अन्त करण को भिगो 
देती है । वास्तव में जो महापुरुष होते हैं वे अपने काव्य या कविता को विद्वत्ता 
की दृष्टि से नही लिखते | वे यह नहीं चाहते कि लोग उनके शब्दाडबरों की 
सराहना करें और ऊँचे-ऊँचे शब्दों तथा अलकारो को देखकर उनके पाडित्य की 
प्रशमा करें । वे केवल यह चाहते हैं कि व्यक्ति उनके माव को समझें तथा मापा 
की गहनता में न फँसकर कही हुई बातो को हृदयगम करे | 


इसलिये कविता में कहा है--हे भव्य जीवो !' यह समार स्वप्न के समान 
है । जिस प्रकार त्रिजली क्षणमर के लिये चमककर पुन लुप्त हो जाती है, 
उसी प्रकार ससार की समस्त वस्तुएँ और शरीर भी अल्पकाल मे ही नष्ट हो 
जाते हैं। एक हमारी आँखो देखी सत्य घटना है-- 


जब हम रोपड (पजाव) में थे । एक श्लावक अच्छा-मला अर्थात्‌ विलकुल 
स्वस्थ था, व्याय्यान सुनने के लिए आया । उसने सामायिक नही ली और माला 
फेरने लगा । उसी समय उसकी तबियत खराब हो गई । लोगो ने हमसे यह 
वताया तो हमने स्थानक में १० श्री ज्ञानमुनि जी महाराज के साथ जाकर 
उसे मागलिक मस्त्र-श्रवण कराया | पर देखते-देखते ही उसी समय उसके प्राण 
परेर देह छोडकर चल दिये । 


इसीलिए कवि ने जीवन को बिजली की आभा के समान माना है। आगे 
कहा है--पेड पर जब नवीन पत्ते आते है, कितने कोमल सौर कमनीय लगते है 
किन्तु अल्पकाल में ही वे जीणं और पीले पड जाते है फिर अधिक समय नहीं 
टिकते । अगला उदाहरण ससार के अस्थायीपन का दिया है कि हाथी के 
कान सदा चचल अर्थात्‌ हिलते-इलते रहते हैं, तथा सूर्य के ऊपर वादलों की 
आई हुई छाया भी अधिक देर नहीं रह पाती, इसी प्रकार ससार की स्थिति 
है जो स्थायी नही रहती । इसी के लिए संध्या के उजेले, इन्द्र धनुप भौर पानी 
वो लहर का भी हृष्टान्त दिया है तथा कहा है कि यह ससार पानी के बुलवुले 
के समान है । 
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इन सभी उदाहरणो से आशय यही है कि ससार क्षणिक है, अशाव्बत 
और अस्थिर है। अत इसके प्रति मोह-माया रखना नासमझी है । सासारिक 
पदार्थों का कितना भी भोग किया जाय उससे तृप्ति नहीं होती । अपितु ताब 
साएँ बढती ही जाती है। इसीलिये महापुरुष इन्हे समाप्त करने के 
प्रयत्न मे रहते हैं । 


एक उदू कवि ने भी तग होकर कहा है-- 


भरे हुए हैं हजारों जरमां, 

फिर उसप॑ है हसरतों की हसरत 
फहाँ मिकल जाऊं या इलाही, 

में दिल की वसअत से तग होकर । 


“दी 


क्या कहा है शायर ने ? वह कहता है--इस दिल भें हजारों अस्माव भरे 
हुए हैं और उनके पूरे होते जाने पर भी जो पूरे नही हो रहे हैं उनके लिए 
हसरत बनी रहती है अर्थात्‌ खेद होता रहता है । दिल की इस हालत से परे- 
शान हुआ मैं, हे भगवान्‌ ! कहाँ-कहाँ भाग जाऊं ? 


जो भव्य प्राणी होते हैं उन्हे इस ससार में इसी प्रकार छठपटाहट होती 
है और जब वे ससार को असार समझ लेते हैं तभी उससे आसक्ति हटाकर 
ज्ञानाराबन मे जुटते हैं । ज्ञान प्राप्त करना आत्मसाधना का पहला कंदम है । 
ज्ञान के अन्नाव में आत्मा के हित के लिए की गई कोई भी क्रिया सफल नहीं 
हो पाती । क्योकि ज्ञान ऐसा आत्मिक प्रकाश है, जिसके कारण अज्ञान और 
मिथ्यात्व का अन्धकार नही टिकता तथा प्राणि को सच्ची वस्तु-स्थिति की 
जानकारी होती है। 


हमारा आज का विपय इसी वात को लेकर है कि समार को असार समझे 
तो ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । हमे इसका झाव्दिक अर्थ ही नही लेता है 
कि ससार को असार कह दिया तो ज्ञान हासिल हो जाएगा । नही, इसका 
भावार्थ यह है कि ससार को जब हम असार समझ नेंगे तो हमारी प्रवृत्तियाँ 
इसकी और से हटकर आत्म-उत्थान की ओर मु जाएँगी । अर्थात्‌ हमारा ध्यान 
पर से हटकर 'स्व' की ओर चला जाएगा तथा स्व' की शक्ति और असावारण 
गुणा को समझने के लिये हम ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढाएँगे । 


असार समार श्र 


आत्म चितन 


बघुओ, आपकी समझ में आ गया होगा कि ससार को असार समझ लेने 
पर हमारी दृष्टि वाह्मय-पदार्थों से हटकर अन्तर की ओर उनन्‍्मुख हो सकती है । 
पर हमे अब यहू देखना है कि आत्माभिमुख होकर हमे किस प्रकार का चिन्तन 
करना है तथा उसे किस प्रकार अपने आचरण मे उतारना है ? 


पूर्ण एकान्त और शात वातावरण में बैठकर सर्वप्रथम हमे यही सोचना 
चाहिए कि यह देह क्षणभगुर है, प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। वाल्या- 
वस्था के पश्चात्‌ युवावस्था और उसके पदचात्‌ वृद्धावस्था आती है। हमारे न 
चाहने पर भी थे अवस्थाएँ शरीर मे स्वय ही स्थान लेती रहती है । शैशवा- 
वस्था में शिशु की शारीरिक शक्ति अत्यल्प होती है किन्तु ज्यो-ज्यों वह 
कुमारावस्था और युवावस्था की ओर बढता है, उसकी भक्ति ऊपाकाल के सूर्य 
के समान बढती जाती है । और जिस प्रकार सूर्य का तेज मध्यान्ह काल तक 
क्रश बढता हुआ प्रखरतम हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य की शक्ति, 
उसका शारीरिक सौन्दर्य और तेज अपनी चरम सीमा या पूर्णता को प्राप्त 


होता है । 


किन्तु मध्याक्न काल के पश्चात्‌ ही सूर्य का तेज जिस प्रकार क्षीण होता 
चला जाता है और सायकाल तक वह अस्त हो जाता है, उसी प्रकार युवावस्था 
के पश्चात्‌ शरीर की शक्ति, काति और तेज भी क्रमश घटता जाता है और 
एक दिन पूर्णतया नप्ट हो जाता है । 


दिवस के प्रारम्भ और अन्त का यह क्रम जिस प्रकार अनादिकाल से 
चला आ रहा है, उसी प्रकार मनुष्य शरीर के जन्म और मरण का क्रम भी 
सदा से चलता आया है । इस क्रम को ससार का कोई भी महापुरुष, महाराजा 


चन्नवर्ती या तीर्थकर भग नही कर सका, समी को इसी क्रम से यह समार 
छोडना पडा है। 


फिन्तु जिन महामानवों ने यह समझ लिया कि-- 
“शरीरमाध्य खतु धर्म साधनम्‌ ४” 
सभी धर्म कर्मों के लिए शरीर ही सबसे पहला साधन है । 


पु एसा समझ लेने वाले अपने शरीर का लाभ उठाकर निश्णक मृत्यु का 
आंगन काते हैं, पर जो मोह-माया में फेंसे रह जाते है वे जन्त समय के 
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निकट आते जाने पर पद्चात्ताप करते हुए चेतने का प्रयत्न करते हैं किन 
शरीर के अशक्त हो जाने से तथा इन्द्रियो के क्षीण हो जाने के कारण बज़ 
उद्देश्य मे सफल नही हो पाते । वे सोचते ही रहते हैं -- 
मन के मन ही मॉहि मनोरथ वृद्ध भये सव, 
निज अगन में नाश भयो वह यौवत हु अब । 
विद्या ह् गई वाँझ, वृझवारे नहिं दीखत, 
दौरो आवत काल, कोप कर दसनन पीसत। 
कवहूँ नहिं पुजे प्रीति सो चक्रपाणि प्रभु के चरण। 
भव-बँधन काटे कौन अब ? अजहूँ गहू रे हरि शरण । 
किन्तु ऐसा सोचने से फिर क्या लाभ होता है जब समय निकल चुका 
है । समय रहते तो वह मोह के प्रवल उदय से नेत्रवान होते हुए भी बचा 
बना रहता है, कान होते हुए भी वहरा और चेतन होते हुए भी जड के ममाव 
निष्क्रिय रहता है। दिन-रात भोग-विलास मे रत रहता है तथा उसके तिए 
नाना प्रकार के साथन जुटाने मे न्‍्याय-अन्याय, सत्य-असत्य, कर्त्तव्य-अक्तेंस 
तथा ओऔचित्य-अनौचित्य का भी ध्यान नही रखता । 


ओऔरो के प्रति विश्वासघात करके अथ्थ का उपाजंन करता है, कल 
भापण, छलकपट, चोरी और हिंसा करके ऐव्वर्य की वृद्धि करता है। वैंवत 
एक कार्य वह नही करता, और वह है धर्माराधन | उसको अपनी वृद्धावस्था 
में करने के लिए रख छोडता है । सोचता है जब बुढापा आ जाएगा तव धर्मा- 
चरण कर लेंगे । इतना ही नही वह तो यहां तक विचार करता है कि यदि 
इस जीवन का अन्त अचानक आ गया तव भी क्‍या नि है ? आत्मा तो तट 
होने वाली नहीं है। यह अजर-अमर और अविनाणी है अत जब पुत॒जत 
होगा तब भी धर्म का साधन कर लेंगे । 
ऐसे मूढ व्यक्तियों के लिए क्या कहा जाय ? जो अपनी आत्मा को ही 
इस प्रकार घोखा देते हैं उन्हे समझाना बडा कठिन कार्य है। भगवान्‌ महावीर 
ने तो स्पप्ट कहा है --- 
इुल्लहे खलु माणुसे भवे, 
चिरकालेण वि. सब्वपाणिण । 
गाढा य विवाग फम्मुणो, 


समय गोयम मा पमायए ॥। 
>>जाकजरा में मत १०९९ ९ 
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अर्थाव--है गौतम सब प्राणियों के लिए मनुप्यमव चिरकाल तक भी 
दुर्लभ है। दीर्घकाल व्यतीत होने पर भी उसकी प्राप्ति होना कठिन है । क्यों 
कि कर्मों के फल बडे गाढे होते हैं, अत समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | 


यह चेतावनी केवल गौतम स्वामी के लिए ही नहीं थी अपितु मनुष्य मात्र 
के लिए है । अगर हम गभीरता पूर्वक विचार करे तो सहज ही सोच सकते है 
कि आगामी भव में मनुष्य जन्म उन व्यक्तियों का हो भी कैसे सकता है, जो 
लोग इस जीवन को विपय-भोगो का उपभोग करने मे तथा नाता प्रकार के 
पापों द्वारा अर्थ-सचय करने मे ही व्यतीत करते है । उनकी तो वही दक्षा 
होगी जो एक कवि ने वड्े कठोर शब्दों मे बताई है । कहा है -- 
योही जन्म खोयो, माया वाद में विगोयो-- 
कवहूँ न सुख सोयो भयो विष ही को वाट को । 
दया धर्म कीनो नाही, हरि रग भीनों नाही, 
साधन को चीन्यो नाही करी पुण्य पाप को। 
लोक में न यश परलोक तेन वश शुक, 
त्तन उर धारुयोी न खवेया वन्यों काठ को। 
कहत ग्रुपाल नर देह को जनम पाय, 
धोबी को सो कुत्तो भयो घर को न घाट को । 


तो ऐसा व्यक्ति जो अपने सम्पूर्ण जीवन को मोह-माया में फेंसाकर खो 
देता है तथा सासारिक पदार्थों मे आसक्त रहकर उनके लिए हाय-हाय करते 
हुए बिता देता है । कभी भी सुख से सो नहीं पाता, बह धर्माराधन से वचित 
रह जाता है। ऐसा व्यक्ति जो आत्म-मुक्ति के साधनों को नही पहचान पाता 
और पुण्य-पाप के भेद को नहीं जानता वह ने इस लोक में यश का भागी 
वनता है और न ही आगामी भव में देवगति या मनुप्य गति ही प्राप्त कर 
पात्ता है । इसीलिए कवि कहता है कि वह धोवी के कुत्ते के समान ने इधर 
का रहता है और न उधर का ही । उसके इहलोक-परलोक दोनों ही विगदते 


ह्ठै। 


मोक्ष-प्राप्ति सहज नही है उसके साधनों को आत्मा केवल मनुप्य योनि मे 
ही कर सकती है क्योकि अन्य योनियों मे बुद्धि की मात्रा अत्यल्प होती है। 
भन जो आत्मा मानव-जन्म में मोक्ष की साधना नहीं कर पाती, जन्म और 
मनण के फंदे से बचने के लिये प्रयत्न नहीं करती, वह पतित होवार निद्ृेप्द 
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योनियो में पुन-पुन जन्म लेती रहती है । अत इस जन्म मे क्षणिक सुख भांग 
कर अगले जन्म में पुण्य की कमाई कर लेने का विचार महामूझ॑ता से भर 
हुआ कहा जा सकता है । 


सफलता कंसे मिले ? 


यह प्रइन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कुछ व्यक्ति जीवन की सफलता के विषय 
मे विचार करते हैं तो अपनी सीमित दृष्टि के कारण इहलौकिक सफलता 
प्राप्त कर लेने को ही जीवन का सफल होना मान लेते हैं। अर्थात्‌ धन, यंश्न, 
परिवार की वृद्धि अथवा प्रचुर भोगोपभोग भोगना ही उनके जीवन का लक्ष् 
या जीवन की सफलता का प्रमाण होता है। किन्तु ऐसा दृष्टिकोण सवा 
गलत है। क्योकि इन हृद्यमान पदार्थों की प्राप्ति शीघ्र ही वियोग में वदल 
जाती है। या तो जीवनकाल मे ही इनका वियोग हो जाता है अथवा जीवन 
समाप्त होते ही सब यही रह जाता है । 


इसलिए भव्य प्रोणियो ! हमे जीवन की सफलता आत्मा के शाइव्ते 
कल्याण की दृष्टि से माननी चाहिए अगर इस जीवन के द्वारा हम आत्मा की 
ऊँचाई की ओर ले जा सके तो ही समझना चाहिए कि हमारा जीवन अश्षर्त 
सफल हुआ है । 
इसके लिए सर्वेप्रथम तो हमे प्रतिपल यह ध्यान रखना चाहिए कि यद्यपि 
आत्मा अमर है किन्तु यह जीवन अमर नही है। किसी भी दिन और किसी 
जी क्षण यह नष्ट हो सकता है। हमे अपने मन को सदा यह चेतावनी 
देनी चाहिए -- 
ऐरे चित्त कर कृपा, त्याग तू अपनी चालहि। 
सिर पर नाचत खडा जान तू ऐसे कालहि॥ 
ये इन्द्रियगन निठुर, द्रान मत इनको कहिवी। 
शात भाव कर ग्रहन सीख कठिनाई सहिवौ ॥ 
निजमति तरग सम चपल तजि नाशवान जग जानिये। 
जाने करहु तासु इच्छा कछुक शिव-स्वरूप उर आनिये ॥ 
चित्त से कहा है---अरे मन ! अब तो तू अपनी कुचाल छोड ओर हें 
समझ कि मेरे सिर पर काल खा नर्तन कर रहा है । देख, ये इच्धियाँ अत्यन्त 
निप्ठुर है मत इनका कहना मानकर पापो का बेंघ मत कर | तू समन्माद 
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धारण कर और परीपहों को जीतने की आदत डाल | मन की इच्छाओं को 
तरगो के समान चपल मानकर उनके वश में मत हो तथा कुछ समय ईश- 
चिन्तन में लगा | 


वस्तुत किसी व्यक्ति के पास अपार वैभव है, लोग वडा आदमी मानकर 
उसका सम्मान करते हैं, बडे परिवार का वह स्वामी है, तथा सदा ऐश्वर्य मे 
खेलता है, किन्तु अगर उसे अपने जीवन को सफल बनाने का ध्यान नही है 
और आत्म-कल्याण के उद्देश्य को लेकर वह साधना नही करता है तो उसका 
समस्त वैभव व्यर्थ है। घर्म-साधना के अभाव मे उसकी भोग लिप्सा उसे ले 
डूबने वाली है। जिन इन्द्रिय सुखो और विपय-वासनांओं की पूर्ति के लिए 
मनुष्य अपने अमूल जन्म को व्यर्थ खोकर भी सफल मानता है, उनके विषय मे 
भगवान्‌ महावीर क्या कहते है ” 


खणमित्त सोचा यहु॒फालवुषखा, 
पगामदुकक्‍्खा, अणिगामसुक्खा । 
ससार मोक्खस्स विपवखभूया, 
खाणो अणत्याण उ फामभोगा ॥। 


--उत्तराष्ययन सूत्र १४-१३ 


अर्थात्‌ु--यह काम भोग क्षणमर सुख देने वाले हैं और चिरकाल तक दुख 
देने वाले हैं । उनमे सुख थोडा है और दुख बहुत अधिक है । काम भोग जन्म- 
मरण से छुटकारा पाने के विरोधी है, मोक्ष सुख के परम शत्रु है तथा अनर्थो 
को खान हैं । 


इन भोगों को भोगते रहने पर भी कभी तृप्ति नही होती । एक शायर 
ने भी कहा है -- 


हजारो स्वाहिशें ऐसी कि हर रवाहिश पे दम निफले। 
बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी फमस निफले ॥ 


सुप्रसिद्ध दायर 'गालिब' का यह कथन है कि हृदय में हजारों तमन्नाएँ 
हमेशा  वनी रहती हैं और उनके पूरी होते जाने पर भी इतनी अधिक बच्ची 
रहती हैँ कि हर समय उन्हे पूरी करने की इच्छा वनी ही रहती है । 


के 3 हने का अभिप्राय यही है कि विपय योग अतृप्तिकारक हैं। इनका 
तना भी सेवन किया जाय उतनी ही व्याकुलता अधिक बढती हैं। इसलिये 
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भव्य प्राणी इनसे विमुख हो जाते है तथा अपने हृदय में से विषय लालसा वी 
जड को ही उखाड फेकते हैं । परिणाम यह होता है कि वे निराकुल होकर 
धर्माराघन करते है तथा साधना के पथ पर अग्रसर होते चले जाते हैं। वे भत्तो 
भाँति समझ लेते हैं कि सच्चा सुख वाहर नही है, अदर ही है। एक कवि ने 
बडी सुन्दर वात कही है -- 


वह॒ पहलू में बंठे हैं और बदगुमानी, 
लिये फिरती घुझ्को कहीं का कहीं है । 


शायर का कहना है--खुदा तो मेरे दिल के अन्दर ही छिपा बैठा है पर 
मेरी तासमझी उसे पाने के लिये न जाने कहाँ-कहाँ मटकाती है । 


वात एक ही है। आत्मा ही अपने शुद्ध स्वरूप मे परमात्मा है तथा भात्मा 
में ही अनत सुख और अनत शाति विद्यमान है ) इसलिये वाहर परमात्मा कौ 
तथा सच्चे सुख की खोज करना वृथा है । सच्चा सुख तभी प्राप्त हो सकेगा 
जब हम मससार के सभी पदार्थों को क्षणभगुर मानकर आत्मा में रमण करेंगे। 


और ऐसा तभी होगा जवकि हम ससार को असार समझ लेंगे। हमारी 
यह हृष्टि ही सम्यकज्ञान का मुख्य लक्षण साबित हो सकेगी । दूसरे शब्दों में 
ससार को असार समझ लेने पर ही हमारी वुद्धि सच्चे ज्ञान से मेल खाएगी 
और हमारे कदम साथना के राजमार्ग पर अडिग रूप से बढ सकेंगे। 6 
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धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओं एव वहनो '! 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अद्वाईसवें अध्याय की पच्चीसवी गाथा मे भगवान 
ने फरमाया है---क्रियारचि किसे कहना ? क्रियारुचि का स्वरूप क्‍या है ? 
इसी सदर्भ मे आगे वताया है--दर्शन और ज्ञान के विपय मे अभिरुचि रखना 
क्रियारुचि है किन्तु दर्शन और ज्ञान मे रुचि रखना ही क्रियारुचि की पूर्णता 
नही है, उसके साथ चारित्र का मी सवध है। चारित्र मूल वस्तु है और जो 
अपने चारित को उच्च तथा पविन्न रख सकता है, वही दर्शन और ज्ञान का 
पूर्णतया लाभ उठाता हुआ अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। और इसके 
विपरीत जो चारित्रिक हढता नहीं रख पाता, उससे विचलित हो जाता है, वह 


दर्शन एव ज्ञान के होते हुए भी अपने उच्च ध्येय में सफल नहीं हो सकता । 
वहा भी है -- 


“यथा खरो चदनभारवाहो, भारस्य वेत्ता न तु चदनस्य ॥* 


(जैसे चदन का बोझा लादने वाला गधा केवल बोमे का ही अनुभव करता 
है, चदन की सुगध से कुछ भी सम्बन्ध नही रखता, वैसे ही चारितहीन व्यक्ति 
मात्र ज्ञान का बोझा ढोने वाला ही कहा जाता है उसे अपने ज्ञान से तनिक भी 
लाभ हासिल नही होता । 


इसी वात को दूसरे घत्दो में सी समझाया जा सकता है कि--ज्ान की 
गति त्रिया है और -- 


“गति बिना पथज्ञोषपि नाप्नोति पुरमीप्लितम्‌ ।! 
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, मार्ग का ज्ञाता होने पर भी व्यक्ति अगर गति न करे अर्थात्‌ चले नही तो 
अपने अभीष्ट नगर में नही पहुँच सकता । इसी प्रकार अपार ज्ञान हासिल कर 
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लेने पर भी साधक अपने साधना-पथ पर क्रिया-रूप गति न करे तो शिवपुर 
कैसे पहुँच सकता है ? है, 

हे 

* इस प्रकार ज्ञान के साथ क्रिया आवश्यक है और क्रिया के साथ ज्ञान। 
क्योकि व्यक्ति के पैरो मे गति हो, वह खूब इधर-उधर चलता फिरता हो, किन्तु 
अपने निदिष्ट मार्ग का उसे ज्ञान न हो तो भी वह कोल्हू के बैल के समान या 
तो गति कर करके भी वही रहेगा अथवा इधर-उधर भटक जाएगा।) ]| इसलिये 
ज्ञान का होना भी अनिवाये है और हम इसी उद्देश्य को लेकर ज्ञोन-प्राप्ति के 
कारणो का विवेचन कर रहे है । ज्ञानप्राप्ति के ग्यारह कारण हैं, जिनमें से 
आठ कारणो को हम भली-भाँति समझा चुके हैं और आज नवें कारण के विपय 
में कहना है । ज्ञान-प्राप्ति का नवाँ कारण है--सीखे हुए ज्ञान पर पुत्र पुन. 
विचार करना । जो ज्ञान हासिल किया जाय उसका वार-बार चिंतन करने पर 
ही वह वृद्धि को प्राप्त होता है। 


बहीखाता पलठते रहो 

आप लोगो को आपके बुजुर्ग शिक्षा देते हैं---“सदा वहीखाते के पन्ने 
उलठते रहो !” वे कहते हैं--“बहियाँरा पन्ना उलटे तो सवा तोलो सोनों 
लादे ।” 


यहाँ सोने से मतलब सोना ही नहीं है। क्योकि वहीखाते मे सोने की 
डलियाँ रखी हुई नहीं होती । उनका भाव यह होता है कि--वही के पत्र 
उलटते रहने से ध्यान रहता है कि अमुक से हमे रकम लेनी है या अमुक मे 
रकम डूब रही है। कभी-कभी तो समय पर रकम न माँगी जाय तो मियाद 
समाप्त हो जाने से फिर मिलनी समव नही होती । इसीलिये वहीखाते उलटने 
का आदेश आपको दिया जाता है कि आपको देने व लेने का वरावर ध्यान रह | 


शान्त्रो के अनुसार भी जो कर्ज लिया जाता है वह अवद्यमेव चुकाना 
पडता है | ऋण, वैर और हत्या इन तीनो का फल भुगते बिना छुटकारा कदापि 
सभव नही है । अत इनसे बचने के लिये भी अपने प्रतिदिन के कार्य-कलाप 
और आचरण पर रात्रि को अवश्यमेव चितन करना चाहिये । उसे भी ह 
तरह से अपने व्यवहार का वहीखाता ही मानना चाहिये । अगर आप अपने 
प्रतिद्दिन के कार्यों का लेखा-जोखा रखेंगे तो आपको अपनी भूलो का तथा किये 
गए अनुचित कार्या का पता चल जाएगा और उनके लिये पदचात्ताप करते हुए 
आप भविष्य में उनसे बचने का प्रयत्न करेंगे । 
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तो हमारा आज का विपय तो यह है कि सीखे हुए ज्ञान की पुनरावृत्ति 
करते रहे तो ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञास्त्रो मे बताया गया है कि गौतमस्वामी 
ने भगवान महावीर से अनेको प्रइन पूछ-पूछकर अपने ज्ञान की वृद्धि की । प्रश्न 
भी थोडे नही, पढने मे आया है कि छत्तीस हजार प्रश्नोत्तर भगवान और गौतम 
स्वामी के वीच हुए । जम्बू स्वामी भी सुधर्मा स्वामी के सन्‍्मुख एक शास्त्र पूरा 
करते ही दूसरा पढने को आज्ञा अविलम्ब माँगते थे । यह सब ज्ञान-प्राप्ति और 
ज्ञान वृद्धि की जिज्ञासा के कारण ही सभव होता है। जिस व्यक्ति मे ज्ञान प्राप्त 
करने की प्रवल उत्कठा होती है, वह अपना अधिक से अधिक समय ज्ञानाराधन 
में ही लगाता है। भले ही वह विपय उसका पढा हुआ ही क्यो न हो वह 
पुन -पुन उसका स्वाध्याय करके भी उतना ही प्रसन्न होता है । 


सब जाणिया प्रवर्चें 


अहमदनगर में एक बडे अनुभवी, ज्ञानी एवं घम्म के प्रति अटूट श्रद्धा रखने 
वाले श्रावक ये । उनका नाम किशनलालजी मुथा था। बहुत पहले मैंने भी 
उनसे कुछ शास्त्रों का पठन किया था । 


जिन दिनो मैं उनसे शास्त्रीय अध्ययन करता था, वही पर एक विदुपी और 
साध्वी शिरोमणि स्थविरा महासती रामकुंवरजी भी विराज रही थी। पन्द्रह 
सोलह साब्वियो मे वह सबसे वडी थी, स्वय भी वहुत विदुपी थी । किन्तु जब 
भी में मुथाजी से क्षास्त्र पढ़ता वे वयोवृद्धा सतीजी भी उसी ज्ञास्त्र की एक 
प्रति लेकर बैठ जाती तथा पढे जाने वाले विपय की पुनरावृत्ति किया करती थी। 


तारीफ की वात तो यह है कि उनसे छोटी एक सती थी, जब उनसे कहा 
गया कि तुम भी शास्त्र को लेकर बेठो ताकि कुछ न कुछ लाभ हासिल हो सके 
तो वे बैठती तो क्या, वोली--“म्हारे तो सव जाणिया प्रवत्तें ।/ अर्थावु-- 
"मुझे तो सवकी जानकारी है ॥' 


सुनकर बडा आश्चर्य हुआ कि उनसे वडी, ऊँचे दर्जे की तथा विद्वान सती 
श्री रामकुंवरजी म० तो सब जानकारी होते हुए भी थास्त्र लेकर बेठ जाती 
भोर छोटी सती कहने लगी--म्हारे तो सव जाणिया प्रवत्ते ।/ भने ही उन 
विपयो की उन्हे जानकारी होगी, किन्तु अगर वही विपय पुन दुहरा लिया 
जाता तो क्या नुकसान था ? और ज्ञान पक्का ही त्तो हो जाता। 


मदसौर मे एक गौतम जी वाधिया नाम के सुत्रावक ये । घर के सम्पन्न 
ही बया सक्षाघीद्य थे किन्तु उनकी घर्मं में अटूट श्रद्धा थी। उन्हें भगवती सूत्र 
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सुनने का वडा शौक था । जो भी सत उनके यहाँ पधारते वे उनसे प्रार्यना 
करते--“भगवन्‌ !' भगवती सूत्र सुनाइये । न जाने जीवन मे 'कितनी वार 
उन्होंने भगवती सूत्र सुना और समझा होगा । क्‍या जरूरत थी उन्हें वासरवार 
उसे सुनने की ? केवल इसीलिये तो सुतते थे कि उनका सीखा हुआ ज्ञान और 
की हुई जानकारी कही कम न हो जाय । वास्तव मे ही ज्ञान के सच्चे पिपामु 


जिनवाणी रूपी अमृत का पान करके कभी भी नहीं अघाते । वे जिनवाणी रूप 
शारवा से पुन पुत्र प्रार्थना करते हैं-- 


तेरी ही कृपा ते मति-तिमिर विनसि जाय, 
तेरी ही कपा ते ज्ञान-भानु को उजास होय। 
तेरी ही कृपा तें दूर कुमति पलाय जाय, 
तेरी ही कृपा ते हित सुमति प्रकाश होय। 
तेरी ही कृपा ते गण दोष टलि जाय सव, 
तेरी ही कृपा तें वर काव्य को अभ्यास होय | 
तेरी ही कृपा ते विद्या बुद्धि वल वध्चे माय, 
अमीरिख. सकल सफल उर आस होय। 
पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज की कितनी भाव-मरी प्रार्थना है 
कहते हैं--“हे जिन वाणी माता ! तू मुझ पर कृपा कर । क्योकि तेरी $पा 


होने से ही बुद्धि पर छाया हुआ अन्धकार लुप्त हो सकता है तथा ज्ञान रूपी 
सु्य का प्रकाश आत्मा में फल सकता है । 


“तेरी कृपा से ही दुर्वुद्धि का पलायन हो सकता है तथा उसके स्वान पर 
सुवुद्धि अपने दिव्य आलोक सहित मेरे मन मे प्रवेश कर सकती है ।” 


तेरी कृपा होने पर ही मेरे समस्त दोप नष्ट हो सकते हैं तथा मुझ 
सुन्दर एव आत्म-हितकारी काव्यों का अभ्यास हो सकता है ।* 


“अधिक क्या कहें ? हे देवी ! तेरी कृपा हौ जाय तो मेरा विद्या और 
चुद्धि का ववत बढ सकता है और मेरे हृदय की समस्त कामनाएँ फलीभूत हा 
सकता हू 


कवि ने आगे कहा है---जिन-जिन पर तेरी कृपा हुई है वे समी इस समार 
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सागर से पार हो गये हैँ तथा अपने जीवन को सफल बना गए है | मैं भी 
तुम्हारी कृपा का हृदय से अभिलापी हूँ, क्योंकि -- 
तेरी ही कृपा ते घने जडमति दक्ष बने, 
तेरी ही कृपा ते शुभ जग जस छायो है। 
तेरी ही कृपा ते श्र्‌तसागर को पावे पार, 
तेरी ही कृपा ते गणराजा पद पायो है। 
तेरी ही कंपा ते सव आगम सुगम होय, 
आगम में तेरो ही अखड बल गायो है। 
सुमति वढ़ाय दे हटाय दे अज्ञान तम, 
अमीरिख जननी शरण तव आयो है। 

कहते हैं--“मैने सुना है, और पढा है कि तेरी कृपा से महामृर्ख भी पडित 
बन गए है और सम्पूर्ण जगत मे अपने यश का प्रसार कर गए है ।” 

"तेरी कृपा से हो अनेक जड्मति श्रुत-सागर मे गोते लगाकर अपूर्वे निधि 
प्राप्त कर चुके हैं और गणराज कहलाए हैं ॥' 

“मैं और कुछ नही जानता पर इस बात पर अटूट विश्वास रखता हूँ कि 
भगर तेरी कृपा हो जाय तो समस्त आगम मेरे लिए अत्यन्त सुगम गौर दूसरे 
शब्दों में कर ककणवतु हो सकते है क्योकि आगमों में तेरी ही अद्वितीय शक्ति 
का वर्णन है । 

कहा भी है -- 

'सर्देस्प लोचन शास्त्र यस्य सास्त्यध एव स ॥! 

धास्त्र सबके लिए नेन्न के समान है, जिसे शास्त्र का ज्ञान नहीं वह 
अन्धा है| 

इसीलिए कवि ने अन्त भे कहा है--/हे जिनवाणी माता ! मैं और तो 
कुछ नही जानता, वस तेरी शरण मे आ गया हूं | अत अव तू ही मेरे अन्त- 
मनिस से से अज्ञानान्धकार को दूर कर तथा ज्ञान की ज्योति जलाकर इसमे 
सुमति की स्थापना कर 
महातप स्वाध्याय 

बन्धुओ। ([जनवाणी अयवा आगम के वचन ही आत्मा का हित करने वाले 
है । आगमो का पुन पुन पठन या स्वाध्याय ज्ञान की बमिवृद्धि करता है तथा 
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दानादि अन्य समस्त शुभ क्रियाओ की अपेक्षा अनेक गुना अधिक फल प्रदान 
करता है | कहा भी है -- 


“कोटिदानादपि श्रेष्ठ स्वाधष्यायस्थ फल यत 


6५ 


मनोयोग पूर्वक उत्तम ग्रल्थो का स्वाध्याय एवं चितन-मनन करोडो की] 
सम्पत्ति का दान करने की अपेक्षा भी अधिक उत्तम है । 


वस्तुत स्वाध्याय अत्यन्त शुभम-भावनाओं के साथ मनोयोगरपूर्वेक किया 
जाना चाहिए। अन्यथा वह केवल तोता रटन्त भी कहलायेगा तथा आत्मा मं 
रचमात्र भी शुद्धता नही ला सकेगा । क्योकि-_. 


“पठन मननविहोन पर्वनविहोनेन तुल्यमशनेन । 


चिंतन और मनन रहित वाचन ऐसा ही है, जैसा कि पाचन क्रिया से 
रहित खाया हुआ भोजन । 


* भानव जो भी आहार करता है वह पच जाने पर ही ऐसा रस बनाता 
है जो कि शरीर को पुष्ट करे। पाचनशाक्ति के अमाव मे उदरस्थ की हुई 
प्रत्येक वस्तु शरीर को लाभ के बदले हानि पहुँचाती है। इसी प्रकार पढ़ा 
जाने वाला विपय आहार के समान है और उस पर चिंतन-मनन करना पाचन 
क्रिया कहला सकती है । इस क्रिया के अभाव में पठित विपय सारहीन और 


निरयंक साबित होता है। और समय की वर्वादी अथवा हाति ही पल्ले 
पडती है । / 


# 


इसलिए स्वाध्याय करना जिस प्रकार आत्मा को खुराक देने के समात 
अनिवार्य है, उसी प्रकार उस पर चिंतन-मनन करना उस खुराक को पचाकर 
ऐसा रस वनाना है, जिससे आत्मा शुद्ध और हढ वन सके । 


वाध्याय में बड़ी भारी शक्ति छिपी हुई है इसीलिए इसे महान तप माना 
गया है। आज हम देखते हैं, तप का अर्थ लोग केवल उपवास करने से ही 
लेते हैँ और तप के नाम पर एक, दो, आठ, दस, महीने और उससे भी अधिक 
दिन लगातार उपवास करके अपने आपको तपस्वी मान लेते हैं । इसके अलावा 
अनेक साध्-महात्मा पचारिन तप करके अपने आपको घोर तपस्वी साबित 
करते है । किन्तु हमे भली-भाँति समझ लेना चाहिए कि केवल शरीर को 
हैसा रखकर यथा उसे अग्नि से तपाकर हीं हम तप कर लेने के उद्देंदय की पूर्ण 
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नहीं मान सकते । यद्यपि इस प्रकार के तपों को भी मैं व्यर्थ नही कहता 
अगर समभाव तथा निरहकार होकर करने पर ये सभी अपना-अपना फल 
अवश्य प्रदान करते हैं तथा यह भी उत्तम है, किन्तु सबसे वडा तप और सर्वो- 
त्तम फल देने वाला तप स्वाध्याय ही है । 


( उमा का तथा आगमो का स्वाध्याय करने से बुद्धि निर्मल होती है, 
जान को वृद्धि होती है तथा वस्तु तत्वों की जानकारी के साथ-साथ मसार की 
असारता और भोगो की अनिष्टता का मन को भान होता है। उसके परिणाम 
स्वरूप प्राणी ससार मे रहकर भी उससे अलिप्त रहता है तथा भोगो को 
भोगता हुआ भी उनमे अनासक्त भाव रखकर कर्म-वन्धनों से बचा रहता है ।“ 
ऐसा जीव प्रतिक्षण सासारिक सुखो का त्याग करने अथवा मृत्यु का स्वागत 


करने के लिए तैयार रहता है। वह अपने मन को प्रतिपल यही उद्बोधन 
देता रहता है -- 


अति चचल ये भोग, जगतहू चचल तैसो । 
तू क्‍यों भटकत मूढ जीव ससारी जेसो ॥ 
आशा फाँसी काट चित्त तू निर्मल ह्वू रे। 
साधन साधि समाधि परम निज पद को हू रे॥ 
करिरे प्रपीत मेरे वचन टुरि रे तू इह ओर को । 
छिन यहै-यहै दिनहु भलो निज राखे कहु भोर को ॥ 
मन को कितनी सुन्दर चेतावनी दी गई है क्--जैसा यह ससार चचल 
अथवा अस्थिर है, इसी प्रकार ससार के भोगोपभोग भी अस्थिर है झत मेरे 
मूढ मन, तू क्यों इन सव में भूला हुआ भठक रहा है ? मेरी नो नुझे यही 
सीख है कि तू अभिलापाओ के फदें से छृटकर अपने आपको निर्मल बना तथा 


समाधि भाव रखता हुआ आत्म-साथना करके अपने निज-ल्वरुप को जौर 
दूमरे शब्दों मे परमात्म पद को प्राप्त कर ।” 


पुन कहा है--'हे मन ! तू मेरे वचनों पर विध्वास तर कि यह ससार 
एक दिवस के समान है जो प्रतिपल अस्त होने को ओर बटता है । इसलिंग्‌ 
तू स्ससे विमुच होगा ।' 

मेरे कहने का अभिप्राय यही है क्रि जो भव्य प्राणी सदा स्वाध्याय काते 
हैं वे ममार की जमारता को सली-मतति सम लेते हैँ त्तया अपने सन को 
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इसी प्रकार उद्बोधन देते हुए उसे विशुद्ध बनाये रखते है । और ऐसी बात्माए 
ही अन्त में मुक्ति-लाभ करती हैं । 


स्वाध्याय के प्रफार 


अव हमे यह देखना है कि स्वाध्याय कौन सी क्रियाओं के करने से बने 
सम्पूर्ण अर्थ को साबित करता है ? स्वाध्याय केवल ग्रन्थो के पुन -पुन 5 
लेने मात्र को ही नही कहते हैं। उसके भी पाँच प्रकार या भेद हैं। वे झ 
प्रकार है---वाचना, पृच्छना पर्यटना, अनुप्रेक्षा तथा धर्मकथा । 


वायणा--वायना का अर्थ है--शास्त्र की वाचनी लेना या पाठ लेगा। 
हम अपने आप कितना भी अध्ययन करे पर विपय को ज्ञानवानों के समझाए 
विना कदापि उसे उसके सही रूप मे नहीं समझ सकते । इसलिए विनय पूर्वक 
गुरु से पाठ लेना चाहिए। वही वायणा अर्थात्‌ वाचनी लेना कहा जाता है। 


पृच्छना--यह स्वाध्याय का दूसरा भेद है । गुरु से पाठ ले भी तिया 
किस्तु कही पर कोई वात समझ में नही आई और किसी प्रकार की शका रह 
गई तो पाठ लेने का कोई लाभ नही होगा, उलटे शका का शल्य चित्त की 
प्रमित कर देगा या उसमे किसी प्रकार की अश्रद्धा का जन्म हो जाएगा। 
इसलिए लिए हुए पाठ में कही भी कोई वात समझ मे आने से रह गई हो 
अथवा किसी प्रकार का सन्देह जागृत हुआ हो तो मन ही मन में तकं-वितक 
करने की अपेक्षा उसी समय अपने गुरु अथवा आचार से शका का समाधात 
कर लेना चाहिए तथा समझ से बाहर रही हुईं वात को पुन॒पूछकर पवरी 
कर जेनी चाहिए । इसी को पृच्छता या पूछना कहते है । 


पर्येटना--स्वाध्याय का तीसरा भेद पर्यटना है । पर्यटना का आर्य है लिए 
हुए पाठ की बारम्वार पुनरावृत्ति करना । आज के युग मे हमारी वुद्वि ऐसी 
नही है कि किसी वात को हमने एक बार पढा या सुना तो वह याद हो गई 
और उसे फिर कभी भूले ही नहीं । 


आप महाजन हैं महाजनों को सदा हिसाव-किताव रखना पडता है और 
वहीखातो में रकमे जोंडनी, घटानी व बढानी पडती हैं। इसके लिए आर्ष 
वचपन में कितने पहाडे, अद्धे पीने, सवाये, इयौढे और ढाये रटते है ? आपके 
माता-पिता आपके सीखें हुए अन्य विषयों पर अधिक ध्यान नहीं देते । क्न्ति 
पहारे और हिसाव-फरिताव में तनिक सी गलतियाँ नही रहने देते । इसी प्रवार 
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अग्रे जी पढतें समय आपको एक-एक शब्द का मायना घन्टो याद करना पडता 
है| सस्क्ृत भापा भी सरल नही है, जव तक शब्दों के रूप और धातुएँ आप 
खूब याद नहीं कर लेते है तव तक उसमे भी प्रगति नही हो सकती । इस 
प्रकार ये सासारिक लाभो को प्रदान करने वाली वस्तुएँ भी जब॒ आप रटते 
हैं, वार-बार दोहराते हैं तो फिर मुक्ति प्रदान करने वाले आध्यात्मिक विपयों 
को समझाने वाले आगमो और श्ञास्त्रो को विना वार-वार दोहराये, विना उन 
पर पुन -पुत चिन्तन मनन किये कैसे आत्मा को निर्मल बना सकते हैं ? उन्हें 
भी वार-वार दोहराना आवश्यक है और इसी को पर्यंटना कहते हैं । 


अनुप्रेक्षा--यह स्वाघध्याय का चौथा अग है। वार-बार पर्यटना करके 
ज्ञान की जो बातें याद की जाती है उन पर गम्भीर विचार करना ओर उन 
पर नाना प्रकार से मनन करना अनुप्रेज्षा कहलाता है। विना विचार किये 
और मनन किये केवल शब्दों और वाक्यों को याद कर लेना ही काफी नहीं 
होता, जब तक कि उन्हे भावनाओं में रमा नही लिया जाय। जब आगमो 
की शिक्षाएँ हमारे विचारों में, भावनाओं में और हृदय मे रम जाती है तभी 
उनका सच्चा लाभ आचरण के द्वारा उठाया जाता है । 


धर्मफथा--यह स्वाध्याय का पाँचवाँ और अन्तिम अग है। जब पूर्व के 
चारो अगो या सीढियों को व्यक्ति सफलता पूर्वक पार कर लेता है तव वह 
धर्म कथा करने लायक बन सकता है। वर्मकथा मे व्याख्यान, उपदेश या प्रव- 
चन कुछ भी कहा जाय, सभी शामिल हो जाते हैं। किन्तु धर्मोपदेश देना सहज 
नही है, अत्यन्त कठिन कार्य है। उपदेश देंने वाले के सामने अनेक प्रकार की 
कठिनाइयां आती है । प्रथम तो आध्यात्मिक विपयो को व्यवस्थित ढंग से 
जनता के सामते रखना, उसे सरल से सरल ढंग से समझाना, श्लोतानों के 
द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना तथा विविध प्रकार की शकाओ वश निवा- 
रण करना, यह सब धर्मकथा करने वाले के लिए आवश्यक है, दूसरे अपने 
विचारो को प्रभावोत्पादक रूप में प्रगट करना उससे भी अधिक आवश्यक या 
लनिवायं है । क्योकि अच्छी से अच्छी और सत्य वात को भी अगर लोगो के 


सामने उत्तम तरीके से न रखी जाय तो उसका उतना प्रभाव लोगो पर नही 
पडता जितना साधारण वात को 'भी प्रभावोत्पादक तरीके से री जाने पर 
पहला है। उसविए घर्मकथा करने वाले को स्वाध्याय के पूर्व वर्णित चारों 


अगो मे पूर्ण परिपववता हासिल करके ही घर्मकवा पर आना चाहिए। 
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वैसे देखा जाय तो घर्मोपदेश करना स्वाध्याय के अन्य सभी अगो की 
अपेक्षा अनेक गुता अधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके द्वारा अनन्त कर्मों की निजंश 
होती है । क्योकि जहाँ स्वाध्याय के चार अगो से केवल अपना ही लाभ होता 
है, वहाँ घर्मोपदेश से असख्य अन्य व्यक्तियो को लाभ हो सकता है। 


राजा परदेशी जिसके हाथ सदा खून से सने रहते थे, एक दिन के 
धर्मोपदेश सुनने से बदल गया, छ व्यक्तियो की ह॒त्याएँ रोज करने वाला 
अर्जुनमाली घर्मोपदेश से ही ह॒त्याएँ करना छोडकर मुनि हो गया और 
डाकू अगुलिमाल भगवान के उपदेश से अपनी आत्म-साधना की ओर वह 
चला । 


दोनो हाथ लड्ड्‌ 


कहने कय अभिप्राय यही है कि घर्मकथा अथवा घधर्मोपदेश का बड़ा भारी 
महत्व है और यह स्वाध्याय का सबसे महत्वपूर्ण अग और महातप है। कई 
व्यक्ति कह देते है--“महाराज ! सैकडो हजारो व्यक्ति उपदेश सुनते हैं पर 
उसके अनुसार करते कया है ? वस आप बोलते रहते है और वे दस्तूर के 
समान सुनते हैं तथा समय होते घर के लिए रवाना हो जाते हैं ।” 


अब ऐसे व्यक्तियों को कैसे समझाया जाय ? हम केवल यही कह सकते 
हैं--“अरे भाई ! सौ व्यक्तियो मे से अगर दो व्यक्तियों ने भी जिन-वचनों की 
आत्म-सात्‌ कर लिया तो कितनी अच्छी वात है । अट्टानवें व्यक्तियों को जाने 
दो । जिनके पल्‍ले पडा वही बहुत है । 


, इसके अलावा अगर सब लोग भी नही समझते है तो भी धर्मपदेश देने 
वाले को तो लाभ होगा ही । उनकी ज्ञान वृद्धि होगी और कल्याणकारी भाव- 
नाओ को हृढता प्राप्त हो सकेगी । साथ ही वह समय शुमक्रिया मे व्यतीत 
होगा । और वया चाहिए ? घर्मोपदेश से श्रोता और वक्ता दोनों को ही लाभ 
होता है हानि किसी की नही होती । श्रोता भी जिस समय को केवल वार्ता 
में, थनीति ग्रुक्त व्यापारों में अथवा अन्य इसी प्रकार के कर्म वन्धनों को 
बढाने वाले कर्मों मे वर्चाद करते, वह तो नही करेंगे । उतने समय में उनके 
परिणाम कुछ तो स्थिर रहेगे ही। इसलिए घर्मकथा प्रत्येक दृष्टि मे 
लामयारी है । 
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अन्त मे केवल इतना ही कहना है कि प्रत्येक मुमुक्षु, प्राणी को प्रतिदिन 
थोडा सा समय भी अवश्यमेव सत्स्वाध्याय तथा चिन्तन मनन में विताना 
चाहिए । वैसे कहां गया है -- 


“चतुर्वार ॒विधातव्य. स्वाध्यायोष्यमहनिशम्‌ ।” 


न और दिन में सात्विक ग्रन्थों का स्वाध्याय चार वार करना चाहिए | 
लोकमान्य तिलक ने तो कहा है--- 


“मैं नरक में भी उत्तम पुस्तकों का स्वागत करूँगा क्योकि इनमे वह 
घक्ति है कि जहाँ ये होगी वहाँ अपने आप ही स्वर्ग वन जाएगा ।* 

इसलिए हमें अन्य अनिवाय क्रियाओ के समान ही स्वाध्याय को भी 
अनिवार्य कार्य मानना चाहिए तथा कितनी भी व्यस्तता होने के वावजूद भी 
कुछ समय इसके लिए निकालना चाहिए। अन्यथा इस ससार के कार्य तो 
कभी समाप्त होने वाले हैं नही, रात-दिन हाय-हाय करता हुआ प्राणी केवल 
कर्थोपार्जंजन और उसके लिए भी झूठ, फरेव, अनीति तथा घोखा देने के फल 
स्वरूप लाना प्रकार के पापों का उपार्जन करता हुआ तथा लोगों की हृष्टि में 
हृदयहीन सावित होता हुआ इस जन्म को खो देगा । 


कवि श्री अमरचन्द जी महाराज ने कहा भी है -- 


छल-छद॒म अनेक प्रकार रखे, 

सदसत्य--विवेक विनष्ट भया । 

सवके दिल में वन शल्य चुभा, 

न कदापि करी तिलमात्र दया। 

मदमत्त वना महिपासुर-सा, 

बस पीकर विपयो की विजया । 

अपना-पर का हित साध सका- 

कुछ भी नहिं, व्यर्थ वृजन्म गया । 
तो चघुओमओ, यह दुर्लभ मानव-जन्म पाकर उसे हमे इस तरह व्यर्थ ही 
नही सो देना है। वरन्‌ उसका जितना भी समव है लाभ उठाना है । और चह 


समग्रत्या को पढने से तथा उनका पुन -पुन स्वाध्याय करने से ही सभव हो 
सकेगा । वही चात जो एक बार पटने अयवा सुनने से समझ में नहीं आनो 
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दुबारा तिवारा पढने से सहज ही हृदयगम हो जाती है । आप परीक्षा के 
समय प्रब्न पत्र को केवल एक बार ही नही पढते, बार-बार पढते हैं। क्यों ! 
इसीलिए कि पूछी हुईं बात को भली-माँति समझ सके | 


फिर मोक्ष प्रदान करने वाला आध्यात्मिक विपय आप एक वार पढने पे 

ही सहज मे कैसे समझ सकेंगे । इसीलिए कहा गया है प्रतिदिन स्वाध्याय 
करो । जो पढ नही सकते उन्हे सुतने की आदत डालनी चाहिए । उससे भी 
ज्ञान लाभ होता है | कहने का अभिप्राय केवल यही है कि जैसे भी वन सर 
स्वाध्याय. अवश्य करना चाहिए और उसे भाचरण मे उतारकर कात्मा की 
ऊँचाई की ओर ले जाना चाहिए | तभी उसका कल्याण होना सभव होगा। 
हे 


हे | 
दीप से दीप जलाओ 





घर्मप्रेमी वघुओ, माताओं एवं वहनो, 


हमारा विपय ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणों को लेकर चल रहा है। कल 
हमने इनसे से नवें कारण स्वाध्याय” पर स्पष्टीकरण किया था और आज 
दसवें कारण पर विवेचन करता है । 


ज्ञान-प्राप्ति का दसवाँ कारण है--ज्ञानवत के पास रहकर ज्ञान हासिल 
करना । यह वात अत्यत ही महत्त्वपूर्ण है। अगर किसी ज्ञान-प्राप्ति के इच्छुक 
को ज्ञानवत का समागम नहीं हुआ और वह अनुपयुक्त व्यक्ति के पास ज्ञान- 
प्राप्ति की इच्छा से पहुँच गया तो उसे लाभ के बदले घोर हानि उठानी 
पडेगी । इसीलिये ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणों में जोर देकर यह कारण 
घताया गया है कि ज्ञानवत के समीप रहकर ही ज्ञान प्राप्त करें। प्रज्वलित 
दीपक से ही दीपक जलता है, बुके दीपक के पास हजारों दीपक पड़े रहे तव भी 
प्रकाश नहीं मिलता । । 


आज के ज्ञानदाता 


आधुनिक युग में तो हमे कदम-कदम पर जानदाताओं की प्राप्ति होती है। 
शान के नाम पर शिक्षा देने वालो की आज तनिक भी कमी नही है । स्कूलों 
ओर कालेजो मे शिक्षा देने वाले समी अपने आपको ज्ञानदाता ही मानते है । 
किन्तु ज्ञान के नाम पर विभिन्न विपयो को रटाकर विव्वविद्यालयों की डिंगरियां 
दिलवा देना ही क्या ज्ञान लाभ करना कहलाता है ? जिन ऊतिपय प्रकार की 
जानवारियो को प्राप्त कर ऊँची-ऊँची नौकरियाँ मिल भो जाती है और बमधिक 
से अधिक तनख्वाह मिलने लगती है क्‍या उसे ही ज्ञान हासिल करना कहा जा 
पत्ता है ? नही, अगर ज्ञान प्राप्त क्फे मी मानव सच्चा मानव नहीं वन 
सका, उसमें आत्म-विश्वास उत्पन्न नहीं हो सका, उसके अन्दर छिप्री हुई महान 
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शक्तियाँ जागृत नही हो सकी तथा उसका चरित्र सर्वेगुण सम्पन्न नहीं वन छा 
तो वह अनेक विद्याओ का ज्ञाता और अनेक भाषाओं का जानकार विद्वान शे 
ज्ञानी नही कहला सकता। एक कवि ने बडे सुन्दर ढग से यही वात कही है - 


मतिमान हुए धृतिमान हुए, 
गुणवान हुए वहु खा ग्रुरु लाते। 
इतिहास भूगोल खगोल पढे नित, 
न्याय रसायन में कटी राते॥ 
रस पिंगल भूषण भावभरो, 
गुण सीख गुणी कविता करी घाते | 
यदि मित्र, चरित्र न चार हुआ, 
धिक्‍कार है सब चतुराई को बाते ॥ 


पद्य का अर्थ आप समझ ही गए होंगे कि कोरे शब्द ज्ञान और भाषाओंवे 
पाडित्य से आत्मा का तनिक भी कल्याण नही होता । इतिहास, भूगोल, खगोत, 
न्यायश्ास्त्र तथा रस अलकारी से परिपूर्ण भापा बोलने और लिखते से भी 
कोई लाभ नही है अगर ज्ञान का फल जो कि चारित्र या सदाचार है, उसी 
प्राप्ति न हुई तो । ज्ञान की सार्थकता चारित्र के लाभ में निहित है। मैंवे तक 
ससार मे जितने भी महापुरुष हुए हैं, जिन्होने अपने पूर्व कर्मो की निर्जेर करके 
मुक्ति-लाभ किया है वह अपने सुहृढ चारित्र की वदौलत ही किया है। 7 
सस्क्ृत कहावत है--- 


'सर्वे पदा ह॒स्तिपदे तिमरनता 


मर्थाव्‌--हाथी के पैर मे सभी पैरो का समावेश हों जाता है, इसीं मे 
सदआचार में सभी पवित्रताओं का तथा समस्त ग्रुणी का समावेद्य होता & | 


किन्तु आज के ज्ञानदाता ज्ञानार्थी को शिक्षित और विद्वावू बता देते हैं 
उन्हें अध्यापक, वकील, मजिस्ट्रेट या इसी प्रकार के अन्य पदवीधारी भी 
बना सकते है किन्तु उन्हे सदाचारी नहीं वना सकते । वे किताबी ज्ाव देत हैं 
किन्तु आचरण की शुद्धता प्रदान नहीं कर सकते । इसका कारण यही हैवि वे 
स्वय ही दृढ आचारी नही होते, आचरण की महत्ता एवं उसकी गम्मीरता पर 
विश्वास नही रखते । और इससे स्पप्ट है कि जिस वात को वे स्वय हीं दृहतों 
पूर्वक नहीं अपना सकते उसे ओरो में कैसे डाल सकते हैं ? 
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साराश कहने का यही है कि आज अधिकतर ज्ञान के नाम पर जो दिया 
जाना है वह ज्ञान नहीं कहला सकता केवल जिक्षा कहलाती है जो सासारिक 
लव्धियो को प्राप्त कराने में सहायक बनती है। देखा जाय तो शिक्षक का 
अपना चारित्र ही ऐसा होता चाहिये जो मूक शिक्षक का काये करे, जिसे देख- 
कर शिक्षार्थी की श्रद्धा जागृत हो जाय । अन्यथा जो शिक्षा व्यक्ति को निर्वलो 
को सताने के लिये प्रेरित करे, जो उसे धरती और घन का गुलाम बनाए तथा 
मोग-विलास में डइवाये, वह शिक्षा मी नहीं कहला सकती, उसे ज्ञान कहना तो 
महामू्खेता है । 
सच्चा ज्ञानी फौन ? 


प्रदन उठता हैं कि जब स्कूलों और कालेजो में प्राप्त किया हुआ ऊँचा से 
ऊँचा ज्ञान भी ज्ञान नही कहलाता तो फिर ज्ञान किसे कहा जा सकता है ? इस 
विपय मे सक्षिप्त में यह कहा जा सकता है कि वह ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है 
जिस ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो -- 


ज्ञानान्मुत्ति प्रजायते 


ज्ञान से ही मुक्ति मिल सकती है अर्थात्‌ इस ससार में आत्मा को पुने -पुन 
जन्म-मरण करने से छुटकारा मिल सकता है । 


अव जिज्ञासा होती हैं कि ज्ञान ऐसा क्‍या जादू कर देता है जिससे आत्मा 
ससार से मुक्त हो जाती है ” इसका समाधान यह है कि सच्चा ज्ञान वस्तु के 
सत्य स्वरूप को प्रकाश में ला देता है । बह हमे वतलाता है कि अमुक वस्तु 
त्यागने योग्य है ओर अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य । उसे विशुद्ध सम्यक्‌ हृष्टि 
प्राप्त हो जाती है और विवेक उसकी आत्मा में जागृत हो जाता है जिसके 
कारण वह विपम-भोगो से विरक्त होने लगता है। और किन्ही कारणों से 
उनका त्याग नहीं कर पाता, तो भी अन्त करण में उनमे लिप्त नहीं होता । 

कहा जा सकता है कि अगर सम्यकहृप्टि भोगो को हेय समझता है तो 
उनका सर्वेधा त्याग क्‍्यो नही करता ? इस प्रग्न का उत्तर यही है कि विवेक 
के जागृत रहने पर भी भौर भोगो को हेय समझने पर भी पूर्व कर्मों के उदय 
में चारित्र का अनुप्ठान नहीं कर पाता किन्तु उमकी झात्मा मे छठपटाहट रहती 
है । जैसे एक कैदी कारागृह मे रहने पर वहां का कप्ट भोगता है रुखा-यूछा 
खाता हू किन्तु प्रतिक्षण चाहता हैं कि कद उस कारागार से निकल । 


एसी प्रवरर ज्ञानी और सम्यक्हप्टि ससार को वारायृह समसता हुआ 
इलिफर ने होने पर भी भोगो को मभोगता है पर उसकी जमिलापा यही रहतो 
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है कि कव इस ससार-कारागार से निकलकर मुक्त हो जाऊँ। ज्ञानी पुरुष उद्ा 
आत्मा के अजर-अमर और अविनाशी स्वरूप का विचार करता है। चित्तनर्मे 
लीन होकर वह॒ सोचता है कि न जाने किस-किस दिशा से आए हुए बनत्त 
परमाणुओ का समूह यह मेरा शरीर है जो प्रतिपल नप्ट होता जा रहा है। 
वह विचार करता है--शरीर पुदूगलमय और आत्मा चेतनामय है, शरीर हुपी 
है भौर आत्मा अरुपी है, शरीर नश्वर है, आत्मा अनव्वर है। मैं आत्मा हूँ 
शरीर नही हूँ । शरीर के नष्ट हो जाने पर भी मेरी आत्मा ज्यो की त्यों अनन्त 
शक्तिशाली वनी रहेगी । 


ज्ञानी पुरुष भली-भाँति जानता है कि यह शरीर जब स्वय मेरा नही है तो 
किसी का पुत्र, किसी का पिता और किसी का पति कैसे हो सकता है ” यह 
मेरा होता तो मेरे वश मे रहता । मैं नही चाहता हूँ तब भी यह वालक पे 
युवा हुआ है, युवा से प्रौढ और वृद्धत्व की ओर चलता जाएगा । और एक दिन 
लोग कहेंगे --- 
जिन दांतों से हँसते ये हमेशा खिल खिल । 
अब दर्द से हैं वही सताते हिल हिल। 
फहाँ हैं अब वे जवानी के मजे ? 
ऐ जोफ बुढ़ापे से है दाँत किल-किल ॥ 
वस्तुत कौन चाहता है कि वह वृद्ध हो जाय, उसकी समस्त इच्दिया 
शिथिल हो जायें और गर्दन हिलने लगे । दाँतों का गिर जाना और मुँह हे 
पोपला हो जाना कौन पसद करता है ? 
तो सच्चा ज्ञानी अपने शरीर को नश्वर और अपनी आत्मा से बतेग 
मानता हैं। इसी प्रकार वह विपय-मोगों को भी घोर अनर्थकारी और त्याज्य 
मानता है। वह विचार करता है कि काम विकार इस दुर्लम मानव-जीवन को 
वरदान बनाने के बदले घोर अभिश्ञाप बना देता है। किसी ने कहा भी है “: 
ज्ञानी हू को ज्ञान जाय ध्यानी हू को ध्यान जाय । 
मानी हू को मान जाय सूरा जाय जग ते ॥ 
जोगी की कमाई जाय, सिद्ध की सिद्धाई जाय | 
वडे की वडाई जाय रूप जाय अगर ते॥। 
वानतव में ही ये भोग अथवा काम विकार रूपी पिश्ाच ज्ञानी का जे, 
ध्यानी का ध्यान, सम्मानित का मान, वीर की वीरता, थोगी की जन्म भर के 


दीप से दीप जलाओं १्भ१ 


कमाई को नप्ट कर देता है तथा व्यक्ति के बडप्पन को मिट्टी मे मिलाकर उसके 
सम्पूर्ण सौन्दर्य पर पानी फेर देता है । 


इसी लिये महापुरुष विपय-विकारो से वचते हैं तथा अपनी इन्द्रियो पर 
और मन पर पूर्ण सयम रखते है | वे मन के दास नही बनते । स्वामी बनते हैं 
तथा मन के अनुसार स्वय न चलकर मन को अपनी इच्छानुसार चलाते है। वे 
अन्य प्राणियों को भी चेतावनी देते है -- 


यदि फथमपि नश्येद्‌ भोगलेशेन नृत्व, 
पुनरपि तदवाप्तिदु खतो देहिना स्यथात्‌। 
इति हत विषयाशा घममंकृत्ये यतध्व, 
यदि भवमृतिमुक्त सुक्ति सौख्येडस्ति वाजछा ॥ 


अर्थातु-यदि विपय भोगों के लेश मात्र से भी किसी प्रकार मनुष्यत्व 
नप्ट हो जाय तो जीव को महान दुख से भी पुन प्राप्त नहीं हो सकना। अत 
यदि जन्म-मरण रहित मुक्ति रूपी सुख मे तुम्हारी इच्छा है तो विपयो की 
आशा को त्यागकर तुम्हे शुभ घर्मक्रियाओं मे सलग्न होना चाहिये । 


वैष्णव धर्मंग्रन्थो मे एक गणिका का उदाहरण आता है । उस गणिका का 
नाम पिज्ुला था | कहा जाता है कि एक दिन वह आपूर्व श्ज्भार करके अपने 
प्रेमी की प्रतीक्षा मे बैठी रही | किन्तु महान प्रतीक्षा के बावजूद भी वह आधी 
रात तक नही आया तो पिड्भला को वडी ग्लानि हुई । उसने सोचा--जितना 
समय आज मैंने इस व्यक्ति की प्रतीक्षा मे वर्वाद किया उतना अगर ईश्वर के 
भजन में लगाती तो मेरा जायद कल्याण हो जाता । 


यह विचार आते ही उसने उसी क्षण से वेश्यावृत्ति का त्याग कर दिया 
और अपने मन को सपूर्णत भगवद्मजन में लगाया । परिणाम यह हुआ कि 
उत्तके समस्त पाप नप्ट हो गए और उसकी आत्मा का उद्धार होगया ! 


. कहने का अभिप्राय यही है कि असख्य पापों का उपार्जन करने वाली 
पैश्या भी भोगो से विरक्त होकर ससार-मुक्त होगई तो फिर ससार में ऐसा 
ग सा व्यक्ति है जो अपनी आत्मा का उद्धार नहीं कर सकता ? पर इसके 
लिये धर्म पर सच्चो श्रद्धा और सम्यकू ज्ञान की आवश्यकता है। अगर व्यक्ति 
भही ज्ञान प्रात नहीं करेगा तो उसे मोक्ष-प्राप्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिल 
पाएगा और वह इन सासारिक लब्धियो मे उलसकर पुन -पुन संसार समण 
कर्ला रहेया । 
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सम्यक्‌ ज्ञान फी प्राप्ति कैसे हो ? 


अव हमारे सामने प्रदन यह है कि मुमुक्षु सच्चा ज्ञात कैसे प्राण करे! 
सच्चे ज्ञानदाता की पहचान करना कठिन है पर असभव नहीं। सच्चा ज्ञात 
वही है जो आत्मा को शुद्धि की ओर ले जाय तथा उस ज्ञात को प्रदान कखे 
वाला ज्ञानवत कहला सकता है। हमारा आज का विपय भी यही है कि ज्ञानवत 
के पास पढे तो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है । 


वैसे देखा जाय तो हमारे लिये सच्चे ज्ञानदाता आगम और जिन वचन हुँ 
किन्तु किसी भी अज्ञानी व्यक्ति का उनसे सीधा सपर्क करना कठिन होता है। 
जब तक आगमो मे निहित ज्ञान को कोई ज्ञानवान सरल और समझा कर ते 
बताए, तव तक उनसे कुछ हासिल करना कठिन होता है। भौर आममो के 
ज्ञान को स्कूलो अथवा कलिजो के शिक्षक और प्रोफेसर नही पढते उन्हें तो 
स्वय आत्म-साधना के पथ पर चलने वाले साधु पुरुष ही समझा सकते हैं । 


शास्त्रों मे वर्णन आता है कि सुबाहुकुमार को दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात 
स्थविर महाराज के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिये बैठाया गया । आपको जानने की 
जिज्ञासा होगी कि स्थविर किसे कहते हैं ? 


सस्क्ृत भाषा में 'स्थविर' का अर्थ है वृद्ध! । हमारे ठाणाग (स्थानाग) 
सूत्र मे तीन प्रकार के स्थविर वताएं गये है--वयस्थविर, दीक्षा स्थविर और 
सृत्रस्थविर । 


वय स्थविर---उसे कहेगे जिसने जन्म लेने के पदचात्‌ साठ वर्ष की उम्र 

तक ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया है। एक वात और है कि भले ही किसी 

व्यक्ति ने अधिक ज्ञान हासिल नही किया हो किन्तु साठ वष की उम्र तक मे 

उसे ससार मे विभिन्न प्रकार के इतने अनुभव हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में उसे 

अच्छी और बुरी सभी प्रकार की इतनी परिस्थितियों से गुजरना पडता है कि 
बिना पढे भी उसे नाना प्रकार का ज्ञान अपने आप ही प्राप्त हो जाता है। 


आज के युवक अपनी थोडी सी शिक्षा के अहकार में आकर अपने ग्रुष्जना 
की अथवा स्वय अपने माता-पिता की भी भर्त्सना करने लगते हैं । स्पप्ट कहती 
है--“तुम क्या जानो इस विपय में ? हमने पढी है यह वात ।” वे इस बीते 
को भूल जाते हैं कि उन्होंने चार दिनो मे कितायो से जो ज्ञान प्राप्त किया है 
उससे अनेक गुना अधिक ज्ञान उनके गुरुजनों ने प्रत्यक्ष मे अपने अनुभवी में 
भोगकर प्राप्त कर लिया है। 
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जिस प्रकार कोई भी कला केवल कित्ावों मे पढकर नही मीखी जाती, 
उसका सही ज्ञान करने पर होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी किताबों मे पढ लेने 
मात्र से पूर्णत्व प्राप्त नही कर पाता जब तक कि उसे जीवन में न उतारा 
जाय । इमलिये जहाँ युवावस्था में केवल कितावी ज्ञान होता है वहाँ वृद्धावस्था 
में अनुभवों का विशाल भडार ज्ञान के रूप में परिवर्तित हो जाता है । 


एक पाइ्चात्य विद्वान ने कहा है -- 


“युवावस्था बहुत सुन्दर है, इसमे सदेह नहीं, पर जहाँ जीवन की गहनता 
की जाँच होती है वहाँ यौवन का कोई महत्व नही रह जाता ।” 
--डास्टाएव्सबी 
तो युवावस्था जहाँ अनुमव शुन्य और ज्ञान से कोरी होती है वहाँ वृद्धा- 
वस्था अनुभव-ज्ञान से बोझिल । इसी कारण कहा जाता है--- 
“ज्यों ज्यो सीजे फासरो, त्यो त्यों भारी होय ।” 


ताना प्रकार के कष्टो, सकटो और परेशानियो से गुजरने के वाद ही एक 
वृद्ध अपने ज्ञान-कोप की वृद्धि कर पाता है । 


'फ्रेंकलिन| तामक एक दार्शनिक ने बडे सुन्दर शब्दों मे बताया है कि 
आयु के अनुसार किस प्रकार मनुष्य में परिवर्तन होता है। उसने कहा है--- 
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भर्थात्‌ू--बीस वर्ष की आयु मे सकल्प शासन करता है, तीस वर्ष में बुद्धि 
ओर चालीस वर्ष मे विवेक । 


दार्शनिक का कथन यथार्थ है । बीस वर्ण की उम्र में ग्रुवक केवल विचार 
करता है और मसूवे बॉाघता है। क्रियात्मक कुछ भी नहीं कर पाता। किन्तु 
तीस वर्ष का होते-होते उसकी बुद्धि का विकास होता है तथा उसकी सहायता 
से वह प्रत्येक कार्य को सही ढग से करने का प्रयत्न करने लगता है | पर इस 
उम्र मे भी वह उचित अनुचित का पूर्णतया विभाजन नहीं कर पाता। यह 
विभाजन वह चालीस वर्ष की उम्र के वाद कर पाता है जबकि उसका वियेक 
प्रत्येक बात में 'दूध का दूध और पानी का पानी' करने में समर्य हो जाता है । 
त्तो इस कथन से स्पप्ट है कि चालीस वर्ष के पदचात्‌ साठ वर्ष वी अवस्था 
तक व्यक्ति अपने अनुमव, ज्ञान जौर विवेक के वल पर वय स्थवि: कहलाने 
लगता है और ऐसे स्थविर अन्य ज्यक्ति को ज्ञान देने में समर्थ हो जाते है । 
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ं 
दीक्षा-स्थविर---जो भव्य प्राणी सासारिक दुखों से मयभीत होकर दीक्षा 
ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात्‌ साधुत्व अगीकार कर लेते हैं। वे अपने सयम मार्ग पर 


वीस वर्ष तक चलने के पश्चात्‌ दीक्षा स्थविर कहलाने की योग्यता हासित कर 
लेते है । 


कोई प्रइन कर सकता है कि दीक्षा ग्रहण कर लेने अर्थात्‌ पच महाव्रतों के 


पालन का प्रारम्भ कर देने के पश्चात्‌ भी बीस वर्ष तक उन्हे स्थविर क्या 
नही कहा जा सकता ? 


इसका कारण यही है कि दीक्षा ग्रहण कर लेते ही साधना में वह हृढता 
नहीं आ जाती और उसका ज्ञान इतना परिपक्व नही हो जाता कि वह 
औरो का भी पूर्णतया मार्ग-दर्शन कर सके । दीक्षा तो अनेक अल्पवय के 
बालक भी ग्रहण कर लेते है । अतिमुक्त कुमार ने मात्र आठ वर्ष की अवस्था मं 
ही साधुत्व स्वीकार कर लिया था और साधु वन जाने के वाद भी वे वाल- 
क्रीडा किया करते थे । 


नाव तिरे रे | 


उदाहरणस्वरूप एक दिन वर्षाकाल के पदचात्‌ अपने से बडे सतो के 
साथ वे जगल की और जाते हैं तथा लौटते समय बच्चों के स्वभावानुत्तार 
रेत की पाल बनाकर वह॒ता हुआ पानी रोक देते हैं तथा उसमें अपना छोटा 


सा पात्र तैराकर खुश होते है और शोर मचाते है--'मेरी नाव तिरे, मेरी नाव 
तिरे ।' 


तो स्वाभाविक है कि दीक्षा ले लेने पर भी ऐसे सत कदापि स्थविर नही 
कहला सकते | हाँ वीस वर्ध तक दीक्षा का पालन कर लेने के पदचाव्‌ वें 
अवध्य ही नाना प्रकार के परीपह सहकर तथा उच्च कोटि का ज्ञानाजन 
करके इस लायक बनते है कि वे औरो का मार्ग-दर्शन कर सके तथा स्थविर 
कहला सके । 


सूच्र स्थविर---्रूत्र स्थविर को ही ज्ञान स्थविर भी कहते है । स्थानाग 
सूत्र और 'समवायाग' इनके विषय में विस्तृत रूप से बताया जाता है कियजोी 
पम्थानाग सूत्र' और 'समवायाग सूत्र” का मली-भाँति अध्ययन कर ले वह दूत 
स्थधिर या ज्ञान स्थविर कहलाता हैं । 
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इस वियय में भी तर्क करने वाले चूकत्ते नही हैं । वे कहते हैं--“मगवती 
सूत्र” सबसे बडा है तथा पत्मनवणा, एवं जीवामिगस सुत्र भी इतने वे और 


महत्वपूर्ण हैं फिर 'स्थानाग सूत्र! एवं 'समवायाग सुत्र' के जानकार ही स्थविर 
क्यो कहलाते हैं ?” 


बात यह है कि ये सूत्र एक तरह से ज्ञान की खाता वहिये है। आपके 
यहाँ एक रोकड्वही होती है और एक खातावही । रोकडबही भें आपको प्रति- 
दिन लिखना पडता है तथा खाताबही में ऊपर नाम दे देने से आपको पता 
चल जाता है कि किससे कितना लेना है और किसे कितना देना है । 


तो जिस प्रकार आपकी खातावही होती है उसी प्रकार 'स्थानाग सूत्र 
एवं समवायाग सूत्र ज्ञान की खाता वही हैं । इनके द्वारा ज्ञानार्थी ज्ञान के 
विपय मे पूर्ण जानकारी कर सकते है | इसलिए इन सूत्रों के जानकार को 
सूत्र स्थविर माना जाता है तथा उन्हे औरो को ज्ञान दान के योग्य बताया 
गया है । 


आप समझ गए होगे कि ऐसे स्थविरों या अनुभवी सतो के पास ज्ञान 
प्राप्त करने से ही सम्यकज्ञान हासिल हो सकता है जो कि आत्म-साधना में 
सहायक बनता हैं। स्थविर या अनुमवी सतो के पास ज्ञान सीखने से वह 
वडी सरलता से ज्ञानार्थी के मस्तिप्क मे जम सकता है । क्योकि वे आगमो 
के पूर्ण ज्ञाता होते है अत प्रत्येक विषय को वडी सरलता से समझ। देने में 
समर्थ होते हैं। अन्यथा अपने आपको महाविद्वान और पडित मानने वाले 
व्यक्ति औरों को तो सही मार्ग पर लाने मे जसमर्थ होते ही है स्वयं भी ससार 
में उपह्यत्त का पात्र बनते है । 


योगीश्वर स्वर्गंवासो हुए 


एक पडढित जी जो अपने आपको वडा पहुँचा हुआ सत मानते थे, प्रतिदिन 
गगा के किलारे पर गायत्री-मन्त्र का जोर-जोर से पाठ किया करते थे । 


गया ये समीप ही एक झुम्हार रहता था। उसके यहाँ मिट्टी टोने के 
निए एक गधा था । सयोगवद्ध वह प्रात काल उसी समय जोर-जोर से रेका 
करता था, जिस समय पडित जी गायत्री मन्त्र का उच्चारण करते थे । 

प्रतिदिन ऐसा होने पर पड़ित जी का ध्यान उस और गया तथा वे 


७. 


विचार करने लगे--ओह, लगता है कि यह पशु पूर्व जन्म या कोई महानु 
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योगी है जो मेरे साथ ही मन्त्र का पाठ किया करता है | इसे कदापि पशु नही 
मानना चाहिए । लोग कहा करते हैं--- 
“धर्मेण हीना पशुत्ति ससाना ।” 

पर पडित जी उस गघे को देखकर सोचते, यह मनुष्य से भी उच्च प्राणी 
है जो पशु होकर भी धर्म का आराधन करता है तथा धारमिक विचार रखता 
है। वे उसे अपना ग्रुरुभाई और साथी मानते थे तथा उसे योगीश्वर कहा 
करते थे। वे मन्त्र-पाठ करते और गधे के भी साथ देने से अत्यन्त प्रसन्न 
होते थे । 

यह क्रम वहुत दिनो तक चलता रहा | किन्तु एक दिन जब पडितजी 
गायत्री मन्त्र का पाठ कर रहे थे, उन्हे अपने गुरु भाई की आवाज सुनाई नही 
दी । जब मन्त्र समाप्त होने तक भी वह नही वोला तो वे उसकी खोज में 
कुम्हार के यहाँ गए । 

कुम्हार के यहाँ जाकर पडित जी उससे बोले--“भाई तुम्हारे यहाँ एक 
योगीराज रहते थे, वे आज कहाँ गये ?” 

योगी ? कैसे योगीराज ? कुम्हार ने चकित होकर पूछा । 

“अरे वही जो मेरे साथ प्रतिदिन प्रात काल गायत्री मन्त्र- का पाठ 
किया करते थे ।” 

“महाराज मेरे यहाँ तो कोई योगी या सन्‍यासी आज तक नहीं रहा 
केवल एक गधा था जो आज मर गया ।” कुम्हार ने पढित जी की मूर्खता को 
कुछ-कुछ समझते हुए उत्तर दिया । 

पडित जी यह समाचार सुनकर बडे दुखी हुए पर कुम्हार के बोलने के 
ढग से कुपित होकर बोले--- 

“तुम कैसे वेवकूफ हो ? एक महान योगी के निधन पर कहते हो मेरा 
गधा मर गया ?* 

कुम्हार समझ गया कि पडितजी को अपने ज्ञान का अजीर्ण हो गया है | 
वह उन्हें खब्ती मान कर पिट छुडाने के लिए बोला--“भरूल हुईं महाराज ' 
मेरे यहाँ रहने वाले योगी सचमुच ही स्वर्ग चले गए ।” 

पडित जी फिर और व्या कहते ? मुंह लटकाये उदास भाव से गगा तट 
पर आए, स्नान किया और एक महायोगी के निधन के उपलक्ष में थोक 
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प्रदर्शित करने के लिए भाई के यहाँ जाकर अपना सिर मुडा आए । तत्पण्चात 
अपने घर के लिए रवाना हुए । 


मार्ग मे उन्हें वहाँ के नगर सेठ मिले | पडित जी सेठ जी के यहाँ यज- 
मानी करते थे अत सदा पूजा-पाठ करने जाया करते थे | सेठजी ने उन्हें 
सिर मुंडाए उदास भाव से रास्ते पर चलते हुए देखा तो पुछ चैठे---क्या 
हुआ पडढित जी | परिवार में कही कोई स्वर्गवासी हो गया है क्‍या ? ” 


“अरे, परिवार का कोई मर जाता तो मुझे इतना दुख नही होता किन्तु 
आज तो एक महान्‌ योगीशवर का निधन हो गया है । आप तो नगर मेठ है 
नगर की नाक हैं। आपको क्या उनके लिए शोक नहीं मनाना चाहिए ।" 
पडितजी में तिरस्कार के स्वर मे उत्तर दिया । 


सेठजी के गौरव को चोट लगी और अपने आपको नगर का अगुआ मान- 
कर उन्होने भी नाई के यहाँ जाकर पहला कार्य सिर मुडाने का किया । उसके 
बाद जैसा कि उनका प्रोग्राम था राज्य के मन्त्री से मिलने का और इसीलिए 
वे अपनी हवेली मे चले थे, अब चल दिये । 


सुवह-सुवह ही सिर मुडाए नगर सेठ को अपने यहाँ आया हुआ देखकर 
मन्‍नी जी चकराए और सर्वप्रथम इसका कारण पूछा। सेठ जी ने उत्तर 
दिया--- 


“हमारे पडित जी ने बताया है कि आज अपने नगर में एक महान 
योगीराज का स्वर्गवास हो गया है और अगर उनका शोक हमने नहीं मनाया 
तो राज्य के बड़े आदमी होने के नातें लोग हमे बुरा कहेंगे । इसलिए सोचा 
कम से कम इतना तो कर ही लिया जाय ताकि लोग मान जाएँ कि हमें भी 
योगीराज के निघन वा शोक है। मैं तो कहता हूँ कि आपको भी ऐसा हो 
करना चाहिए अन्यवा लोग वहेगे इस राज्य के वठे-बंटे आदमियों में किसी 
को भी धर्म पर और धर्मात्मानों पर श्रद्धा नहीं है ।” 


मेठजी की बात सन्नी को भी उचित जान पी उन्होंने भी अपना मस्तक 
केश-रहित करवाकर वार में हुए महान योगी के निधन का झोफ मनाया । 
फिन्तु जब थे राज-दरवार में पहुंचने नो महाराज यो नमस्कार रप्वे ही उन्टोंने 
पहला प्रश्न यही पृछा---/मन्य्रिवर ! वया हुआ है ? आज आपने मस्त रस 
मुठाया ? 


१४८. आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


“अन्नदाता | आज हमारे नगर मे एक महान्‌ और सिद्ध योगी का स्वर्ग 
वास हो गया है ।” 


“अच्छा | क्या नाम था उनका ? राजा ने सहजमाव से पूछा ।” 
“नाम तो मुझे मालूम नही है महाराज !” 

“तो वे नगर मे कव से रह रहे थे, और कहाँ पर ठहरे हुए ये ?” 
“मुझे यह भी मालूम नही है हुणुर |” 


राजा बडे चकित हुए। बोले--“आपको कुछ भी मालूम नही है तो 
फिर उनके स्वर्गवासी होने का शोक किसके कहने से मनाया है ?” 


“मुझे तो नगर सेठ ने बताया था |” मन्‍्त्री ने कुछ शर्भिदा होते हुए 
उत्तर दिया । 


राजा ने सेठजी को बुलवाया कौर उनसे भी योगीराज के विषय मे पूछा । 
पर सेठजी क्‍या जानते थे जो बताते, उन्होंने पडित जी का नाम लिया | अब 
राजा का कुतृहल बढा अत उन्होंने पड्ितजी को भी वुलवाया और उनसे 
स्वयं उनके, सेठजी के और मन्‍्त्री के सिर मुडाकर शोक मनाने का कारण 


पूछा । 


पटितजी वेचारे राज-दरवार से बुलावा आने के कारण वैसे मी घवराए 
हुए थे पर धीरे-धीरे वोले-- 


“महाराज | गगा नदी के किनारे एक कुम्हार के घर मे पूर्व जन्म के 
कोई महान योगी गधे के रूप में रहते ये और जब मैं प्रतिदिव प्रात काल 
गायत्री मन्त्र का पाठ करता था वे भी मेरे साथ मन्त्र बोला करते थे ।” 


पडितजी की वात सुनकर राजा और समस्त दरवारी सही वात समझ 
गये और हँस पडे । राजा वोले---“मन्त्री जी, आप लोगों की बुद्धि का कितना 
सुन्दर प्रमाण है ? भरे | पडितजी तो महाज्ञानवान है क्‍या आप लोग भी 
अब ऐसे ही ज्ञानी हो गए है ” तब तो हो चुका मेरे राज्य का कल्याण | 
राजा की बात सुनकर मन्त्री जी व सेठजी अत्यन्त शमभिन्द्रा हुए और मस्तक 
झुकाकर घर लोट आए | 


वन्धुओ ' मेरे कहने का आशय यही है कि ससार से ऐसे-ऐसे साव- 
बतो की भी कमी नहीं है | विन्‍्तु अगर हमे मोक्ष-प्राप्ति का सही माग जानना 
है तो हमे सच्चे ज्ञानवान की नी खोज करनी चाहिए तथा उनसे सम्यक्‌ आन 


दीप से दीप जलाओ १५६ 


की प्राप्ति करके उस मार्ग पर कदम बढाने चाहिए । हमारा जीवन अल्प है 

किन्तु साधना बहुत करनी हैं । अगर समय इसी प्रकार व्यर्थ जाता रहेगा तो 
छ ्‌ 

कुछ भी हाथ नही लगेगा । एक उद्ृू के कवि ने भी कहा है --- 


रहती है फव बहारे जवानों तमाम उम्र । 
मानिन्‍्द वूये गुल, इधर आईं उघर गई ७ 


कवि का कथन यथार्थ है। जिन्दगी तो अल्पकालीन है ही, उसमे भी 
युवावस्था, जिस समय मनुप्य अधिक से अधिक साधना कर सकता है वह तो 
फूल की खुझवबू के समान है जो एक ही झोके में इघर से उधर चली जाती है। 
इसलिए हमे समय व्यर्थ नही गँंवाना चाहिए त्तथां सच्चे ज्ञानवान के 
पास ज्ञान हासिल करके आत्म-ज्योत्ति जगाते हुए समार मुक्त होने का प्रयत्न 
करना चाहिए | छ 


१२ 
इन्द्रियों को सही दिशा बताओ ! 





धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 


कल मैंने आपको ज्ञान-प्राप्ति का दसवाँ कारण समझाया था कि ज्ञानवन्त 
के पास ही ज्ञान लेना चाहिये । आज ज्ञान प्राप्ति के ग्यारहवें कारण पर 
विवेचन करना है। यह है---इन्द्रियो के विषयो का त्याग करना । 


जो महामानव अपनी इन्द्रियो को वश मे कर लेता है, वही सम्यकज्ञान 
हासिल कर सकता है। इन्द्रियो के मुख्य पाँच विपय हैं--शब्द, रूप, रस, 
गन्ध और स्पशे । यो तो इन्द्रियो के तेईस विपय और दो सौ चालीस विकार 
बताये गये हैं और इस प्रकार विस्तृत रूप से इनके सम्बन्ध मे समझाया गया 
है । किन्तु हमे अभी इन पाँच मुख्य विपयो को ही लेना है । 


अनरथंफारी इन्द्रियाँ 


मानव इस ससार मे रहकर जितने भी पापो का उपार्जन करता है, वे 
सब इन्द्रियो के वश मे न रह पाने के कारण ही करता है । इन्द्रियों के वश में 
होकर ही वह ससार मे पुन -पुन जन्म लेता है और मरता है। किसी भी 
तरह मृत्यु के चंगुल से छूट नही पाता ! भौर छूटेगा भी कैसे ? किसी विद्वान 
ने कहा है +- 
कुरगमातगपतगरभ गमीना हता पचभिरेव पच। 
एक प्रमादी स कथ न हन्यते यस्सेवते पचभिरेव पच्व ॥ 


अर्थात्‌--हिरण गाने से हाथी हस्तिनी से, पतग दीपक से, भ्रमर गन्ध 
से और मछलियाँ जीभ के स्वाद से मोहित होकर अपने प्राण खो देती है । 
फिर जिन्हे पाँच इन्द्रियाँ हैं और जो सभी विषयो की व्सक्ति मे फेसते हैं तो 
उनको मृत्यु क्यो छोडेगी | 
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१६२ आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


जिससे हमारा मन निर्मल हो सके । और हम स्वस्थ चित्त से ज्ञान-प्राप्ति 
कर सके । 
चक्षु-इन्द्रिय 

दूसरी इन्द्रिय हमे आँख के रूप मे प्राप्त है। आँख शरीर का सबसे अधिक 
महत्त्वपूर्ण और मनमोल अग है | आँखे हृदय की तालिका हैं । जो बात वाणी 
प्रकट नही कर पाती वह वात, आँखें आसानी से बता देती है । मनुष्य की 
आँखो मे बडी चमत्कारिक दाक्ति होती है। वे अन्तर के प्रत्येक भाव को बडी 
आसानी से ग्रहण कर लेती हैं। यथा---कोई लज्जाजनक वात होते ही वे झुक 
जाती है, आनन्द का अनुभव होने पर चमक उठती हैं, करुणा का भाव आते 
ही वरस पडती हैं और वही आँखें क्रोध का भाव आने पर जल उठती हैं। 
आँखो से ग्रहण किये हुए भाव का मन पर भी वडा भारी असर होता है। 
जैसे विपय-विकारो को प्रोत्साहित करने वाले नाटक, सिनेमा, या नृत्य आदि 
देखने पर मन मे तुरन्त विकार आता है उसी प्रकार महापुरुषो के चित्र देखने 
पर अथवा त्यागी सत्पुरुषों के दर्शन करने पर मन के विकार नष्ट होते है तथा 
आत्मा निर्मेल वनती है । 

चारित्रवान सन्‍्तो के दर्शन करने पर भी हृदय में पवित्रता की ज्योति 
जल उठती है तथा मन और वुद्धि परिष्कृत हो जाते हैं । 

सन्त तुलसीदास जी अपने मन से कहते हैं --- 


मन इतनोई या तनु फो परम फलु । 
सब अग॒सुन्तग बिन्दुमाधव छबि तजि सुभाव, 
मवलोकु एक पलु ॥ 


अर्थातु--'है मन ! इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है कि नख 
से शिख तक सुन्दर अजद्भो वाले श्री विन्दुमाघव जी की छवि का पत्र भर के 
लिये अपने चचल स्वभाव को छोडकर स्थिरता के साथ प्रेम से दर्शन कर ।' 


तो भाइयो, अखों का उपयोग हमे इसी प्रकार सन्‍्त-मुनिराजो के दर्शन 
करने में तथा मन को पवित्न बनाने वाले हृश्यों को देखने में करता चाहिये । 
तभी हमारी बुद्धि निर्मल होगी तथा मन ज्ञानार्जन करने मे लग सकेगा । 


जिद्दा-हन्द्रिय 
तीसरी इन्द्रिय मानव की जिह्ठा है | जिह्ठा के द्वारा रस का अनुभव किया 
जाता है। मनुष्य जो कुछ भी खाता है उसके स्वाद का अनुभव जिद्ना करती 


इन्द्रियों को सही दिशा वताओो १६३ 


है। वह यह नही देखती कि अमुक वस्तु उदर में जाकर लाभ पहुँचायेगी या 
हानि । उसे केवल अपना ही छ्याल रहता है! जिह्नला की लोलुपता के कारण 
अनेक व्यक्ति रोगो के शिकार हो जाते हैं मौर कभी-कभी तो उनके प्राणों पर 
भी आ बनती है। 

महात्मा कवीर ने इसीलिये जिद्दा की भरत्संना करते हुए कहा हैं 


खट्टा मीठा चरपरा, जिह्ना सव रस लेय । 
चोरों कुतिया मिलि गई, पहुरा किसका देय ॥ 


कहने का अभिप्राय यही है कि जीभ की लोलुपता के कारण मनुष्य भब्या- 
भव्य का ख्याल नही करता और उसके कारण अपने शरीर की ही हानि नहीं 
अपितु वुद्धि का भी नाश कर देता है । जाप लोग कहा भी करते हैं -- * 

ज॑ंसा अन जल खाहये, तंसा ही मन होय। 
जंता पानी पीजिये, तेसो वानो सोय ॥ 

भर्थ आप समझ ही गये होंगे कि अन्न मौर जल णुद्ध प्रहण किये जायें तो 
मन तथा वचन जुद्ध होते हैं और इनके अशुद्ध होने पर वे अशुद्ध तथा विकृंत्त 
हो जाते हैं । 

यह सही है कि आहार के अभाव में शरीर दिक नहीं सकता । जीवन का 
निर्वाह करने के लिये आहार प्रहण करना अनिवार्य है । किन्तु ध्यान रखने को 
वात्त यह है कि आहार नीति द्वारा कमाये हुए पैसे से लाया गया हो तथा वे 
पदार्थ स्वय भी शुद्ध और सात्विक हो। सयार के त्यागी, तपस्वी एवं सनन्‍्त- 
मुनिराज भी आहार करते हैं पर वे जिह्ना की लोलुपता के वणीभूत होकर 
कोई अखाद्य उदरस्थ नहीं करते । केवल घरीर को टिकाये रखने के लिए शुद्ध 
वस्तुओं का उपयोग करते हैं । 

किन्तु खेद की वात है कि आज के मानव ने आहार का असली प्रयोजन 
जोकि केवल घरीर-निर्वाह है, उसे भुला दिया है तथा जिद्ना की तृप्ति को ही 
मुख्य प्रयोजन मान लिया है। यही कारण है कि नाना प्रकार की सत्वहीन 
किन्तु जिल्ला को तृप्त करने वाली चीजो को मोजन में स्थान दिया जाता हैं । 

इतना ही नहों, आज के अधिकाझ व्यक्तियों ने मान, मछली ओर बण्डे 
आदि जोकि हिंसा के प्रमाण हैं उन्हें मी अपने भोजन में सम्मिलित कर लिया 
है। वे जिद्धा की लोलुयना के कारण यह जानने का भी प्रयत्न नहीं करते 
कि माँसाहार से कितनी हानियाँ उठानी पहती हैं । 
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डॉक्टरो और वैद्यो का कथन है कि माँस प्रथम तो देर से पचता है, दूसरे 
कफ, वात, पित्त के विकार उत्पन्न करता है। रक्त-दोप और विशुचिका आदि 
को जन्म देता है। इसमे चीनी और नशास्ता का अश मात्र भी न होने से यह 
मस्तिष्क की नसों को कमजोर वनाता है और इसके कारण मस्तिष्क और 
बुद्धि अपना कार्य वरावर नही करते । स्पष्ट है कि जब बुद्धि काम नही करेगी 
तो भनुष्य ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेगा ? 


माँस भक्षण करने वालो के हृदय में अत्यन्त निर्दयता, करता और 
कठोरता होती है । उनके हृदय की गति तीब्र हो जाती है गौर व्वास-प्रश्वास 
तीज्ता से आते-जाते हैं। इसलिये साधना और योगाष्यास करने वाले व्यक्ति 
जो कि प्राणायाम को अत्यधिक महत्व देते हैं वे मांसाहार कदापि नही करते । 


महाभारत मे कहा गया है -- 
अधृष्या सर्वेभृतानामायुष्मान्नो रुज॒ सदा । 
भवत्यभक्षयन्मास दयावान्प्राणिनामिह ॥ 
हिरण्यदानैगोदाने भूमिदानैश्च सर्वश । 
माँसस्याभक्षणे धर्मों, विशिष्ट इति न श्रृति ॥ 
अर्थात्‌ृ--जो व्यक्ति माँसभक्षण न करके प्राणियों के विपय मे दयावान्‌ 
होते हैं वे सबके माननीय, आयुष्मान और रोग से रहित होते हैं। हमारी यह 
श्रुति है कि सोने का दान तथा गायो के दान की अपेक्षा माँस-भक्षण का त्याग 
करने से विशिष्ट धर्म होता है । 
कहने का अभिप्राय यही हैं कि जो भव्य पुरुष अपनी आत्मा को ऊँचा 
उठाना चाहते है, अपने ज्ञान को निर्मेल वनाते हुए उसमे अधिकाधिक वृद्धि 
करना चाहते हैं उन्हे अपनी जिद्दाइन्द्रिय पर पूर्ण नियन्त्रण रखते हुए शुद्ध 
ओर सात्विक आहार के द्वारा अपनी बुद्धि को कुशाग्र बनाना चाहिए । 
घ्राणेन्द्रिय--यह मनुष्यो को सुगन्ध और दुर्गन्ब की पहचान कराती है ! 
सुगन्ध सभी व्यक्तियो को प्रिय लगती है औौर भक्त तो ताजे पुष्प, अगर एवं 
चन्दनादि के द्वारा अपने इप्ट को मी प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं । 
किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो डन वातों की ओर ध्यान दिये विना 
दुर्गन्व को भी सुगत्थ मानकर अपने आपको उसी में रमा लेते हैं। प्याज, 
लहसुन, माँस मदिरा आदि का सेवन करने वाले उन वस्तुओ की दुर्गन्ध को 
भी सुगत्व मानते हैं। मदिरा-पान करने वाले व्यक्ति के पैर वरवस ही मच- 
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शाला की बोर वढ जाते हैं ओर उसे भले ही मद्य पीने के लिए न मिले, 
उसकी सुगन्ध पाकर भी वह मस्त हो जाता है। भौर ऐसा व्यक्ति कभी अपने 
जीवन को निर्मल नहीं वना पाता । 


स्पर्शन्द्रिय---यह मनुप्य की पाँचवी इन्द्रिय है। स्पर्ण करते ही इसे वस्तु 
की कठोरता, कोमलता तथा चिकनेपन या खुरदरेपन का आभास हो जाता है। 
जो व्यक्ति इसके वश में होते है, वे विलासी कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति कठोर 
शैय्या पर नही सो सकते, मोटा कपडा नही पहन सकेते मौर खुरदरा वस्त्र 
ओढ नही सकते । 


किन्तु साधक, त्यागी या सन्त ऐसी वातों की परवाह नही करते । उन्हें 
पहनने को रेशम मिले या मृगछाला, विछाने के लिये पुप्पो की शैय्या हो या 
पथरीली भूमि, ओढने के लिये मुलायम चहुर हो या टाट सभी समान होते हैं। 
इस प्रकार की वस्तुओ के प्रति उदासीनता रखते हुए वे अपना चित्त ज्ञान-घ्यान 
और साधना मे लगाते हैं । 


मेरे कहने का अभिप्राय यही है इन्द्रियों के विपयो का बआाकपँण बडा 
प्रवल होता है और वडें-वडे विद्वान भी इनके वश में होकर अपना अहित कर 
बेठते हैं । 
मनुस्मृति मे कहा गया है -- 
“बलवान इन्द्रिय-प्रामो विद्यासमपि कर्षति ।” 


भावार्थ है---इन्द्रिय-समृह बडा बलवान है यही कारण है कि विद्वान भी 
इनके विपयो के भुलावे मे आकर इनकी ओर आकंपित हो जाया करते हैं । 
अतएव विपयो से प्रतिक्षण सावधान रहना चाहिये । 


महापुरुष, जोकि पापों से भयभीत होते हुए अपनी मात्मा को उनसे 
बचाना चाहते हैं, वे अपनी समस्त इन्द्रियों पर नियस्त्रण रखने का प्रयत्न 
करते हैं ओर तन्नी उनकी बुद्धि निर्मल होती हुई भात्मोत्यान मे सलस्न 
होती है । 


भगवदुगीता में भी यही बताया गया है --- 


यदा सहरते चाय कछर्मोद्भानीव सर्वश । 
इन्द्रियाणीच्द्रियार्थेच्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
कछुआ जैसे सव ओर से अगर समेट लेता है वैसे ही जब पुरुष इन्द्रियो 
को उनके विपयो से समेट लेतां है तव उसकी बुद्धि स्थिर हुई कही जांती है । 
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यद्यपि इन्द्रियाँ शरीर मे अपना-अपना कार्य करने के लिये हैं और इनसे 
काम लेना भी चाहिये । किन्तु सोचना यह है कि इनसे कैसा कार्य लिया 
जाय ? हमारे आगम पुकार-पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य अगर चाहे तो इन्ही 
इन्द्रियो की सहायता से मन को सुमार्ग पर चला कर सुगति प्राप्त कर सकता 
है और अगर वह स्वय ही इनके इ गितानुसार चल पडे तो कुगति की ओर 
प्रयाण करता है । 

“इन्द्रिय पराजय शतक नामक ग्रन्थ मे एक पद्म दिया गया है। जिसमे 
कहा है -- 

अच्छ अश्व अति चपल नित, 
धकत फुमति फी ओर । 
थामत भव ज्ञाता सुधो, 
खेंचिसु जिन-वच डोर ॥ 

अच्छ यानी इन्द्रियाँ । सस्क्ृत मे अच्छ को अक्ष कहते हैं, दोनों शब्दों का 
अर्थ इन्द्रियाँ ही है । पद्य मे इन्द्रियों को चचल घोडो की उपमा दी गई है। 
कहा है--ये इन्द्रियाँ छपी चपल धोडे आत्मा को कुगति की ओर धकेलते हैं। 
अर्थात्‌ आत्मा को नरक तथा तिय॑च पर्याय मे ले जाने का प्रयत्न करते हैं । 
किन्तु जो आगमो के ज्ञाता और ज्ञानवत है वे जिन-वचन रूपी डोरी या 
लगाम लगाकर इन्हे रोकते हैं तथा आत्मा को निम्न गति मे जाने से बचाते 
है। 

आप लोग गृहस्थ है, मली-भाँति जानते हैं कि घोडे को किस प्रकार रोका 
जाता है । आप जिस घोडे पर बैठते हैं, अगर वह लगाम खीचने से आपके 
काबू मे नही आता तो आप उसे काँटे की लगाम लगा देते हैं। काँटे की 
लगाम जब उसे टोकती है तो वह अपनी चचलता छोडने पर मजबूर ही जाता 
है । उतने पर भी नहीं मानता तो आप उसे ऐसे स्थान पर जहाँ पत्थर और 
ढेले होते हैं वहाँ दोडाते है । कहने का मतलब यह है कि इस ससार में उस 
पशु की चपलता मिटाने के लिये तो आप खूब होशियारी से काम लेते हैं । 

किन्तु इन इन्द्रिय रूपी घोडो को वहकने से रोकने के लिये प्रयत्न क्यों 
नही करते । एक पशु पर सवारी करते समय तो आपको बडा डर वना रहता 
है कि कही गिर न पडें और शरीर को चोट न लग जाय । पर इन्द्रियो रूपी 
इन पाँचो घोंडो के बहक जाने पर आपको डर नहीं लगता ? उस समय 
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आपको भय नहीं होता कि अगर ये बहक कर कुमार्ग पर चल दिये तो आत्मा 
को कितनी चोट पहुंचेगी ? 


जिन विपय सुखो को भोगकर आप आज फूले नही समाते हैं, क्‍या वे 
सदा के लिये आपको उपलब्ध रहेगे ? नही, ये सब बिजली के समान चचल 
है । आज हैं तो कल नही भी रह सकते है। आज जिस जवानी पर आप 
घमड करते हैं कल वह स्वय ही आपको छोड जाएगी। इसे चार दिन की 
चाँदती ही माननी चाहिये | इसके बाद अंधेरी रात निदरचय ही आने वाली 
है । उस समय आपका यह रूप और लावण्य नष्ठ हो जाएगा। आज तो 
आपको सौन्दर्य और बल का घती मानकर आपके सामने आपकी खुदामद 
करते हैं, वे ही कल आपको देखकर नाक-भौ सिकोडने लगेंगे। इसलिये इस 
ससार को और इस जीवन को स्वप्न की सी माया मानकर चेतो और उस 
सुख के लिये प्रयत्न करो जो सदा अक्षय रहेगा । 
कवि सुन्दरदास जी ने प्राणी को इस ससार को स्वप्न और भ्रम मानकर 
चेतावनी दी है । 
कोउ नृप फूलन की सेज पर सूतो आई , 
जब लग जाग्यो तौ लौ अति सुख मान्यों हैं। 
नीद जब आई, तब वाही क्‌ू स्वपन आयो , 
जाय परुयो नरक के कुड मे यो जान्यो है। 
अति दुख पावे पर निकस्यो न क्यो ही जाहि , 
जागि जब परुयो तव स्वपन वखात्यों है। 
यह झूठ वह झूठ जगत स्वपन दोऊ , 
सुन्दर! कहत ज्ञानी सब भ्रम मान्यो है। 
अपनी सरल भाषा में कवि ने बताया है कि यह जगत कोरा भ्रम और 
मृग मरीचिका है या स्वप्त जैसी माया है । इसलिये हमे इसके आकर्षण में 
नही फेंसना है। विपय-विकार क्षणिक और झूठा सुख प्रदान करके आत्मा को 
दुख के गहरे गत॑ मे ढकेल देते हैं। अत हमे इस जीवन को क्षणभगुर समझ- 
कर एक क्षण का भी विलम्बव नही करना चाहिये तथा घर्माराघन मे जुट जाना 
चाहिये । अनेक व्यक्तियों की आदत होती है कि वे युवावस्था तो घन का 
उपार्जन करने मे और इन्द्रियो के सुखो को मोगने मे विताते हैं तथा धर्म-कर्म 
को वृद्धावस्था मे करने के लिये छोड देते हैं। उन्हें इस बात की परवाह 
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नही रहती कि जिस वृद्धावस्था मे वह धर्माराधन करेंगे वह जाएगी भी या 
नहीं ?” ओर भा भी गई तो उस समय उनमे धर्मोपार्जन करने की शक्ति रहेगी 
भी या नहीं । 


४ क्या पडी है ? 


एक सेठ अतुल घन का स्वामी था और सदा ऐब्वर्य मे झूला करता 
था । किन्तु उसकी पत्नी बडी ज्ञानवती थी | वह अनेक वार कहती-- 

“सेठ जी, घन तो आपके पास वहुत हैं ओर इसका भोग भी आपने बहुत 
कर लिया है । भच्छा हो कि अब आप थोडा बहुत समय परमात्मा की भक्ति 
में लगाएँ। यह शरीर हमे केवल भोगों को भोगने के लिये ही नही मिला है । 
यह तो पारसमणि के सहश है जिससे हम आत्मा को सुवर्ण के समान निर्मल 
बना सकते हैं । कही ऐसा न हो कि आप आत्मा को सोना न वना पाएँ और 
यह शरीर-रूपी पारसमणि आपके हाथ से चली जाय ।” 

“क्या बाहियात बात करती हो सेठानी | अभी मेरी उम्र ही क्‍या है ? कर 
लूँगा धर्माराघन ' ऐसी जल्दी क्‍या पडी है ?” सेठ उत्तर देकर टाल देता | 

सयोगवश एक वार सेठ जी वीमार पड गए और सेठानी से बोले-- 
“जल्दी से फोन करके डॉक्टर को बुलाओ ।” 

सेठानी ने डॉक्टर को बुलाया और डाक्टर ने सेठजी की अच्छी तरह 
परीक्षा करके दवा का नुस्खा लिख दिया। तत्पश्चात्‌ सेठानी ते दवाइयाँ 
मेंगाई' बौर मंगराकर एक आलमारी मे रख दी । 

जब दिन भर हो गया तो सेठजी घवराकर बोले---“सेठानी ! क्‍या अभी 
तक मेरी दवाइयाँ नही आई 7?” 

“दवाइयाँ तो कमी की आ गई , आलमारी में रखी हैं।” सेठानी ने 
शाति से उत्तर दियां । 

“अरे भली आदमिन फिर मुझे देती क्यो नहीं हो तुम 7?” 

“मेठानी, जल्दी कया है ? दे दूँगी दवाई आज नही तो कल, कल नहीं 
वो परसों या उसके वाद कभी किसी दिन भी दे दूँगी ।” 

“पर मैं इसमे पहले ही मर गया तो फिर वह दवा मेरे किस काम 


चाय 
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यही अवसर सेठानी चाहती थी | छूटते ही बोली---“आज आप यह क्‍या 
कह रहे हैं ? मृत्यु अमी कैसे आ सकती है ? आप सदा कहते हैं न कि अभी 
मेरी उम्र ही क्‍या है, धर्म-कर्म सब बाद मे कर लूंगा। इसीलिये मैंने सोचा 
कि मृत्यु तो आपके पास अभी फटक ही नहीं सकती अत दवाई किसी दिन 
भी दे दूंगी जल्दी क्या है आखिर ?” 


सेठानी की बात सुनकर सेठ की आँखें खुल गई । बोला--“मैं बडी भारी 
गलती कर रहा था सेठानी |! सचमुच ही जीवन का कोई भरोसा नही है । 
मुझे स्वस्थ होते ही अब अपना चित्त पर्मात्मा के चिन्तन में लगाना है। में 
समझ गया हूँ कि जिस तरह रोग नाश के लिए औषधि की जरूरत है, उसी 
प्रकार जन्म-मरण का ताश करने के लिए ईइवर का आराधन करना भी जरूरी 
है । और वह बिना विलम्ब किये प्रारम्भ कर देता चाहिए अन्यथा मेरा यह 
शरीर रूपी पारस-पत्थर जो मुझे मिला है व्यर्थ हो जायेगा ।” 

सेठानी पति की वात सुनकर आनन्दाश्रु बहती हुई उठी और उसने उसी 
क्षण लाकर अपने पति को दवा ;ी । सेठ स्वस्थ होते ही दत्त-चित्त से ईद्वर 
के भजन-पूजन मे लग गया । है ५ 

वस्तुत हमे यह मनुष्य का चोला इसीलिये मिला है कि इसकी सहायता 
से हम अपने कर्म-बन्धनो को काटकर परमपद प्राप्त करें । किन्तु लोग इन्द्रिय 
सुखो के भोगो मे यह वात सर्वेथा भूल जाते हैं । उन्हे ऐसा लगता है मानो वे 
अनस्तकाल तक इसी स्थिति में रहेगे और इसीलिये यहाँ भोगने के लिये हजारो 
प्रकार के साधन जुटाते हैं तथा घन से तिजोरियाँ भर लेते हैं। किन्तु ऊदूँ 
कवि जौक का कहना है -- 

क्या यह दुनिया जिसमें फोशिश हो न दीं के वास्ते । 
वास्ते वाँ फे भी फूुछ, या सब यहीं के वास्ते 0 

इस दुनियाँ मे आकर परलोक के लिए भी कुछ करता चाहिए, यह नही 
कि यहाँ के लिए तो हम रात-दिच कोशिश करें और उधर की फिक्न बिलकुल 
ही छोड दें। 


फपघतलदबत 


भले ही आप गृहस्थ हैं, फिर भी धर्माराघन एवं आत्म-साधना कर सकते 
हैं। ससार मे रहकर भी ससार से विरक्त और भोगो को भोगते हुए भी उनसे 
अलिप्त रह सकते हैं। साधना करने के लिए साधु बन जाना ही आवश्यक 
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नही है | सच्चा साधु वही है जो ससार मे रहकर भी सासारिक पदार्थों मे 
आसक्ति न रखे, स्वजन-परिजनों के बीच मे रहकर भी उनके प्रति मोह 
नरखे । 

हमारे आगम कहते है -- 


सन्ति एगेंहि भिक्‍जृहि, गारत्या सजमुत्तरा। 
गारत्येहि ये सब्वेहि, साहवो सजपुत्तरा॥ 


---उत्तराध्ययन सूत्र ५-२० 


भगवान का कथन है-- एक-एक गृहस्थ ऐसा है जो सन्‍्तो की अपेक्षा भी 
साधना-मार्ग मे श्रेप्ठ है। भले ही उसने साधुत्व अगीकार नही किया है और 
सासारिक कार्य करता है। प्रश्न होगा कि समस्त सासारिक कार्यों को करते 
हुए भी वह सन्‍्तो की अपेक्षा श्रेष्ठ क्यों माना जा सकता है ? 


इसका उत्तर यही है कि वह अपने मन और इन्द्रियों पर पूर्ण सयम रखता 
है तथा जिन-वचनो पर पूर्ण जास्था रखता हुआ निलिप्त भाव से सासारिक 
कार्य करता है । देखा जाय तो कर्मो का बन्धचन और कर्मों की निर्जरा पूर्णतया 
भावनाओं पर निर्भर होती है । उसके लिए गृहस्थ या साधु का वेश कारण 
नही बनता । 


इसीलिये इलोक मे वताया गया है कि जो गृहस्थ सयम-मार्ग पर चलते 
हैं, श्रेष्ठ हैं और पचमहान्नतघारी साधु तो सभी गृहस्थो से श्रेष्ठ हैं ही । 


बन्धुओ, मेरे आज के कथन का साराश केवल यही है कि हमे अपनी 
इन्द्रियों पर सयम रखना चाहिए ) ऐसा न करने से आत्मा कर्म-भार से वोझिल 
हो जायेगी तथा उन्नति की ओर जाने के वदले अवनति की ओर अग्रसर होने 
लगेगी । कहा भी है --- 

“बआवदाम्‌ प्रथित पथा इन्द्रियाणामसयम ॥ 

इन्द्रियों का असयम यानी विपयो का सेवन ही आपत्तियों के आने का 
मार्ग कहा गया है । 

यद्यपि इच्द्रियों को अपना कार्य करने से रोका नही जा सकता किन्तु प्रयत्न 
करने पर उन्हे अशुभ क्रियाओ मे प्रवृत्त होने से रोका जा सकता है और शुभ- 


क्रियाओं में लगाया जा सकता है। हमे केवल उन्हे कुमार्ग पर जाने से मोडक 
सुमार्ग की ओर बढाना है । 
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हमे कभी भी यह नही भूलना है कि ससार का कोई भी पदार्थ और स्वय 
अपना शरीर भी स्थायी रहने वाला नही है। श्री भतृ हरि ने एक श्लोक मे 
बताया है -- 


आधिव्याधि शर्तेजनस्थ विविधेरारोग्यमुन्मूल्यते । 
लक्ष्मीयत्र पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापद ॥ 
जात जातमवश्यमासु विवश मृत्यु करोत्यात्मसात्‌ । 
त॒त्कि नाम निरकुशेन विधिना यज्निमित सुस्थितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌- सैकडो मानसिक ओर शारीरिक रोग स्वास्थ्य का नाथ कर 
डालते हैं। जहाँ सम्पत्ति और वैभव है वहाँ विपत्ति चोर के समान दरवाजा 
तोडकर आक्रमण करती है । जो जन्म लेता है, उसे मृत्यु ज्षीत्र ही अपने चंगुल 
में फैसा लेती है । तब बताओ निरकुश विधि ने कौन-सी वस्तु सदा स्थायी 
रहने वाली वनाई है ? 


कवि का कथन यथार्थ है कि ससार मे कोई भी वस्तु स्थायी रहने वाली 
नही है । या तो उन्तका स्वय ही विश्रोग हो जाता है, या फिर मनुष्य मरकर 
उन्हें छोड जाता है। इसलिए आवश्यक है कि मृत्यु को सदा स्मरण 
रखा जाय । 


कहा जाता है कि एक बादशाह ने अपने महल में स्थान-स्थान पर, यहाँ 
तक कि दरवार में भी अनेक कन्ने बनवा रखी थी । यह उसने इसलिए किया 


था कि कक़ो को देखकर उसे हरदम मृत्यु याद आती रहे और मृत्यु के याद 
आ जाने से वह पापों से वचता हुआ खुदा को याद करता रहे । 


जो व्यक्ति ससार मे आसक्ति नही रखता वह अपना सम्पुर्ण समय भी 
सासारिक कार्यो मे वरबाद नहीं कर सकता । अपने एक-एक क्षण की कीमत 
मानकर साधना के लिए तथा ज्ञानार्जन के लिए समय निकाल ही लेता है | 
ऐसा व्यक्ति ही सच्चा सन्त या महात्मा कहला सकता है। 


कवि जौक ने कहा है -- 
सरापा पाफ हैं, धोये जिन्होंने हाथ वुनिया से । 
नहीं हाजत कि बह पानी बहायें सर से पार्क तक ॥ 


कितनी सुन्दर बात है ? वास्तव में ही सासारिक विपय भोगों से' जिन्होंने 
मुक्ति पा ली है उनकी आत्मा पूर्णतया पाक अर्थात्‌ निर्मल हो चुकी है। और 
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ऐसे व्यक्तियो को गगास्तान या मल-मलकर द्रीर को साफ करने की कोई 
आवश्यकता नही है । क्योकि जिनके हृदय से वासनाएँ निकल जाती हैं उन्हे 
फिर किसी भी दिखावे की आवश्यकता नही रहती । 

इसीलिए वन्धुओ ! हमे इन्द्रियों के विययो से वचना चाहिए ताकि हमारी 
बुद्धि निर्मल बने और निर्मल बुद्धि के द्वारा हम सम्यकृज्ञान हासिल कर मोक्ष-मार्गे 
पर बढ सके । मुक्ति का सही पथ ज्ञान ही दिखा सकता है और ज्ञान-लाभ 
वही साधक कर सकता है जो अपने मन और इन्द्रियों पर सयम रखने मे 
समर्थ हो । ७ 


१२ 
न आत्म-शुद्धि का मार्ग; चारित्न 





धर्मप्रेमी बन्धुमो, माताओं एवं बहनो ' 


पिछले कुछ दिनो से हमारे यहाँ श्री उत्तराष्ययन सूत्र के अट्टाईसवें अध्य- 
यन की पज्चीसवी गाथा चल रही है । उसमे क्रिया रुचि का स्वरूप क्‍या है 
इस सम्बन्ध मे बताया गया है । अब तक हमने दर्शन और ज्ञान के विषय में 
विचार-विमर्ष किया है तथा ज्ञान-प्राप्ति के ग्यारह कारणो अथवा साधनों के 
विषय में भी समझाया है। उन साधनों को क्रिया रूप भे लाना ही चारित्र 
कहलाता है । चारित्र कहा जाय अथवा आचरण, दोनों का आशय एक ही है । 


घारिन्र का सह॒त्व 

चारित्र आत्म-साधना का एक महत्वपूर्ण ही नही वरन अनिवार्य अग है। 
इसके बिना ज्ञान-प्राप्ति का कोई लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसलिए 
प्रत्येक मुमुक्षु का कत्तव्य है कि वह जिन-वचनो को सुनकर उन पर श्रद्धा या 
विश्वास रखे, उन्हे समझे और फिर उन्हे अपने जीवन में उतारे । क्योकि 
केवल सुनने और समझ लेने अथवा तोते के समान शास्त्रों का स्वाध्याय कर 
लेने से ही कभी हमे अपने लक्ष्य की प्राप्ति नही हो सकती । कहा भी है--- 

"सर्वे व्यसनिनो ज्ञेया य क्रियावान्‌ स पडित 


जो मनुष्य सत्‌ प्रवृत्ति नही करते हुए केवल पठन-पाठन में ही लगे रहते 
हैं, वे केवल ज्ञान में आसक्ति रखने वाले ही कहलाते हैं | किन्तु जो पुरुष 
अपने ज्ञान को आचरण में उतार लेते हैं वे ही क्रियावान्‌ और पडित 
कहलाते हैं । 
क्रिया आवश्यक क्‍यों ? 


प्रदान होता है कि क्रिया करना आवश्यक किसलिए है ? इसका समाघान 
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यह है कि अगर व्यक्ति ज्ञान के द्वारा घर्म-अधमं, प्रुण्य-पाप तथा ससार की 
नश्वरता ओर आत्मा की अमरता आदि के विषय मे जान तो लेंगा किन्तु सब 
कुछ जानते हुए भी अपने आचरण भर कार्यों को शुभ मे प्रवृत्त नही करेगा 
अर्थात्‌ अपने मन एवं इन्द्रियो के द्वारा शुभ क्रियाएँ नही करेगा तो कर्मों की 
परते उसकी आत्मा पर चढती जाएँगी ओर उसके मस्तिष्क मे भरा हुआ ज्ञान 
व्यर्थ साबित हो जाएगा। आत्मा को जन्म-मरण से मुक्त करने के लिए 
आवश्यकता हमे इसी बात की है कि हम पूर्वोपाजित कर्मों की निर्जरा करें 
अर्थात्‌ उन्हे समाप्त करें और नवीन कर्म-बन्धनों से बचें। और यह तभी हो 
सकता है, जबकि हम अपना एक-एक काये करते हुए सावधानी बरतें, यह 
ध्यान रखें कि ऐसा करने से किसी पाप-कर्स का उपाज॑न तो नही हो जाएगा ? 
जीवन में पापो का आगमन चोरो के समान चुपचाप और बति श्षीघ्रता से हो 
जाता है । इसलिए आप जिस प्रकार अपने घन की सुरक्षा के लिए उसे 
तिजोरी मे ताला लगाकर रखते है और ऊपर से मकानों की दीबारें भी ऊँची- 
ऊंची और कभी-कभी तो उन पर नुकीले काँच के ठुकडे लगाकर बनवाते हैं । 
उसी प्रकार अपनी आत्मा के सदुगुण रूपी अमूल्य र॒तनो की रक्षा के लिए भी 
ब्रतो की दीवारे निर्मित करें तथा इन्द्रियों के सयम॒ रूपी नुकीले काँचों से पाप 
रूपी चोरो को आने से रोकें | ब्रत ग्रहण करने का अर्थ है--मन और इन्द्रियो 
को अशुभ की आर प्रवृत्त न होने देने की प्रतिज्ञा करता अथवा जितना सभव 
हो, मर्यादा मे रहना । इन्हे ग्रहण करने से मनुष्य अनेकानेक व्यर्थ के कर्मों के 
बन्धन से अपनी आत्मा को बचा सकता है। 


कर्मों का आगमन किस प्रकार होता है इस विपय में एक बडा सुक्दर 
इलोक कहा गया है-- 


गवाक्षात्‌ समोरो यथायाति गेह, 
तडएण च तोयप्रबवाह प्रणाल्या । 
गलद्वारतो भोजनाञा पिचड, 
तथात्मानमाशु. प्रमादेइव फर्स ॥ 


गवाक्ष यानी झरोखा | जिस प्रकार किसी भी मकान मे झरोखे से हवा 
आती है, उसी प्रकार आत्मा रूपी घर मे प्रमादादि पापों की हवा इन्द्रियों रूपी 
झरोखो से आ जाती है। किन्तु झरोखो में किवाड लगाकर और उन्हें वन्द 
करके हवा को आमे से रोका जाता है, उसी प्रकार ब्रत-रूपी किवाड लगाकर 
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इन्द्रिय रूपी झरोखों से भी पाप-कर्म रूपी हवा को जाने से रोका जा सकता 
है । 
ट 


कर्मों के आगमन को समझाने के लिए दूसरा उदाहरण तालाब में आने 
वाले पानी के प्रवाह को लेकर दिया गया है। कहा है--तेज वर्षा होने पर 
जिस प्रकार पानी अनेक छोटी-मोटी नालियों के अन्दर वहुता तालाव में जा 
पहुँचता है, उसी प्रकार ज़्तो की रोक न लगाने पर पापकर्म-रूपी जल इन्द्रिय 
रूपी नालियो मे से प्रवाहित होता हुआ आत्मा-रूप तालाब मे जा पहुँचता है। 


तीसरा उदाहरण है---अपनी जिछ्धा पर सयम न रखने से जिस प्रकार 
खाद्य पदार्थ अथवा जल गले से होता हुआ उदर में उतर आता है उसी' 
प्रकार पाप कर्म भी किसी न किसी इन्द्रिय-द्वार से आत्मा में उतर जाते है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक साधक को पापोपाजं॑न से बचने के 
लिए ब्रतों को अगीकार करता अनिवाये है। ब्रत जितने अज्ो में भी ग्रहण 
किये जाएँगे उतनी ही रोक अशुभ क्रियाओ पर लगेगी और पापो का उपाज॑न 
कम होगा । ब्रत एक सुहढ गढ के समान होते है जो ताना-प्रकार के सासारिक 
आकर्षणो और प्रलोभनों से मनुष्य की रक्षा करते हैं। गौर सच्चे हृदय से 
मोक्ष की कामना रखने वाले भव्य प्राणी अपने प्राण देकर भी अपने ब्रतो की 
रक्षा करते हैं । 


सेठ सुदर्शन के विषय मे जाप जानते ही हैं कि उन्होंने सुली पर चढना 


कबूल कर लिया किन्तु अपने परस्त्री-त्याग के ब्रत का अखड रूप से पालन 
किया । परिणामस्वरूप सूली भी उनके लिए सिंहासन वन गई । 


इसी प्रकार विजयकुमार और विजयाकुमारी की कथा भी हमे पढने को 
मिलती है। सयोगवश दोनो ने महीने मे पन्द्रह दिनो के शील-ब्रत के पालन के 
नियम ले लिए थे | विजयकुमार ने क्वृप्णपक्ष के और विजयाकुमारी ने शुक्ल 
पक्ष के । 


भमाग्यवशात्‌ दोनो का आपस में विवाह हो गया । जब दोनो को एक दूसरे 
के ब्नतो का पता चला तो कितने आदइचये की वात है कि दोनो में से किसी के 
चेहरे पर भी छिकन नही आई । 


विजयाकुमारी ने पति से कहा---“अच्छा हो कि आप दूसरा विवाह कर 
लें गौर मुझे जीवन भर शील ब्त को पालने का प्रेम से अवसर दें ।” 
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किन्तु विजयकुमार ने उत्तर दिया--“वाह ! यह कँसी वात कर रही 
हो ? दूसरा विवाह किसलिए करना ? तुम्हारे समान मुझे भी तो जीवन भर 
व्रह्मचर्य ब्रत के पालन करने का सुनहरा अवसर मिलेगा । दूसरी शादी करके 
मैं यह मौका हाथ से नही जाने दूंगा । हम दोनो एक दूसरे से अनासक्त भाव 
से प्रेम रखते हुए तब तक घर में रहेगे जब तक मेरे माता-पिता को इस बात 
का पता नहीं चल जाएगा । और जिस दिन उन्हें इस वात का पता चलेगा, 
हम दीक्षा ग्रहण करके दोनो ही आत्म-कल्याण में जुट जाएँगे ।” 


वास्तव मे ही दोनो ने ऐसा किया और जिस दिन इस बात का रहस्य 
खुला, उन्होने पच महात्नत अगीकार कर लिए तथा आत्मा का कल्याण 
किया । 


जो महापुरुषप इस प्रकार महान्रतो का पालन कर सकते है वे तो धन्य हैं, 
किन्तु ब्रतों को अहत अर्थात्‌ बने जहाँ तक पालन करने वाले भी अपनी 
आत्मा को निर्मल वना सकते हैं। क्योकि कर्मों का भार जितना कम हो 
उतना ही अच्छा । अन्यथा न जाने कितने जन्मो तक उनका परिणाम भुगतना 
पडता है । इसी बात को एक सस्क्ृत के कवि ने समझाई है--- 


प्रवृद्ध ज॑नेरजिते द्रव्यजाते, 

प्रपोत्मा यथा स्वत्ववाव ववर्तति । 
प्वानत - सयोजिते पापकायें, 

विना सुब्रत नइयति स्वीयता नो ॥ 


कर्मों का भुगतात किस प्रकार करना पडता है इस पर इलोक में एक 
हृष्टात दिया गया है। कहा है--- 


वृद्ध यानी घर का वडा व्यक्ति और प्रवृद्ध का अथे है वृद्ध से भी बहुत 
बडा ठावा, परदादा समझिये। तो मान लीजिये किसी के परदादा ने बहुत 
सम्पत्ति अर्जित की । कई मकान खेत आदि आदि सभी कुछ उन्होंने वनवाए 
और लिए । पर वे अपने अधिकार की वस्तुओं को अगर किसी को दे जाते हैं 
तो उसके पौंत्र या प्रपौत्र उस पर अपना स्वामित्व मानते हैं तथा पीढियो से 
चली आ रही सम्पत्ति को कानूनन लेने का प्रयत्न करते हैं। वे कहते है हमारे 
पूवंजो की यह सम्पत्ति है और इस पर हमारा अधिकार है । 


मः 
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तो वधुओ, जिस प्रकार कई पीढियो की सम्पत्ति का व्यक्ति मालिक स्वयं 
बन जाता है, उसी प्रकार अनत भवों के उपाजित कर्मों का भोक्ता भी उसे ही 
बनना पडता है । 


वेदव्यास जी ने भी कहा है -- 


स्वकमंफल निक्षेप विधान परिरक्षितम्‌ । 
भुतप्राममिम फाल समन्‍्तात परिकर्षति । 
--महाभारत 
अपने-अपने कर्म का फल एक घरोहर के समान है, जो कर्मजनित अहृष्ट 
के द्वारा सुरक्षित रहता है । उपयुक्त अवसर आने पर यह काल इस कर्म-फल 
को प्राणिसमुदाय के पास खीच लाता है। 


जिस प्रकार एक वछडा हजारो गायो के बीच में भी अपनी माँ को पह 
चानकर उसके पास चला जाता है, उसी प्रकार अनेक जन्मों के पाप-कर्म भी 
अपने करने वाले को पहचान लेते हैं और उसे परिणाम भोगने को वाध्य कर 
देते हैं । 
कहने का अभिप्राय यही है कि पूर्वेजन्मो के कर्म भी सासारिक सम्पत्ति के 
समान पीढियो तक सुरक्षित रहते हैं और प्राणी को उन्हे भोगना ही पडता 
है । आपने गजसुकुमाल मुनि के विपय में सुना होगा और पढा भी होगा कि 
उनके जीव ने निन्‍्यानवे लाख भव से पूर्व जो पाप-कर्म किया था वह उस जन्म 
में उदय में आया और सोमिल ब्राह्मण के द्वारा उनके मस्तक पर जलते हुए 
अगारे रखे गए । इस प्रकार व्यक्ति अपने दादा, परदादा की पूंजी का मालिक 
बनता है और आत्मा भी किये हुए पिछले समस्त जन्मों के कर्म का भोक्ता 
मी अनिवार्य रूप से बन जाता है। 
इसलिए आवश्यक है कि ब्तो को ग्रहण करके पूर्व कर्मों की निर्जरा की 
जाय तथा नवीन कर्मों के बधन से बचा जाय । जब तक ब्नत अगरीकार नहीं 
किये जाते, तव तक कर्मो का वनन्‍्धन होना भी रोका नही जा सकता । 
एक कवि ने कहा है -- 
बुद्धि का सार, तत्व विचार, 
अर्थ का सार दो पात्र दान । 
देह का सार व्रत लो धार, 
जवान प्रभु नाम लेने को। 
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आना जो हुआ मेरा, फकत उपदेश देने को। 
नीद गफलत की छोडो, तिरो-तिरो यह कहने को ॥। 


अत्यन्त सरल भाषा में कवि ने बडी महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। पद्च मे 
कहा गया है--बुद्धि का सार क्‍या है ? अर्थात्‌ बुद्धि अगर हमे मिली है तो 
उसका लाभ हमे कैसे उठाना चाहिए ? उत्तर भी इसका साथ ही है कि अगर 
बुद्धि हमारे पास है तो उससे तत्वों का चितन किया जाय । जीव क्‍या है ? 
अजीव क्या है ? पुण्य और पाप मे क्‍या फर्क है तथा बन्ध और मोक्ष का 
स्वरूप क्‍या है ? निर्जंरा कैसे की जा सकती है आदि । 


जो व्यक्ति इन बातो का विचार नही करता कि मैं कहाँ से आया हूँ? 
अब कहाँ जाने का प्रयत्न करना है ? भगवान के आदेश क्या हैं और उनका 
पालन कैसे हो सकता है ? कर्मों की निजरा कैसे की जा सकती है और कर्म- 
बन्धनों से बचा कैसे जा सकता है ? तो वह व्यक्ति चाहे धन-वैभव के अम्बार 
खडे कर ले या उच्च से उच्च पदवीधारी बन जाय, उसका समस्त धन और 
यश आदि सभी निरथंक हैं । 


पद्य मे दूसरी बात कही गई है--अर्थ का सार दो पात्र दान' अर्थात्‌ 
अगर प्राप्त हुए घन का लाभ लेना है तो सुपात्र को दान दो | देश के लिए, 
समाज के लिए, धर्म प्रचार के लिए, अनाथ और विधवा बहनो के लिए तथा 
घनाभाव के कारण जो शिक्षा प्राप्त नही कर सकते हैं उन गरीब विद्याथियों 
के लिए अपने घन का व्यय करो तो घन “का कुछ सार निकाल सकोगे अन्यथा 
अपने और अपने बच्चो के लिए तो पशु-पक्षी भी प्रयत्न करते ही हैं। मनुष्य 
के पास भले ही करोडो की सम्पत्ति हो, पर उसकी आत्मा के साथ तो वही 
पुण्य जाएगा जो दान देकर उपाजित किया जाएगा। एक उदाहरण से आप 
यह बात समझ सकेंगे । 


तत्वज्ञ सेठ 

एक सेठ अत्यन्त वैभवशाली थे। करोडो की सम्पत्ति उनके पास थी 
किन्तु वे दिल के बडे उदार और परोपकारी वृत्ति के थे । कोई भी याचक 
उनके द्वार से खाली नही जाता था साथ ही उनकी धर्म के प्रति अत्यन्त श्रद्धा 
और अटूट लगन थी। उनकी इन विशेपताओ के कारण चारो ओर खूब 
प्रशसा होने लगी । 

एक वार एक महात्मा उनके नगर मे आए। महात्मा जी के यहाँ वे 
सेठजी और अन्य अनेक व्यक्ति भी दर्शनार्थ गए। कुछ समय पदचाव्‌ वहाँ भी 
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सेठजी के विषय मे चर्चा होने लगी । लोग महात्मा जी से सेठ की भाग्यवाती 
की सराहना करने लगे । 


किन्तु सेठजी बडे तत्वज्ञ थे । वे अपनी प्रशसा और अपने वैभव की सरा- 
हना सुनकर बोले--- 

“महाराज ! ये लोग कहते हैं कि मैं बडा मालदार हूँ पर यह बात सत्य 
नही है । जी 

सत ने सहजभाव से पूछा-- 'ऐसा क्यो ? तुम्हारे पास करोडो की 


सम्पत्ति है और चार-चार सुपुत्र भी हैं। फिर तुम्हारी पुण्यवानी और धन- 
सम्पन्नता भे क्या कसर है ?” 


सेठजी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! वाह्म दृष्टि से जैसा 
लोग कहते हैं मैं करोडपति अवश्य हूं किन्तु आतरिक दृष्टि से देखा जाय तो मैं 
केवल बीस हजार का ही मालिक हूँ । क्योकि मेरी जितनी भी दिखाई देने 
वाली पूँजी है, वह सब मैं यही छोडकर जाने वाला हूँ केवल शुभ खाते मे 
व्यय किया हुआ बीस हजार रुपये का फल ही मेरे साथ जाएगा ।” 


“दूसरे, व्यवहार दृष्टि से मेरे चार पुत्र जरूर हैं पर वे भी मुझे सिर्फ 
इमझान तक ले जाएँगे । अत वे चारो पुत्र नकली हैं ।” 


सेठजी की यह बात सुनकर सब विचार करने लगे, यह क्‍या वात हुई ? 
क्या पुत्र भी नकली होते हैं” फिर असली पुत्र कौन से कहलाते हैं ” एक 
व्यक्ति ने पूछ मी ली यह वात । 


सेठजी बोले---“भाई मेरा साथ देने वाले मेरे असली लडके दो हैं। एक 
तो धर्म जिसका कुछ ही अशो मे मैंने उपार्जव किया है, और दूसरा है पाप । 
धर्म सुपुत्र है वह मेरी रक्षा करेगा और पाप कुपुत्र है जो कष्ट देगा किन्तु 
रहेगा तो मेरे साथ ही । इस प्रकार मेरे पुत्र केवल ये ही दोनो हैं ।” 

सेठजी की वात यथार्थ थी । लोगो की समझ से आ गया कि सच्चा घन 
और सच्चे पुत्र इस ससार मे कौन से होते हैं। वस्तुत सेठजी ने बुद्धि और 
अर्थ, दोनो का सार निकाल लिया था ! 


पद्म में तीसरी वात कही गई है---“देह का सार लो ब्रत घार ।” जर्थातु--- 
इस मनुष्य पर्याय का कुछ सार निकालना है, यानी लाभ लेना है तो जीवन मे 
ब्तो को घारण करो । चाहे व्यक्ति अणुन्रत घारण करे था महाब्त ग्रहण करे 
उसे अपने जीवन को सयमित अवश्य बनाना चाहिये । 
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हम कभी अपने भाइयो से नियम लेने को कहते हैं तो उनका उत्तर होता 
है --“महाराज | बदोकडी मे मत नाँखो ।” पर भाई | जरा विचार तो करो 
कि अपने मकान में तुम दरवाजे और उसमे भी ताले क्यों लगाते हो ” इसीलिये 
न कि कोई घनत-सम्पत्ति चुराकर न ले जाए ? तो आत्मा के अन्दर भी तो सद्‌- 
गुण रूपी अमूल्य धन है । क्या उसके चुराए जाने की कोई फिक्न नही है ” ब्रत 
आत्मा के लिये ताले के समान ही हैं जिनके लग जाने पर उस धन की चोरी 
का भय मिट जाता है । 


कभी-कभी हमे समझाने के लिये लोगो को कहना पडता है---“आप अपनी 
कमीज में बटन क्यो लगाते हैं ।” 


उत्तर वे चट से दे देते हैं--“महाराज ! इनके बिना कपडा स्थिर नहीं 
रहता ।” 
वस ! इसी प्रकार जिस प्रकार बटनो के बिना आपकी कमीज स्थिर नहीं 
रहती, उसी प्रकार ब्रतो के बिना आपका मन भी स्थिर नही रह सकता । जो 
ज्ञानी पुरुष अपने मन को ब्रतो के द्वारा नियत्रण मे रख लेते हैं वे चाहे साधु 
बनें या गृहस्थ बने रहे आत्म-मुक्ति के मार्ग पर बढ चलते हैं । ऐसा क्यो कहा 
जाता है, इस विपय मे कवि सुन्दरदासजी ने कहा है -- 
कर्म न विकर्म करे, भाव न अभाव धरे, 
शुभ न अशुभ परे, यातें निधडक है। 
बस तीन शून्य जाके, पापहु न पुण्य ताके, 
अधिक न नन्‍्यून वाके, स्वर्ग न नरक है । 
सुख-दुख सम दोऊ नीचहु न ऊँच कोऊ, 
ऐसी विधि रहे सोऊ, मिल्‍यो न फरक है । 
एक ही न दोय जाने, बध मोक्ष भ्रम माने, 
सुन्दर कहत ज्ञानी ज्ञान में ही रत हैं। 
जो व्यक्ति नीति और सत्य मार्ग पर चलता हुआ अपना निर्वाह करता है 
और किसी प्रकार का अभाव होने पर भी उस अभाव को महसूस न करके कोई 
कुकर्म नही करता, किसी के अधीन नही रहता और अशुभ कृत्य न करने के 
कारण निघडक रहता है | वह न किसी को कुछ देता है और न किसी से कुछ 
लेता है, मान-अपमान और सुख-दुख को समान समझता है । अपने परिवार 
और वचन्धु-वान्धवों मे रहकर भी किसी के प्रति ममता नहीं रखता। शुमा- 
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शुभ, पाप-पुण्य और स्वर्ग-नरक को कोई चीज नही समझता, किसी को ऊंचा 
और नीचा नहीं समझता सभी में ईश्वर का ही अश मानता है। इसके अलावा 
कमे-बघ और मुक्ति को भी मत का सकल्प मानता है तथा सदा ब्रह्म ज्ञान में 
लीन रहता है ऐसा ज्ञानी और जितेन्द्रिय पुरुष निश्चय ही जन्म-मरण से मुक्त 
हो जाता है । 

किन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति गपने मत तथा इन्द्रियों को 
अपने नियत्रण भे रख सके । ब्रतों को ग्रहण करने के लिए ही इन्द्रियो पर 
नियंत्रण रखना होता है। जिस व्यक्ति का मन उसके वश में रहता है, उसका 
चारित्र निष्कलक होता है कभी भी कोई प्रलोभन उसे अपनी ओर आकर्षित 
नही कर पाता । उसे सदा यही ध्यान रहता है --- 


ऊँचा महल चिनाइया, सुबरन कली बुलाय । 
ते मन्दिर खाली परे, रहे मसाना जाय ॥ 
मलमल खासा पहिरते, करते बहुत गुमान । 
टेढे होकर चालते, खाते नागर पान॥ 
महलन माँही पोढते, परिमल अग लगाय। 
ते सुपने दीसे नहीं, देखत गये विलाय ॥ 
--केंबीरदास 
सयमी और ज्ञानी पुरुष ससार की विचित्रता और नश्वरता के विषय मे 
सोचता है--जिन वैभवशाली श्रीसन्तो ने सुनहरा काम कराकर ऊँचे-ऊँचे महल 
बनवाए थे, वे आज इमशान मे चले गए हैं और उनके महल सूने पढे हैं। 
कीमती मलमल और खासा कपडो के वस्त्र पहनने वाले, पान के बीडे मुँह मे 
दबाए अत्यत गर्वपुर्वक ऐंठ कर चलने वाले, इत्र, फुलेल आदि लगाकर महलो 
में फूलो की शैय्या पर सुख से सोने वाले भी आज ऐसे विलीन हो गए हैं कि 
स्वप्न मे भी कभी दिखाई नही देते । 


बस ! अपने चिन्तन में ससार की इसी अनित्यता के बारे में विचार करते 
हुए भव्य प्राणी अपने मन को जगत से उदासीन बना लेते हैं तथा सयम के 
द्वारा अपने चारित्र को सुरक्षित रखते हैं, कलकित नही होने देते । 


पद्य मे कवि ने आगे कहा है-- “जवान प्रभुनाम लेने को ।! अर्थात्‌ हमे 
जिह्नला मिली है तो उसका उपयोग ईश्वर के ग्रुण-गान और प्रार्थना मे करना 
चाहिये । निररथंक वाद-विवाद तथा बे सिर-पैर की वातें करने से कुछ भी लाभ 
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हासिल नहीं होता, उलटे समय की हानि होती है तथा अनर्गेल राग-रग और 
विपयोत्तेजक वातो के करने से भावनाओ में विक्ृति आती है तथा कर्मों का 
बधन होता है। 

इधर-उधर की बकवाद करना पानी को बिलोने के समान है। जिस प्रकार 
घटो, दिनो ओर महीनो भी पानी को बिलोया जाय तो उसमे से मक्खन की 
प्राप्ति नही होती, उसी प्रकार व्यर्थ की बातें करने से कुछ भी पल्‍ले नही पडता। 

इसके अलावा इसी जिह्ना से अगर कटु शब्दों का उच्चारण किया जाय 
तो कभी-कभी बडी खून-खराबी, मार-काट और ह॒त्याएं भी हो जाया करती 
हैं । एक पाइचात्य विद्वान ने कहा भी है -- 
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कोई तलवार इतना भयानक घाव नहीं करती जितना कि एक बुरी जिद्ठा । 

इसलिए बघुओ ! हमे अपनी जवान को व्यर्थ की वकवास मे नही लगाए 
रहना है तथा उसके द्वारा किसी का दिल दुखाकर कर्म-बध भी नहीं करना 
है । इससे हमे लाभ उठाना है और वह तभी मिल सकता है, जबकि हम इसे 
प्रभु-मक्ति मे लगाए रहे, इसके द्वारा दीन-दुखियो को सान्त्वना प्रदान करें 
तथा अपनी मधुर वाणी से औरो के दु ख-मार को कुछ न कुछ हलका करे। 
जिह्ला की महत्ता को समझने वाला ज्ञानी पुरुष कभी भी उसका गलत उप- 
योग नही करता तथा उसकी सहायता से नाम-स्मरण कर अपने असख्य कर्मों 
की निर्जरा करके आत्मा को नाना-प्रकार के कष्टो से बचाता है । 


पृज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने मी ईश-मक्ति या प्रभु का नाम 
लेने से होने वाले लाभ के विपय में कहा है-- 
प्रभु नाम लिए सव विघन विलाय जाय, 
गरुड के शब्द सुन त्रास होत व्याल को । 
महामोह तिमिर पुलाय ज्यो दिनेश उदे, 
मेघ वरसत दूर करत दुकाल को॥ 
चिन्तामणि होय जहाँ दारिद्र रहे न रच, 
धनन्तर आये मेटे वेदन कराल को। 
तेसे जिन नाम से करम कोन अश रहे, 
ऐसे प्रभु अमीरिख जपत त्रिकाल को ॥ 
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जो व्यक्ति भगवान का भजन करते हैं उनके समस्त विघ्त कपूर के समान 
विलीन हो जाते हैं। पद्य मे बताया है--गरुड की आवाज सुनकर जिस प्रकार 
सर्प मयभीत हो जाता है, सुर्ये के उदय होते ही घोर अधकार नष्ट हो जाता 
है, बरसात आने पर अकाल दूर होता है, चितामणि रत्न के होने पर दरिद्रता 
नही रहती, तथा घन्वतरि वैद्य आकर बीमार की समस्त पीडाओ को मिटा 
देता है इसी प्रकार जिनेश्वर का नाम लेने से बचे हुए कर्मों का लेश भी 
मात्मा के ऊपर नही रहता । इसीलिए सत-महात्मा प्राणियो को प्रेरणा देते 
हैं कि अपनी जिह्दा इन्द्रिय को व्यर्थ बातो मे न लगाकर उससे परमात्मा का 
नाम लो ताकि आत्मा का कल्याण हो सके । 


कवि आगे कहता है--'मैं यहाँ पर तुम्हे यही चेतावनी देने आया हूँ कि 
गफलत की निद्रा का त्याग करो ओर अज्ञान के अँधेरे से ज्ञान के प्रकाश मे 
आकर सही मार्ग पर चलो । अपने चारित्र को हढ रखकर अगर साधना के 
मार्ग पर चलोगे तो इस ससार-सागर को पार कर लोगे ।” 


आपने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती और चित्त भुनि के बारे में सुना ही होगा कि 
उन दोनो के जीवो ने पाँच जन्म साथ-साथ किये थे और उसके पश्चात्‌ छठे 
जन्म में वे अलग-अलग हुए । 


चित्त मुनि ने ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को आकर बोध देना चाहा मत कहा-- 
“बह्मदत्त | हम पिछले पाँच जन्मों मे साथ-साथ रहे हैं पर तुमने नियाणा कर 
लिया था अत चन्नवर्ती बन गए और मैंने नियाणा नहीं किया अत धनादूय 
उत्तम कुल मे जन्म लेकर अब मुनि हो गया हूँ ।” 


“भब भी मैं चाहता हैं कि तुम अपना हृदय घर्म-ध्यान मे लगाओ, कुछ 
न्रत अगीकार करो तथा साधना के पथ पर बढो ! तुम से अधिक नहीं बन 
पाता है तो दान दो तथा ब्रतो का अशत ही पालन करो ।” ह 

चित्त मुनि के उपदेश का ब्रह्मदत पर कोई असर नही हुआ और उसने 
इस सबके लिए स्पष्ट इन्कार कर दिया । तब मुनि ने कहा--“अच्छा और 
कुछ भी नहीं हो सकता तो कम से कम अनाय॑ कर्म तो मत करो ! जायें कर्म 
करने का ही निरंचय कर लो |” 

किन्तु चित्त मुनि के समझाने का कुछ भी प्रभाव नही पडा क्योकि--- 


चित्त कही ब्रह्मदत्त नहीं मानी, 
दोला रे नाहीं लगे टाँची । 
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कवि ने कहा है कि पत्थर पर जिस प्रकार एक भी टाँची का निज्ञान नही 
पडता उसी प्रकार चित्त मुनि का समस्त प्रयत्न निष्फल गया । उनकी एक 
भी वात ब्रह्मदत्त ने नही मानी । 


परिणाम यही हुआ कि मुनि तो सयम-पथ पर चलकर उच्चगति के अधि- 
कारी बने और ब्रह्मदत्त सातवें नरक मे गए । 


वस्तुत जो व्यक्ति तनिक भी पुरुपार्थ स्वय नही कर सकता उसकी संत, 
महात्मा या स्वय भगवान भी क्‍या सहायता कर सकते हैं ? 
मन्दिर से निकलो 
हि ६ एक चोर चोरी करने गया किन्तु दुर्माग्य से लोगो को उसके आगमन का 
: प्रतोीं चल गया और वे उसके पीछे पड गए । आगे चोर दौडता रहा और 
पीछे-पीछे वहुत से व्यक्ति । 
चोर दौडता-दौडता एक मन्दिर मे पहुँचा जिसमे अम्बादेवी विराजमान 
थी । अन्दर जाकर वह भयाक्रात व्यक्ति गिडगिडाया--“माता मुझे बचाओ | 
अन्यथा मैं आज मारा जाऊँगा । बहुत से व्यक्ति मेरा पीछा कर रहे है ।” 
अम्बादेवी बोली--“वत्स ! भयभीत मत होओ मैं तुम्हें वचा लूंगी। पर 


एक काम करना कि तुम्हारा पीछा करने वाले व्यक्ति जब अन्दर भाएँ तो 
जोर से एक हुकार कर देना । 

“मा ! मैं कैसे हुँकार करूगा ? मेरा तो डर के मारे गला बैठ गया है ।” 

“तो तुम आँखें ही दिखा देता उन्हे, उसके बाद मैं सम्हाल लूँगी । 

'मैँ तो आँखें भी नही दिखा सकता ये भी तो भय के मारे पथरा गई 
है ।” चोर दीनता से बोला । 

“अच्छी वात है, तो तुम उठकर दरवाजा वन्द कर लो !” देवी ने तीसरा 
सुझाव दिया । 

पर चोर बोला--“मेरी टठाँगें इतनी काँप रही है कि मैं उठ भी नहीं 
सकता । दरवाजा वन्द कैसे करूँ ?” 

“अरे भाई ! इतना क्यो भयभीत हो रहे हो ? तुम उठकर मेरी मूर्ति के 
पीछे छिप जाओ ।” देवी ने दया करके फिर उसे आदेश दिया | 

पर चोर अत्यन्त भीरू था | हाथ जोडकर कहने लगा--दिवी माँ मुझ 
से तो हिला भी नही जाता यहाँ से ।* 
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अब तो अम्बामाता को भी क्रेधष आ गया । बोली---/तुम महा कायर 
ओर निकम्मे व्यक्ति हो। ऐसे पुरुपार्थीन की मैं कोई सहायता नहीं कर 
सकती । चले जाओ मेरे मन्दिर मे से ।” 


कहने का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पुरुपार्थी तो होना ही 
चाहिए । पुरुपार्थ के अमाव मे वह कोई भी शुम कर्म करने मे समर्थ नही हो 
सकता । कहा भी है -- 


अर्थों वा मिन्रवर्गोवा ऐश्वर्यंवरा कुलान्वितम्‌ । 
श्रीश्चापि दुर्लभ भोक्‍तु तथेवाकृतकर्ममि ७ 
“-वैदब्यास (महाभारत) 


जो पुरुषार्थ नही करते वे घन, मित्र, ऐश्वर्य, उत्तमकुल तथा दुलंभ 
लक्ष्मी, किसी का भी उपयोग नहीं कर सकते | 


पुरुषार्थ के अमाव में मनुष्य अपने चारित्र को सी हढ नहीं वन सकता 
और उसका ज्ञान निर्थंक जाता है। अगर व्यक्ति शुभ विचार रखता है तो 
उसके अनुरूप उसे कर्म भी करने चाहिए तभी वह चरित्रवान और साधक 
कहला सकता है। किसी भी व्यक्ति की सच्ची परख उसके पाडित्य अथवा 
विद्वत्ता के वल पर नही की जा सकती । अपितु उसके कर्मों को देखकर ही 
उसके अच्छे बुरे की पहचान की जा सकती है। 


मनुष्य अपने चरित्र का निर्माता स्वय ही होता है। क्योकि समस्त 
मच्छाइयो बोर दुराइयाँ उसके अन्दर ही विद्यमात रहती हैं। ज्ञान और 
पुरुपार्थ के द्वारा वह अपने अन्दर रही हुई अच्छाइयो को उमार सकता है 
तथा मिथ्यात्व और अज्ञान के द्वारा वुराइयो को जिस प्रकार रेशम का कीडा 
अपने आप में से ही तार निकालकर एक जाल सा अपने चारो कोर बुन लेता 
है तथा उसमे फंस जाता है, उसी प्रकार चरित्रहीन व्यक्ति अपने अन्दर की 
वुराइयो को अपने चारो ओर फैला लेता है और उसके परिणामस्वरूप कर्मों 
के असख्य बधनो भें स्वयं ही जकड जाता है । 


चरित्रहीनता का सबसे बडा कारण उसकी दुर्बलता, आत्मविश्वास की 
कमी और अज्ञान होता है । किन्तु जो नर-पुगव इन कमियो को दूर करके 
अपने ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित कर लेते हैं वे समस्त वाघाओं को जीतते हुए 
साधना-पथ पर बढते हैं तथा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं । 
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सच्चरित्र व्यक्ति को इच्छा शक्ति अदूट और चमत्कारिक होती है। 
दूसरे शब्दों मे इसी इच्छाशक्ति को हम भावना कहते हैं जिसके बल पर 
साधक अल्पकाल मे भी स्वर्ग और मोक्ष तक प्राप्त कर लेता है। परमात्मा 
को प्राप्त करने के लिए मन्दिर, मसजिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर कही भी 
बाहर जाने की आवश्यकता नही है । वह तो उसकी आत्मा मे ही निवास 
करता है। 


कवि जोक ने कहा भी है--- 
वह पहलू मे बंठे हैं और बदगुमानो । 
लिए फिरती मुझफो फहीं फा फहीं है ॥ 


गर्थातु--परमात्मा तो मेरे अन्दर ही स्थित है किन्तु मेरा 'म्रम उसकी 
खोज मे मुझे न जाने कहाँ-कहाँ ले जाता है । 

तो बधुओ, अन्त में मुझे यही कहना है कि अगर हमे मुक्ति की अभिलाषा 
है तो हमे अपने ज्ञान के द्वारा चारित्रिक हढता अपनानी है। और चरित्र मे 
हृढता लाने के लिए ब्रत-नियम, त्याग-प्रत्याख्यान आदि के द्वारा मन तथा 
इन्द्रियो पर पूर्ण सपम रखना है | ऐसा करने पर ही हम अपने आचरण को 
शुद्ध एव निर्मेल बना सकेंगे तथा अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे । 


यद्यपि सम्यक्दर्शन और सम्यकज्ञान भी मुक्ति के साधन हैं किन्तु मुख्य 
साधन चारित्र है। दर्शन एवं ज्ञान मे परिपूर्णता आ जाने पर भी जब तक 
चारित्र मे पूर्णता नही आती, आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती । और 
चारित्र मे पूर्णता आते ही वह तत्काल जन्म मरण से सब्वेदा के लिए मुक्त 
हो जाती है । उसके अनादिकालीन कष्टो का और व्यथाओ का अन्त हो 
जाता है । 

स्पष्ट है कि चारित्र का मूल्य आध्यात्मिक क्षेत्र, तथा व्यावहारिक क्षेत्र 
दोनो मे ही अत्यन्त महत्व रखता है । कोई भी व्यक्ति चाहे वह महा विद्वान 
हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो अथवा अन्य कोई भी महान्‌ विशेषताएँ अपने 
आप मे रखता हो, जब तक सदाचारी नही वन जाता उसे प्रतिष्ठा प्राप्त नही 
होती । वही व्यक्ति जीवन मे यश का उपार्जन करता है और मर कर भी अमर 
बनता है जो अपने आचरण में हढवा प्राप्त कर लेता है तथा जिसका आचरण 
स्वयं ही औरो के लिए आदर्श बनकर उनका मार्गे-दर्शन करता है । 
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यही हाल आध्यात्मिक क्षेत्र मे भी है। जब तक साधक दान, शील, तप 
तथा भाव आदि की आराघता करता है, अपने मन और इच्द्रियों को नियत्रण 
में रखता है तथा मरणातक परीषह आने पर भी धर्म-मार्ग को नहीं छोडता, 
वही अपनी आत्मा को निर्मल वनाकर उसे पाँचवी गति जिसे मोक्ष कहते हैं, 
उसमे ले जा सकता है। 


अभिप्राय यही है कि प्राणी जब अपना लक्ष्य मुक्ति को बना लेता है तथा 
उसकी रुचि विश्वास और श्रद्धा सब उसी दिशा में स्थिर हो जाते हैं तभी 
उसका चारित्र हृढ वनता है और वह उत्तरोत्तर उन्नत होता हुआ बात्मा को 
समस्त कर्मों से मुक्त करता है । अतएव हमे अपने चारित्र को निष्कलक रखते 
हुए उसे इतना सबल बनाता है कि मुक्ति स्वयं ही आकर हमारी आत्मा का 
बरण करे। 


१४ 
तपश्चरण किसलिए ? 





घमंप्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं बहिनो ! 

श्री उत्तराध्ययत सूत्र की गाथा के अनुसार कल चारित्र के विपय मे 
वताया गया था और आज उसी गाथा के दूसरे चरण में तप का उल्लेख होने 
के कारणा तप के विपय में वताया जायेगा । 


तपदचर्या के विपय से क्रिया करने की जो रुचि है वह भी क्रियारुचि 
कहलाती है । तप करना अन्य क्रियाओ की तरह सरल नही है, उसके लिए 
शारीरिक कष्ट तो सहन करना ही पडता है साथ ही समभाव रखना और 
इन्द्रिय सुखो का त्याग मी करना पडता है। किन्तु उसका लाम अन्य समस्त 
क्रियाओं की अपेक्षा असख्य गुना अधिक होता है। ढढण ऋषि ने तपस्या के 
वल पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया था तथा आगमो में अन्य अनेक भव्य 
भात्माओं के विपय में वर्णन आता है, जिन्होंने तप के द्वारा अपने इच्छित 
लक्ष्य 'मोक्ष' को प्राप्त किया है । तप आत्मा में रहे हुए पापों को तथा दुर्वेल- 
ताओ को दूर करके उसे तपाये हुए सोने के समान निर्मल, निप्कलुप एव 
उज्ज्वल वनाता है । 


बने जितना फ़रो ! 

हमारे जैनागमो मे तप का वडा विस्तृत विवेचन दिया गया है। उसमे 
तप के मुख्य प्रकार वारह बताये हैं और उनका विवेचन क्रमश किया जायेगा। 
अभी तो हमे यह विचार करना है कि अधिक या कम जितना भी हो सके तप 
अवश्य करना चाहिए। क्योकि --- 


“सकामनिर्जेरासार तप एवं महत्‌ फलम्‌ (” 
++योगशास्त्र 


इच्छापूर्वक कप्ट, परीपह एवं उपसर्ग आदि सहन करने से सकाम-नि्जरा 


तपरचरण किसलिए ? श्ष्ह्‌ 


की उत्पत्ति होती है, जो कि आदर्श तपस्या ही है और इसका महान्‌ फल यही 
है कि इससे कर्मक्षय हो जाया करते हैं । 


इसीलिये मेरा कहनां है कि जितना हो सके तप करो । अगर रोज सम्भव 
नही है तो द्वितीया, पचमी, अष्टमी, एकादशी और चतुर्देशी इन पाँच तिथियों 
के दिन ही कुछ न कुछ करो । जितना भी त्याग कर सकते हो, जो भी ब्रत 
घारण कर सकते हो अवदय करो । 


इनके अलावा पाँच तिथियों मे भी आपसे प्रारम्भ मे न बने तो चतुर्देशी 
पन्द्रह दिन भे एक बार आती है । उस दिन ही अधिक नही तो राज्ि भोजन 
का त्याग करो, हरी मत खाओ, ब्रह्मचर्य व्रत रखो और ये भी न बने तो 
सामायिक ही करो । अगर एक दिन का महत्व आप समझ लेंगे और उस 
दिन कुछ धर्म-क्रिया अथवा तप करने लगेंगे तो आपकी इच्छा अष्टमी को भी 
इसी प्रकार कुछ न कुछ करने की हो सकेगी। आवश्यकता यही है कि आप 
प्रारम्भ करें । कोई भी काम प्रारम्ध करने के बाद तो पूरा पडता ही है पर 
पूरा तभी होता है जब कि आरम्म किया जाता है। तप का भी यही हाल है । 
व्यक्ति एक नमोकारसी भी करे उससे नरक के बन्धन टूटते हैं। नमोकारसी 
का अर्थ है--सूर्य उदय होने के एक घण्टे बाद खाना-पीना। यह कोई कठिन 
बात नहीं है। सहज ही एक घण्टा बिना खाये-पीये निकाला जा सकता है । 
पर होगा यह भी तभी, जबकि व्यक्ति इस बात की ओर ध्यान दे, नमोकारसी 
के महत्त्व को समझे तथा उसके पालन का निश्चय करे। 


शास्त्रकारो ने तप का बडा भारी महत्त्व माना है और इसे मोक्ष के चार 
मार्ग दान, शील तप और भाव में तीसरा स्थान दिया है। तपस्या का अर्थ 
केवल एक, दो दस या अधिक उपवास करना ही नही है अपितु विनय, सेवा, 
प्रायश्चित आदि-आदि बारह प्रकार के आभ्यन्तर एवं वाह्म तप माने गये हैं । 


अन्य धर्मों से तप का स्थान 


यह सही है कि हमारे जैन घर्म मे तप की महिमा वडी भारी बताई है 
तथा इसका सूक्ष्म विवेचन स्थान-स्थान पर दिया है । किन्तु अन्य सम्प्रदायों मे 
भी इसका महत्त्व कम नही है। वैष्णव सम्प्रदाय तप को अत्यन्त भावश्यक 
झौर पविन्न मानता है। वह कहता है---अधिक तप न किया जा सके तो भी 
एकादशी का ब्रत तो प्रत्येक को करना ही चाहिए । 


मराठी भाषा में सन्त तुकाराम जी कहते हैं -- 
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न्रती थे । एक बार उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आये । अम्बरीप ने उन्हें दादशी 
के दिन अपने यहाँ मोजन करने का निमनन्‍्त्रण दिया। क्योकि वे द्वादशी को 
ब्राह्मण मोजन कराये बिना पारणा नही करते थे । 


दुर्वाता ऋषि स्तान ध्यान आदि करने के लिये बाहर गये | किन्तु उन्हे 
उसमे बहुत देर लग गई । द्वादशी थोडी ही थी गौर उसके पश्चात्‌ त्रयोदशी 
हो जाती थी । इधर शास्त्रों की आज्ञा थी कि एकादशी ब्रत करके द्वादशी को 
पारणा करना चाहिये । जत महाराजा अम्बरीप ने ब्राह्मणो की आज्ञा से इस 
दोष को मिटाने के लिये तुलसी का एक पत्ता मुँह मे ले लिया । 


इतने मे ही दुर्वासा ऋषि आ गये और बिता आज्ञा लिये महाराज को 
तुलसी का पत्ता ले लेने के कारण क्रोध से आगवबूला हो गये । मारे क्रोध के 
उन्होंने अम्बरीष को शाप दे दिया--“तुके जो इस बात का गवं है कि मैं इसी 
जन्म में ससार-मुक्त हो जाऊँगा वह गलत साबित होगा कौर अभी तुझे ससार 
में दस बार जन्म-मरण करना पड़ेगा ।” 


कहते हैं कि ऐसा शाप दे देते पर भी ऋषि को तृप्ति नही हुई और उन्होंने 
कृत्या नामक एक राक्षसी का निर्माण किया जो पैदा होते ही अम्वरीप को 
खाने के लिये दौडी । 


अपने तपस्वी भक्त की यह दुर्देशा भगवान से नहीं देखी गई और उन्होने 
उसी क्षण अपने सुदर्शन-चक्र को भक्त की रक्षा के लिये भेज दिया । 


सुदर्शन चक्र आया और वह कृत्या राक्षसी को मारकर दुर्वासा ऋषि के 
पीछे पड गया । दुर्वासा ऋषि चक्र के डर से तीनो लोको में भागते फिरे पर 
किसी ने उन्हें आश्रय नही दिया । अन्त में वे भगवान विष्णु के पास गये और 
विष्णु ने उन्हे महाराजा अम्वरीप से ही क्षमा याचना करने के लिये कहा । 


मरता क्या न करता ? इस कहावत को चरिताथ करते हुए दुर्वासा ऋषि 
लौटे और अम्वरीप के चरणो पर आ गिरे । दयालु राजा ने बडी विनम्रता से 
स्तुति करके चक्र को शान्त किया । 


इसके पश्चात्‌ विष्णु भगवान ने प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि से कहा--आप 
घोर तपस्वी हैं अत आपका दिया हुआ शाप निष्फल तो नहीं जा सकता किन्तु 
अपने भक्त के शाप को मैं ग्रहण करता हैं अर्थात इसके बदले में मैं दस बार 
शरीर धारण करूँगा । 


१६० आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


पंघरावे दिवर्शी एक एकादशी, 
फारे न करिशी ब्रतसार ॥१॥ 


पन्द्रह दिन बाद एक एकादशी आती है तब भी हे प्राणी ! तू उसे क्‍यों 
नही करता ? उस दिन ब्रत क्‍यों नही रखता ? 


एकादशी का दिन अति श्रेष्ठ माना जाता है। किन्तु इस ब्रत में कुछ 
विक्ृति आ गई है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय और अनेक बुजुर्ग श्रद्धालु 
वैष्णव-भक्तो से जानकारी की जाय तो वे बताते हैं--दसमी के दिन एक वक्त 
खाना चाहिए, एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी को पुन एक वक्त 
आहार करना चाहिये । किन्तु अब इस विधान के अनुसार नही किया जाता। 
यहाँ तक कि दसमी और द्वादगी को तो एक बार नही खातें सो नहीं खाते 
पर एकादशी को भी निराहार रहने के स्थान पर फलाहार के बहाने कुछ व 
कुछ खाते है | अर्थात्‌ एक दिन के लिये भी खाना नही छोडते । 

जवकि कहा गया है --- 

न भोक्तव्य, न भोक्तव्य सस्प्राप्ते हरिवासरे 
--- कात्यायन स्मृति 


एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाना चाहिये । 
इसीलिये सन्त तुकारामजी ने आगे कहा है -- 
काय तुझा जीव जातो एक दिवसे 
फरालाचे पिसे घेशी घड़ी ॥शा। 

भर्त्तना के स्वरो मे कहा गया है--अरे ! क्‍या एक दिन न खाने से तेरा 
जीव चला जायेगा जो तू फलाहार के निमित्त से खाने की तैयारी करता है ? 

अभिप्राय यही है कि एकादशी के दिन फलाहार करने का निपेध शास्त्रीय 
हृष्टिकोण से भी है और सन्त महात्मा भी यही कहते है । इस प्रकार वैष्णव 
सम्प्रदाय में भी तपस्या का विधान है । एक महीने मे दो वार एकादशी आती 
है, वारह महीने भें चौवीस वार तपब्चर्या हुई । और इसके बीच में कमी 
प्रदोप होता है कभी वार । उस दिन भी तपस्या रहती है । एकादशी के महत्त्व 
को बताते हुए बैष्णव घर्म ग्रन्थों मे एक कथा है -- 
दुर्वाता ऋषि ने शाप दिया 

महाराजा अम्वरीप भगवान के परम भक्त थे तथा एकादशी ब्रत के अडिग 


तपश्चरण किसलिए ? १६१ 


व्रती थे । एक बार उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आये । अम्वरीष ने उन्हे द्वादशी 
के दिन अपने यहाँ भोजन करने का निमन्त्रण दिया। क्योकि वे द्वादशी को 
ब्राह्मण भोजन कराये बिना पारणा नही करते थे । 


दुर्वाता ऋषि स्नान ध्यान आदि करने के लिये बाहर गये । किन्तु उन्हें 
उसमे बहुत देर लग गई । द्वादशी थोडी ही थी और उसके पश्चात्‌ त्रयोदशी 
हो जाती थी । इधर शास्त्रो की आज्ञा थी कि एकादशी ब्रत करके द्वादशी को 
पारणा करना चाहिये। अत महाराजा अम्बरीप ने ब्राह्मणो की आज्ञा से इस 
दोप को मिटाने के लिये तुलसी का एक पत्ता मुँह मे ले लिया । 


इतने मे ही दुर्वासा ऋषि आ गये और बिना जाज्ञा लिये महाराज को 
तुलसी का पत्ता ले लेने के कारण क्रोध से आगबबूला हो गये । मारे क्रोध के 
उन्होंने अम्बरीप को शाप दे दिया--“तुके जो इस बात का गे है कि मैं इसी 
जन्म में सैसार-मुक्त हो जाऊंगा वह गलत साबित होगा और अभी तुके ससार 
में दस बार जन्म-मरण करना पडेगा ।” 


कहते हैं कि ऐसा शाप दे देने पर भी ऋषि को तृप्ति नही हुई और उन्होंने 
कृत्या नामक एक राक्षसी का निर्माण किया जो पैदा होते ही अम्वरीप को 
खाने के लिये दौडी । 


अपने तपस्वी भक्त की यह दुर्देशा भगवान से नही देखी गई और उन्होने 
उसी क्षण अपने सुदर्शन-चक्र को भक्त की रक्षा के लिये भेज दिया। 


सुदर्शन चक्र आया और वह छत्या राक्षती को मारकर दुर्वासा ऋषि के 
पीछे पड गया । दुर्वासा ऋषि चक्र के डर से तीनो लोको में भागते फिरे पर 
किसी ने उन्हे आश्रय नही दिया । अन्त में वे भगवान विष्णु के पास गये और 
विष्णु ने उन्हे महाराजा अम्बरीप से ही क्षमा याचना करने के लिये कहा । 


मरता क्या न करता ? इस कहावत को चरितार्थ करते हुए दुर्वासा ऋषि 
लौटे और अम्बरीष के चरणो पर आ गिरे । दयालु राजा ने वडी विनम्रता से 
स्तुति करके चक्र को शान्‍्त किया । 


इसके पदचात्‌ विष्णु भगवान ने प्रकट होकर दुर्वासा ऋषि से कहा--आप 
घोर तपस्वी हैं अत आपका दिया हुआ शाप निष्फल तो नही जा सकता किन्तु 
अपने भक्त के शाप को मैं ग्रहण करता हूँ अर्थात्‌ इसके बदले में मैं दस बार 
शरीर घारण करूगा । 


श्र आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


बन्धुओ ! इस कथा से आपको दो बातो का ज्ञान हुआ होगा । प्रथम तो 
यह कि अपने एकादशी ब्रत अथवा तपस्या के प्रभाव से अम्बरीष ने भगवान 
को भी अपनी सहायता के लिये बाध्य कर दिया भर्थात्‌ तपस्या मे कितनी 
चमत्कारिक शक्ति होती है यह सिद्ध किया। दूसरे यह स्पष्ट हो गया कि 
तपस्या कभी निष्फल नही जाती । 


दुर्वासा ऋषि क्रोधी अवश्य थे किन्तु घोर तपस्वी भी थे अत उनका दिया 
हुआ शाप खाली नही गया और उसे स्वय विष्णु को लेना पडा। इससे ज्ञात 
होता है कि तप कभी निरथंक नही जाता । आज व्यक्ति थोडी-सी भी तपस्या 
करके उसके फल मे सन्देह करने लगते हैं कि कोन जाने इसका लाभ मुझे कुछ 
सिलेगा या नही | वे भूल जाते हैं कि बीज बोने पर फसल पैदा होती तो 
अवद्यमावी है और इसी प्रकार तप करने पर उसका फल मिलता भी निश्चित 
है, चाहे उसके लिये इच्छा की जाय अथवा नही | कहा भी है -- 

“तपोष्यचा कि ने फरोति देहिनाम्‌ ?” 

प्राणियों के लिये तप क्या नहीं करता है ? अर्थात्‌ सभी प्रकार की सिद्धियाँ 
तप ही प्रदान करता है ! 

तप की इस महत्ता के कारण ही सभी धर्मों ने इसे सम्मान दिया है तथा 
धर्म का अनिवार्य अगर माना है। और तो और मुसलमानों मे भी तप करना 
आवश्यक माना गया है । 

आप जानते ही हैं कि रमजान का महीना आने पर वे पूरे महीने रोजा 
रखते हैं। उन दिनो वे दिन भर कुछ नही खाते । रात्रि को चाँद देखने के 
पर्चात्‌ ही आहार ग्रहण करते हैं । 

आप कहेगे---“वे दिन को नही खाते तो क्या हुआ रात्रि को तो खाते 
हैं ।” पर भाई | यह तो मानो कि वे दिन के चार प्रहर तक तो कुछ नही 
खाते । यह भी क्‍या कम है ? 


हमारे यहाँ तो भोजन मे एक ग्रास भी कम खाया जाय तो उसे उणोदरी 
तप मानते हैं, फिर मुसलमान दिन के चार-चार प्रहर तक भी कुछ नही खाते 
तो यह उनका तप नही हुआ क्या ? उनके ऐसा करने से सिद्ध होता है कि वे 
भी तपस्या को कम महत्व नही देते, उसे अपने धर्म का अभिन्न अग मानते हैं । 


इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तपदचर्या चारित्र धर्म का एक सुहृढ अग 
है । और इसीलिये चाहे जैन धर्म हो, चाहे वैष्णव धर्म, और चाहे मुस्लिम घर्म 
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हो सभी में तपस्या का विधान है। इसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपनी 
साधना को सम्पूर्ण फलदायिनी नहीं बना सकता । 


हमारे यहाँ सोमप्रभ नामक एक बडे आचार्य हुए हैं, उन्होंने तपस्या को 
कल्पवृक्ष की उपमा दी है । कल्पवृक्ष ऐसा वृक्ष माना जाता है, जिसके नीचे 
आकर व्यक्ति जो भी चाहे हो जाता है तथा जो भी वह चाहे मिल जाता है। 


आचार्य ने किस प्रकार तप को कल्पवृक्ष माना है यह उनके ही एक ब्लोक 
से विदित होता है । श्लोक इस प्रकार है -- 


सतोष स्थूलमूल प्रशम-परिकर-स्कन्ध-वन्ध प्रपञ्च । 
पञ्चाक्षी शोध शाख स्फूर दभयदल शील सपत्प्रवाल ॥ 
श्रद्धाभ्य पूरसेकाद्विपुल कुल वलैश्वर्य सौन्दर्य भोग -- 

स्वर्गादि-प्रा प्ति-पुष्प शिवषद फलद स्यातृतप कल्पवृक्ष ॥ 


आचार्य ने तपस्या को कल्पवृक्ष की उपमा दी है किन्तु आपको जिज्ञासा 
हो सकती है कि जब प्रत्येक वृक्ष के जड, शाखाएँ, फल, पत्तियाँ आदि होते हैं 
तो तपस्या रूपी कल्पवृक्ष मे ये सव हैं या नही ” और हैं तो किस प्रकार है ? 


इलोक में आपकी इस जिज्ञासा का भी समाघान दिया गया है। सर्वप्रथम 
इसमे तप-रूपी कल्पवृक्ष की जड के सबंध मे बताया है। कहा है---तपस्या रूपी 
इस कल्पवृक्ष की जड सत्तोष है । अब आप पूछेंगे कि सतोप जड कैसे हुई ” बह 
इसलिये कि, जिसके हृदय मे सतोप होगा वही त्याग कर सकेगा । सतोप के 
अमाव मे न तो इन्द्रियों पर सयम रह सकेगा, न मन को वश मे रखाजा 
सकेगा और न ही तपस्या हो सकेगी । जहाँ व्यक्ति एक उपवास भी नहीं कर 
पाता, वहाँ वह आठ-आठ दिन अथवा महीने भर भी उपवास कर जाता है। 
ऐसा क्यो ”? इसलिये कि उसे सतोप रहता है। खाद्य पदार्थों के प्रति आसक्ति 
और गृद्धता का त्याग करके वह सतोप को धारण करता है और इसीलिये 
उसमे तप करने की शक्ति स्वय ही आ जाती है। 


इसके विपरीत जिस व्यक्ति को इन्द्रियो के विपयो से कभी तृप्ति नहीं 
होती, भोग भोगकर भी उससे सतोप नहीं होता वह चाहे गृहस्थ वना रहे या 
सन्‍्यासी वनकर वन-वन फिरता प्रारम्भ करदे किन्तु उसका जीवन तपोमय नही 
बन पाता । न वह किसी प्रकार का वाह्म तप ही कर पाता है और न ही 
आभ्यत्तर तप का आराधन कर सकता है । 
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कहने का अभिप्राय यही है कि सतोप के अभाव मे भले ही व्यक्ति साधु 
वन जाय, वह किसी प्रकार का तपाराघन करने मे समर्थ नही बन सकता, और 
सतोप को धारण करके वह अपने घर और परिवार में रहकर भी तपस्वी वन 
सकता है । प्रत्येक परिस्थिति में सतुष्ट रहने वाले व्यक्ति का एक वंडा सुन्दर 
उदाहरण है -+- 


ही सभी यात्री हैं 
किसी गाँव में एक व्यक्ति रहता था, उसके एक ही लडका था। लडका 
जवान हो गया और उस व्यक्ति ने लडके का विवाह कर दिया । 


एक दिन पिता ने किसी उद्देश्य से कुछ व्यक्तियों की मीटिंग करने का 
निश्चय किया और उन्हे सूचना भेजदी । दैवयोग से उसी दिन तीसरे प्रहर मे 
उसके पुत्र का हार्टफेल हो गया और वह स्वर्गवासी हुआ । 


पिता ने पूर्ण शाति से मृत पुत्र को बैठक ही में लिटाकर उसपर एक कपडा 
डाल दिया तथा स्वय दरवाजे मे बैठकर आमजत्रित व्यक्तियों के आने की प्रतीक्षा 
करने लगा । 


समय होते ही एक-एक करके लोग आने लगे और वह व्यक्ति उन्हें अपने- 
अपने स्थान पर बिठाने लगा । आचनक ही एक व्यक्ति की दृष्टि कपडा ओढे 
हुए किसी व्यक्ति के शरीर पर पडी तो उसने पूछ लिया--“यह कौन सो 
रहा है गा 


पिता अपनी उसी शाति के साथ बोला--“मेरा पुत्र भर गया है। मैंने 
सोचा कि हम सब पहले अपनी मीटिंग का कार्य निपटा लें तो फिर मिलकर 
इसे श्मशान ले चलेंगे ।” 


व्यक्ति की बात सुनते ही वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति इस प्रकार चौक पड़े 
जैंसे वहाँ अकस्मात ही कोई भयकर सपप निकल आया हो | एक व्यक्ति ने महान 
आश्चर्य से कहा--“आप कैसे हैं? इकलौता पुत्र मर गया और उसकी लाश 
पर कफन ओढाकर ऐसी शाति से मीटिंग का कार्य करने जा रहे हैं ” क्या 
आपको अपने इस जवान पुत्र की मृत्यु का रज नही है ”” 


वह व्यक्ति वोला--'भाई रज क्या करना ? मेरा और इसका क्या नाता 
है ? हम सब सराय के मुसाफिर है । पूर्व जन्मो के कर्मवश एक दूसरे से मिलते 
हैं और अपना-अपना समय पूरा होने पर अपनी-अपनी राह जाते हैं। आत्मा 


) 
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का सगा कौन है * कोई भी सही । अत एक व्यक्ति पहले चल दिया तो क्‍या 
हुआ ? सभी को तो जाना है, इसमे रज और शोक करने की क्या वात है ?» 


बधुओ, हर परिस्थिति मे इस प्रकार समभाव और सतोष रखने वाला 
व्यक्ति ही निरासक्त भाव से तपाराधन कर सकता है तथा आत्म-साथना में 
सहायक प्रत्येक क्रिया को पूर्ण एकाग्र चित्त से सम्पन्न करने मे समर्थ होता है। 
भले ही वह व्यक्ति गृहस्थ हो चाहे साधु हो । 


तो इस प्रकार तप-रूपी कल्पवृक्ष का मूल सतोष है यह स्पष्ट हो जाता 
है । अब हमे इसके तने को देखना है कि वह क्‍या है ? 


इलोक में बताया गया है--शाति रूपी समृह इस वृक्ष का तना है। जब 
तक वृक्ष का तना मजबूत और हृढ नही होता, वृक्ष की डालियाँ एवं फल-फूल 
आदि स्थिर नही रह सकते जैसे खभो के मजबूत होने पर ही उस पर छत 
टिक सकती है । 


सतोष रूपी मूल पर शाति रूपी तना होता है, कवि की यह बात यथार्थ 
है । आचायें चाणक्य ने भी कहा है -- 


सतोषासृततृप्ताना यत्सुख. शान्तचेतसाम्‌ । 
न तकनलुव्धानामितश्चेतवदच घावताम्‌ ॥ 
सतोष रूपी अमृत से जो लोग तृप्त होते हैं, उत्को जो शाति और सुख 
होता है, वह धन के लोभियो को, जो इधर-उधर भटकते रहते हैं, नही प्राप्त 
होता । 
हृदय मे शाति का आविर्भाव होना और उसका वहाँ स्थिर रहना अत्यन्त 
कठिन होता है, सहज नही । क्योकि शात्ति उसी को प्राप्त होती है, जो अपनी 
सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है तथा मैं गौर मेरेपन की भावना से मुक्त 
हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी शाति नसीव नही होती जो सदा कहा 
करता है -- 


मेरो देह मेरो गेह, मेरो परिवार सब, 

मेरो धन-माल, मैं तो वहु विधि भारो हूँ । 
मेरे सब सेवक, हुकम कोऊ मेटे नाहिं, 

मेरी युवती को मैं तो अधिक पियारो हूँ ॥ 
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मेरो वश ऊँचो, मेरे वाप-दादा ऐसे भये, 

करत वडाई मैं तो जगत उजारों हू। 
सुन्दर कहत मेरो-मेरो करि जाने शठ, 

ऐसे नही जाते, मैं तो काल ही को चारो हूँ ॥ 


“मेरी देह, घर, कुठुम्ब, धन-माल सभी मेरा है। मैं बहुत वडा आदमी हूँ 
कोई सेवक मेरी आज्ञा का उल्लघन नही करता । मेरी पत्नी मुझे अत्यन्त प्यार 
करती है, मेरा कुल और वश बडा ऊँचा है। मेरे दादा-परदादा बडे नामी 
व्यक्ति थे और मैं स्वय भी एक दीपक के समान हूँ ।” 


कवि सुन्दरदासजी कहते हैं कि ऐसी वडाई करने वाला और घमण्ड मे चूर 
रहने वाला मूर्ख यह नहीं जानता कि मैं तो स्वयं ही काल का एक आस हूँ। 


तो मैं आपको बता यह रहा था कि सासारिक पदार्थों और परिजनों को 
दिन-रात मेरा-मेरा कहने वाला व्यक्ति मोह और आसक्ति के गहरे खट्टे मे जा 
गिरता है और फिर उसे शाति नसीव ही कैसे हो सकती है ” वह सदा लालची 
और अशान्त वना रहता है। सच्चा सुख उससे कोसो दूर मागता है । क्योंकि 
वास्तविक सुख तो सतोष और उससे उत्पन्न शाति में ही निहित है । 


सत तुलसीदासजी ने भी कहा है-- 


सात द्वीप नच खड्ट लॉ, तोनि लोक जग माँहि । 
चुलसी शाति समान सुख, और दूसरो नाहि॥। 


शाति का कितना महत्व वताया गया है ? वस्तुत शाति के समान ससार 
मे अन्य कोई भी और सुख नही है । एक पाइचात्य विद्वान ने भी कहां है “८ 
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शाति भनुप्य की सुखद और स्वाभाविक स्थिति है। अर्थात्‌--शा्ति 
आत्मा का स्वाभाविक और निजीगरुण है। इसके अभाव मे अन्यत्र कही भी 
सुख की प्राप्ति नही हो सकती । मनुष्य को विपयों का सुख और आत्मा की 
शाति दोनो मे से किसी एक को चुनना पडेगा। ये दोनों एक साथ नहीं रह 
सकते | इस समार में रहकर अगर आत्मिक शाति प्राप्त करनी है तो विपयो 
के सुखो का त्याग करना पडेगा और ऐसा नहीं किया गया, अर्थात्‌ विपय- 
भोगो का त्याग नही किया तो जीवन भर अशाति की आग में जलना पडेगा। 


तपरचरण किसलिए ? १६७ 


इसलिए प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह सतोष रूपी मूल पर स्थित 
शात्ति रूपी तने को सुहढ बनाए ताकि उसका तप-रूपी कल्पवृक्ष किसी भी 
प्रकार के भय से रहित रह सके । 
आचार्य चाणक्य ने तो शाति को महा तप माना है। कहा है--- 
शांति तुल्य तपो नास्ति। 
शाति के समाच दूसरा कोई तप नही है । 


यहाँ भी आचाये सोमप्रभ ने शाति को तप रूपी कल्पवृक्ष का सबसे महत्व 
पूर्ण अग, तना माना है जिसके आघार पर सम्पूर्ण वृक्ष टिका रहता है । 


+ 


इलोक मे आागे कहा है--पञ्चाक्षी शोघशाख ॥ अर्थात्‌--पाँच अक्ष, योनी 
इन्द्रियाँ वृक्ष की शाखाएँ हैं। इन इन्द्रियो को जब पूर्णतया अपने नियत्रण मे 
रखा जाएगा तभी इन पर मधुर फल और फूल लग सकेंगे । फल और फूल 
से तात्पर्य है शुभ कर्मों का बध होना । 


आप जानते ही हैं कि जो प्राणी अपनी इन्द्रियो को अपने वश में नहीं 
रख पाते, उन्हे नाता प्रकार के पाप कर्मो का भागी बनना पडता है त्तथा 
ससार मे अनादर और अपयश का भागी बनना पडता है। इसके विपरीत जो 
अपनी इन्द्रियों को वश मे कर लेते हैं, ससार उनके सनन्‍्मुख मस्तक झुकाता है । 
तप फा प्रभाव 


एक राजा बडा प्रमादी था और सदा विपय-भोगो मे अनुरुक्त रहता था । 
वह अपने राज्य-कार्य मे बडी लापरवाही रखता था अत वह सारा कार्य उसके 
सन्त्री को ही करना पडता था। 


मन्त्री प्रथम तो वेचारा दिन-रात राज्य के कार्य मे व्यस्त रहता, और 
कभी राजा के पास किसी आवश्यक कार्य से जाता तो राजा घटो उसे द्वार 
पर विठाये रखता। जैसे-तैसे मिलता तो भी सीधे मुँह बात न करता और 
नाना प्रकार से उसकी भर्त्सना करने लगता था| 


यह सव देखकर मन्‍्त्री को इन सासारिक कार्यों से वडी नफरत हो गई । 
यद्यपि वह राज्य का कर्ता-घर्ता था और उसके पास भी अतुल ऐश्वर्य इकट्ठा 
हो गया था, किन्तु उसमे उसे तनिक भी सुख नजर नही आता था । 


आखिर उसने सव कुछ छोड देने का निश्चय किया और एक दिन अपने 
पुत्रों को आदेश दिया---“'जितना भी घन ले जा सको ले जाकर किसी अन्य 
राजा के राज्य मे रहो /” 
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पुत्रो ने पिता की आज्ञा का पालन किया और घन-माल लेकर किसी 
अन्य स्थान पर चले गये । इधर मन्‍्त्री ने बचा हुआ धन गरीवो को वाट दिया 
और स्वय चुपचाप जगल की ओर चल दिया । जगल मे जाकर उसने घास- 
फूस की एक छोटी सी झोपडी बनाई और उसमे रहकर तप करने लगा | 


जब दो चार दिन बाद उस विषयी राजा के राज्य मे मन्‍्त्री के न होने 
से बडी अव्यवस्था हो गई तो राजा को मन्त्री का ध्यात आया । उसने अपने 
कर्मचारी भन्त्री को बुलाने के लिए भेजे किन्तु उन्होंने लौटकर यही उत्तर 
दिया---“भन्त्री तो सन्‍यासी बन गए हैं और तपस्या करने मे लग गए हैं “ 


तब राजा स्वय जगल मे मन्त्री के पास गया और बोला--“मन्त्रिवर 
तुम तो इतने बडे राज्य के सम्पूर्णत कर्ता-घर्ता थे तथा प्रचुर घन तुम्हारे 
पास था, फिर क्यो सन्‍्यासी हो गए हो ? इस तपस्या में लग जाने से तुम्हे 
क्या हासिल हुआ ”” 

मन्त्री ने उत्तर दिया---“महाराज ! मेरे सन्‍्यासी बव जाने और तपारा- 
धन करने से प्रथम तो यही हुआ है कि जहाँ मैं आपके द्वार पर घटो बैठा 
रहता था और आप दर्शन भी नही देते थे, आज स्वय ही चलकर मेरे पास 
आए है । यह केवल मेरे दो-चार दिन के तप ही का फल है। अधिक करने 
पर फिर क्‍या लाभ होगा यह अगला समय बताएगा | किन्तु यह तो निश्चित 
है कि धन-वैभव और विषय-भोगो का त्याग कर देने पर तुरन्त ही शुभ फल 
की प्राप्ति होने लगती है । *जब तक मैं आपका मस्त्री बतकर इन सासारिक 
सुखो को सुख मानता रहा, मुझे एक दिच के लिए भी शात्ति प्राप्त नही हुई | 
पर आज उस सबको छोड देने से मैं अपते आपको बडा हलका मानता हूं तथा 
मेरा चित्त वडी शाति का अनुभव करता है) वास्तव मे ही इन्द्रियों का दास 
बनने से बढ़कर ससार मे और कोई दुख नही है । इसीलिए मैं सब छोड- 
छाडकर तपाराधन मे लग गया हूँ और अव आपके राज्य में लौटकर नहीं 
आऊँगा ।” 

मन्‍त्री की बातें सुनकर राजा की भी आखें खुल गई और वह भी अपने 
पुत्र को राज्य सौंपकर साधु वन गया तथा अपने मत और इन्द्रियो को पूर्णत 
वश में करके तपरचर्या मे लीन हो गया । 

आगे कहते हैं--वृक्ष में पत्तियाँ भी होती हैं, वे पत्तियाँ कौनसी है ” 
उत्तर दिया है--दैदीप्यमान अभयदान करने की जो प्रवृत्ति है वे ही इस 
तप-रूपी कल्पव्रक्ष की पत्तियाँ है । 
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सेघ कुमार मुनि ने अपने पिछले हाथी के भव में तीन दिन तक पैर ऊँचा 
रखकर एक खरगोश के प्राण बचाये । यह अभयदान का उत्कृष्ट उदाहरण 
है । हमारे आगमो मे बताया गया है कि पशु भी त्याग, ब्रत तथा प्रत्याख्यात 
करके आठवें स्वर्ग तक जा सकता है। फिर मनुष्यो में तो ऐसी अभयदान की 
उत्तम भावना हो तो वह क्‍या नही प्राप्त कर सकता ? 


शरणागत की रक्षा करना इतना उत्तम धर्म है कि उसके समक्ष अन्य 
समस्त बर्म क्रियाएँ भी फीकी है। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता उसके सभी 
सुकृत नष्ट हो जाते हैं । कहा भी है--- 
शरणागत फहें जे तजहि, हित अनहित निज जानि | 
ते नर पामर पापमय, तिन्हहिं विलोकत हानि ॥ 
-संत तुलसीदासजी 
कहते हैं-- जो व्यक्ति अपनी ही लाभ-हानि का विचार करता हुआ शरण 
में आए हुए को शरण देने से इन्कार कर देता है उस अधम और पापी व्यक्ति 
का दर्शन भी महा अशुभ होता है । 
ओर इसके विपरीत प्राणियो की रक्षा करने वाले महान्‌ पापी के समस्त 
पापो का प्रायश्चित रक्षा करने जैसे पुण्य-कर्मं के द्वारा होता है। अभयदान 
देना ब्रत, उपवास, जप, तप आदि समस्त क्रियाओं से उत्तम है । 


इलोक में कहा है--शील सम्पत्प्रवाल । जो तपस्वी होगा वह शील-घर्मं 
का पालन अवश्य करेगा । शील की महिमा अपरम्पार है और उसका पालन 
करने वाले विरले ही होते है । 

महात्मा कबीर ने कहा भी है--- 


ज्ञानी ध्यानों सबभी, दाता सुर अनेक । 
जपिमा तपिमा बहुत हैं सीलबत फोई एफ ॥। 
कहत हैं-- ज्ञानी, ध्यानी, सयमी, दानी, शुरवीर और जप-तप करने वाले 
तो बहुत मिल जाते है किन्तु शीलवान पुरुष कोई-कोई ही होते हैं । 
कहने का अभिप्राय यही है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना अत्यन्त कठिन 
है और सच्चा तपस्वी ही इसका पूर्णतया पालन कर सकता है । दूसरे शब्दो 
में यह भी कहा जा सकता है कि तपस्या का मूलाघार ब्रह्मचये ही है । ब्ह्य- 
चर्य का अथवा शीलधर्म का पालन न करने पर कठिन से कठिन या घोर 
तपस्या भी निर्जीव और निष्फल सावित होती है | शील-धर्म के सयोग से ही 
तपस्या महान वनती है । 
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श्री सुत्रकृताग मे कहते भी हैं-- 
“तवेसु वा उत्तस बसचेर । ” 
अर्थात्‌--ब्रह्मचरय ब्रत सब वपो मे उत्तम है। 
स्पष्ट है कि जीवन मे शील-धर्म का वडा भारी महत्व है। इसी के बल 


पर घमर्म, सत्य, सदाचार, बल व लक्ष्मी आदि टिके रह सकते हैं । शील ही इन 
सव सद्ग्ुणो का आश्रय-स्थल है । 


महंपि वेदव्यास ने भी शील की महिमा का बखान करते हुए महाभारत 
मे लिखा है-- 
शोल प्रधान पुरुषे, तदच्यस्पेह प्रणइयत्ति । 
न तस्य जोीवितेनार्थों न घनेनच न बधुध्ति ॥ 
व्यासजी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि शील मानव जीवन का अमूल्य 
रत्न है। उसे जिस मनुष्य ने खो दिया उसका जीना ही व्यर्थ है चाहे वह 
कितना ही धनी अथवा भरे-पूरे घर का क्यो न हो । 


अब प्रइन होता है कि तप-रूपी कल्पवृक्ष का सिचन किस प्रकार के जल 
से होता है ? उत्तर है--श्रद्धा रूपी जल से वह सीचा जाता है। श्रद्धा के 
अभाव में तप तो क्या कोई भी शुभ क्रिया फलदायिनी नहीं वनती क्योंकि 
श्रद्धा वह शक्ति है जो कर्म करने मे उत्साह, प्रेरणा एवं आत्मिक बल प्रदान 
करती है। श्रद्धा के अभाव में मनुष्य कभी भी इस ससार-सागर से पार नहीं 
हो सकता। न कभी ऐसा हुआ है और न होना समव ही है । ऐसा क्यो ” 
इसलिए कि--- 

“अ्रद्धावानू लभते ज्ञान, तत्पर सयतेन्द्रिय ।* 


यह गीता की बात है कि--श्रद्धालु पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है 
और ज्ञान प्राप्त होने पर ही इन्द्रियों की सयम-साधना हो सकती है । 

आशय यही है कि श्रद्धा के द्वारा व्यक्ति अपनी उत्तम से उत्तम अभिलाषा 
को भी पूर्ण कर लेता है । वैष्णव ग्रन्थो मे एक लघुकथा है-- 
पापो का भागीदार फोई नहीं 

रत्नाकर नामक एक व्याघ था । यद्यपि वह ब्राह्मण था फिर भी व्याध 


का काये करता था । रत्नाकर जगल मे पश्ु-पक्षियों का शिकार तो करता था 
चन-मार्ग से होकर जाने वाले व्यक्तियों को भी लट लेता था । 
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एक दिन सयोग वश उधर से! नारद जी निकले । व्याध ने उन्हे भी घेर 
लिया । छीनने के लिए तो उनके पास था ही क्‍या ” पर नारद जी ने व्याघ 
से कहा--भाई ! तुम अपने जिन स्वजनो के लिए ये घोर पाप-पुर्ण कार्य करते 
हो वे सब तुम्हारे द्दरा उपाजित इस घन के ही भोक्ता हैं, किन्तु तुम जो 
महान पापो का उपाजंन कर रहे हो इनमे कोई भी हिस्सा नहीं बटायेगा । 

व्याध ऋषि की वात सुनकर चकित हुआ और वोला--”क्या आप सच 
कहते हैं ”? इत समस्त पापों का फल अकेले मुझे ही भोगना पडेगा ?” 


“हाँ यह बिलकुल सत्य है । कोई भी तुम्हारे पापो मे हिस्सा बढाने के 
लिए तैयार नही होगा, विश्वास न हो तो जाकर अपने घरवालो से पूछ 
आओ  ! मैं तब तक यही खडा रहेंगा ।” 


रत्नाकर व्याध की नारद ऋषि के प्रति अनायास ही श्रद्धा उमड पडी 
थी अत उन पर विश्वास करके वह भागा हुआ घर गया ओर बारी-बारी से 
अपनी पत्नी, पुत्र, भाई आदि सभी से पूछा--“मेरे कमाए हुए घन मे से तो 
तुम सभी हिस्सा बटाते हो पर मेरे पापो का कष्ट भोगने मे कौन-कौन हिस्सा 
बटाएगा, यह बताओ ?” 


व्याध की बात सुनकर सब मौन रह गए, किसी ते भी पापी मे हिस्सा 


बटाने के लिए हाँ नहीं की । यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी इसके लिए तैयांर 
नही हुई । इसीलिए महापुरुष प्राणी को चेतावनी देते हैं--- 


पापों का फल एकले, भोगा कितनी वार ? 
कौन सहायक था हुआ, करले जरा विचार 
कर जिनके हित पाप तू, चला नरक के द्वार । 
देख भोगले स्वगें-सुख, वे ही अपरम्पार ॥। 
तो रत्ताकर व्याघ जिन मयकर पापो का उपार्जन कर रहा था उनका 
फल भोगने मे जब परिवार का एक भी व्यक्ति तैयार नहीं हुआ और उन्होंने 
कह दिया--“हम तुम्हारे पाप के भागी नही हैं” तो व्याघ की आँखें खुल गई 
और बह उलटे पैरो लौटा | नारद जी के समीप आकर वह॒ उनके चरणों पर 
गिर पडा और बोला-- 


“भगवन, मुझे क्षमा कीजिये | जापकी बात यथार्थ है । मेरे घर पर एक 
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भी व्यक्ति मेरे पापों मे हिस्सा लेने को तैयार नही है। अब आप ही बताइये 
मेरा उद्धार कैसे हो सकेगा ?” 


नारदजी ने कहा--“भाई ! तुम 'राम-ताम' जपा करो ।” 


पर आइचय॑ की वात यी व्याध “राम राम” शब्द का उच्चारण नहीं 
कर सका । 


बजाय उसके व्याघ ने प्रसन्नता-पुर्वकं इस वात को स्वीकार कर लिया 
और श्रद्धापूर्वक राम के बदले उलटा “'मरा-्मरा' मन्त्र का जप करने लगा। 
इसी मन्त्र के प्रताप से वह व्याध आगे जाकर वाल्मीकि” मुति के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 


यह सब श्रद्धा का ही प्रताप था | श्रद्धा ऐसी अमूल्य और चमत्कारिक 
भावना है कि उसके द्वारा मनुष्य के मन के समस्त दुर्गुण दूर हो जाते हैं तथा 
भावनाएँ विषय-विकारों की ओर से हटकर शुभ-क्रियाओ को प्रेरणा देने लगती 
हैं | सम्यक्‌ श्रद्धा जीवन-निर्माण का मूल कारण होती है जो मानव को 
उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर करती है। इसके अभाव मे मनुष्य का 
जीवन ज्ञान को पीठ पर लादे हुए गधे के समान बन जाता है। अर्थात्‌ श्रद्धा 
के अभाव मे ज्ञान केवल दिमाग मे बोझ के सहश ही रह जाता है। उसका 
कोई उपयोग नही होता । अतएव प्रत्येक साघक और तपस्वी को अपना प्रत्येक 
शुभ कर्म श्रद्धा की स्निग्घता के साथ करना चाहिये, तभी इच्छित फल की 
प्राप्ति हो सकती है। 


अब हमारे सामने प्रइन आता है--कल्पवृक्ष मे फूल कैसे लगते हैं ” इस 
विपय मे विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उत्तम कुल, उच्च- 
जाति, आर्यदेश, सुन्दर शरीर विपुल ऐश्वये, एव स्वर्ग की प्राप्ति आदि सभी 
तप-घम्म के फूल अथवा पुष्प हैं । 


किन्तु हमे केवल पुष्पो से ही सन्‍्तोप नहीं कर लेना चाहिये अपितु इस 
वृक्ष से फलो को प्राप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये। ध्यान मे रखने की 
वात है कि तपस्या में जहाँ चाह की भावना रहती है अर्थात्‌ सावक श्रेष्डि, 
राजा, या देव-पद आदि को प्राप्त करने की कामना मन मे रखता है तो स्वर्ग 
का अधिकारी वन जाता है । पर यह तप का दोप है। 


तप का सच्चा और सर्वेश्रेष्ठ फल केवल मोक्ष है। जो प्राणी निस्वार्थ 
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भाव से तप करता है वह अन्त में आत्म-मुक्ति प्राप्त कैर अक्षय सुर्ख की भागी 
बनता हैं। इंसीलिंये महापुरुष प्राणी को बार-बार चेतावनी देते हैं. “7 


* 'क् रह्वारकपाटभैदि दवरे स्फीत तपस्तप्यत 
द्वारो को चकनाचूर वी देने वाले 


अर्थात्‌ ससार कैदखाने द्व 
ले इस समृद्ध तप की तुम आराधना करो । 

यह भी सर्म्श गये 

अब आवश्यक 


कल्पवृक्ष क्यो कहा गया हैं 
और बाह्य रत करके करमे-मल 
॥। तभी 
७ 


्‌ 


है 
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घर्मप्रेमी बधुओ, माताओं एवं बहनों ! 


श्री उत्तराध्ययन सूत्र के अट्ठाईसवें अध्याय की पच्चीसवी गाथा का 
विवेचन करते हुए कल तपश्चर्या के विषय में हमने विचार-विमश किया था 
भौर आज विनय के विपय में कहता है। 


विनय के सात भेद बताये गये हैं। किस किसका विनय करना चाहिये 
इस बारे मे कहा है--ज्ञान का विनय, दर्शन का विनय, चारित्र का विनय, 
मन का विनय, वचन का विनय, काया का विनय एवं लोकोपचार विनय करना 
चाहिये । ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र आदि विनयो के साथ लोकोपचार विनय 
भी अन्त में बताया है । यह क्‍या है इस विषय मे[ ठाणाग सुत्र मे कहा है “८ 


“लोगोवयार विणए सत्तविहे पण्णत्ते तजहा अव्भासवत्तिय, 
परच्छदाणुवत्तिय, कज्जहेउ, कज्जपडिकइया, अत्तगवेसणया, देंस- 
कालणया, सब्वत्यसुयपडिलोमया ।” 


इसमे लोकोपचार विनय सात प्रकार का बताया गया है जिनमे से 
पहला है -- 

अब्भासवत्तिय--अभ्यास का अर्थ है प्रयत्त करना । किन्तु यहाँ यह अर्थ 
नही लेना है, यहाँ अभ्यास से अर्थ लिया गया है--गुरु के नजदीक रहने का 
अभ्यास रखना । ग्रुरु के समीप रहने से शिष्य को अनेक प्रकार का लाभ 
हासिल होता है । उनसे अध्ययन करने से झ्ास्त्र-ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, 
साथ ही उनके जीवन से भी मूक शिक्षा मिलती रहती है जो शिष्य के चारित्र 
को शुद्ध और सुन्दर बनाती है ॥|चारित्र का ज्ञान केवल पुस्तको और घर्म-प्रन्थो 
में पढकर प्राप्त नही किया जा “मकता, उसे व्यवहार मे लाकर ही समझा जा 


विनय का सुफल २०५ 


सकता है । चारित्र के बल पर ही मनुष्य अपने जीवन को दूपित करने वाले 
सासारिक प्रलोमनों से बच सकता है । 


इसीलिए पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज मनुष्य को चरित्रवान 
बनने के लिये प्रेरणा देते हुए कहते हैं --- 


मानुप जनम शुभ पाय के भुलाय मत, 
ओऔसर गमाय चित्त, फेर पछितावेगो । 
साधु जन सगत अनेक भाँत कर तप, 
छोरिके कुपथ एक ज्ञान पथ आवेगो ॥ 
जीव दया सत्य गिरा अदत्त न लीजे कभी, 
घारिके शियल मोह ममत मिठावेगों। 
ठावेगो सुक्रिया एते मन मे विराग घार, 
कहे अमीरिख तबे मोक्षपद पावेगो ॥ 


कवि ने कहा है--है जीव ! ऐसा महान और शुभ मानव भव पाकर तू 
भूल मत कर, अगर यह अवसर तूने खो दिया तो फिर जन्म-जन्मान्तर तक 
पश्चात्ताप करना पडेगा । इसलिए सांधु-जनो की तथा ग्रुदओ की सगति कर, 
उनके समीप रहकर ज्ञान, दर्शन, चारित्र एव तप की आराघना करने का प्रयत्न 
कर तथा अज्ञान एवं मिथ्यात्व के कृपष पर न चलकर ज्ञान के शुभ मार्ग 
परभा | 


है साधक ! तेरा चारित्र तभी निर्मल बनेगा जब कि तू अहिंसा का पालन 
करेगा, अपनी जिह्ना से सत्य का ही उच्चारण करेगा, कभी विना दी हुई वस्तु 
को नही लेगा, शीलवान्‌ बनेगा तथा समस्त सासारिक वस्तुओ पर से आमसक्ति 
हटाकर निरासक्त माव से अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भात्मा की उन्नति 
के लिये भी प्रयत्न करता रहेगा । ऐसा करने पर ही तू अपने सर्वोच्च लक्ष्य 
मोक्ष की प्राप्ति कर सकेगा । 


वस्तुत जो साधक बपने युरु के समीप रहकर ज्ञानार्जेन के साथ-साथ 
आत्मा को उन्नत बनाने वाले अन्य सद्गुणों को ग्रहण “करने का प्रयत्व करेगा 
तथा गुरु की दिनचर्या, उनके त्याग्र-प्रत्याख्यान तथा उनकी तप साधना 
पर खा और श्रद्धा रखता हुआ उन्हे अपनाने का प्रयत्न,करेगा वही 
अपनी आत्मा को सफल बनाता हुआ आत्म-कल्याण कर सकेगा । ' 
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/ लोकोपचार विनय का दूसरा भेद है --परच्छदाणुवत्तिय' | इसका अर्थ 
है बडो के स्वभाव के अनुकूल रहना अथवा वडो के चरण-चिह्दों पर चलना । 
यह भी विनय का एक महत्वपूर्ण अग है। जो विनीत साधक या शिष्य अपने 
गुरु के द्वारा तिरस्क्ृत होकर भी उनके प्रति आस्था और पूर्ण भक्ति रखता है 
उसके लिये ससार मे कुछ भी अलभ्य नही होता । ) 


र्ज विनय का फल 
आपने चन्द्रयश मुनि का उदाहरण सुना होगा । जब उन्होंने दीक्षा ग्रहण 
नहीं की थी, एक दिन अपने बहनोई के साथ आचार्य रुद्रदत्त मुनि के 
दर्शनार्थ गये । 
साले वहनोई का रिश्ता हँसी मजाक का होता है, यह आप जानते हैं । 


इसी हृष्टि से चन्द्रयश कुमार के बहनोई ने मजाक में आचाय॑ से कह दिया-- 
“यह हमारे साले चन्द्रयश जी आपके शिष्य होने के लायक हैं !” 


आचार्य रुद्रदत्त बडे क्रोची स्वभाव के थे अत उन्होंने यह सुनते ही पास 
ही पडी हुई राख मे से मुट्ठी मर राख उठाई और चन्द्रयश के मस्तक के वालो 
का लुंचन कर दिया । इस घटना को चन्द्रयश ने अन्त करण से स्वीकार किया 
और उसी वक्त मुनिवेश घारण करके अपने आपको मुनि मान लिया । 


पर अब एक समस्या बडी विकट सामने आ खडी हुई। चन्द्रयश मुनि ने 
सोचा---“मैं अचानक ही मुनि बन गया हूँ जत अब मेरे माता-पिता और 
कुठुम्बीजन आकर गुरुजी को परेशान करेंगे और वुरी-भली कहेंगे अत अच्छा 
हो कि हम आज ही यहाँ से अन्यत्र चल दें ।” यह विचार कर वे विनयपूर्वक 
आचाये से बोले -- 


“मगवन ! हम आज ही यहाँ से चल दे तो कसा रहे ?” 


ऋ्रोधी गुरु ने उत्तर दिया--“तुमे: दिखाई नही देता कि मैं चल सकने 
लायक नहीं हूं ।” 


“# आपको अपने कन्धे पर उठाकर ले चलूंगा ।” घन्द्रयश मुनि ने कहा 
और किया भी यही । वे गुरुजी को अपने कन्घे पर विठाकर वहाँ से शाम को 
रवाना हो गये । रास्ते मे घोर अन्धकार था, कुछ भी सुझाई नहीं देता था 
अत पत्थर आदि की ठोकर लगने से आचार्य का शरीर अधिक हिल उठता था 
और अत्यधिक जजंरावस्था होने के कारण उन्हे तकलीफ होती थी । परिणाम 


3.2 
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स्वरूप वे अपने हाथो और पैरो से नवदीक्षित मुनि को मारते जा रहे थे तथा 
जवान से कट्क्तियाँ कहते जा रहे थे । 


किन्तु धन्य थे चन्द्रयश मुनि, जो कि गुरु के वाक्य वाणों की अथवा हाथो 
और पैरो के प्रहारों की परवाह न करते हुए विचार कर रहे थे--“हाय ' 
मैं कैसा पापी हूँ जिसके कारण मेरे गुरुजी को इतनी तकलीफ हो रही है । 
उनके इस दुख और विनय ने उनके परिणामों मे इतनी उच्चता ला दी कि 
उस समय ही उन्हे वह केवलज्ञान हो गया जो कि वर्षों की घोर तपस्या 
और महान साघना के पश्चात्‌ भी प्राप्त नही होता । 


केवलज्ञान के परिणामस्वरूप उन्हे मार्ग कर-ककणवत्‌ सुझाई देते लगा 
और वे पूर्ण सावधानी से गुरु को उठाये हुए मार्ग पर चलने लगे। इसका 
फल यह हुआ कि चन्द्रयह् मुनि को ठोकरें नही लगी और आचार्य को तकलीफ 
होना बन्द हो गई । पर उन्हें इससे वडा आव्चर्य हुआं और इसीलिए शिष्य 
से पूछा--'क्या वात है ? मार्ग वही है और घोर अंधेरा भी । फिर तू इतनी 
सावधानी से कैसे चलने लग गया है ?” 


मुनि ने अत्यन्त विनयपूर्वक ही उत्तर दिया-- 


“गुरुदेव | यह सब आप ही की कृपा का फल है क्योकि मैं अब सब कुछ 
ओर यह मार्ग भी पूर्ण रूप से देख रहा हूँ । इसीलिए चलने मे तकलीफ नहीं 
होती और आपको भी कष्ट नही हो रहा है ।” 


ज्यो ही गुरुजी ने यह बात सुनी, वे समझ गये कि मेरे शिष्य को केवल- 
ज्ञान हो गया हैं। इस वात को जानते ही अब उनके हृदय मे परश्चात्ताप का 
तूफान उठा । वे विचार करने लगे--“हाय ! मैं कितना दुष्ट हूँ जो अब तक 
अपने इस विनीत और केबलज्ञान के अधिकारी शिष्य को हाथ-पैरो से चोटें 
पढुँचाता रहा। घिक्‍कार है मुझे जो मैंने ऐसे केवलज्ञानी को असातना 
पहुँचाई ।” 


परचात्ताप की भावना गुरु रुद्रदत्त आचाय॑े के हृदय मे इतनी उग्र हुई 
और परिणामों मे इतनी उच्चता तथा तीन्नता आई कि उसी क्षण उन्हें भी 
केवलज्ञान की उपलब्धि हो गई । ) 


कहने का अभिप्राय यही है कि जो साधक विनय को अन्तरतम मे प्रति- 
छ्ठित कर लेता है उसके लिये कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता | विनय ग्रुण के 


र्ण्य आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


द्वारा ही चन्द्रयश भुनि ने स्वय केवलज्ञान प्राप्त किया और अपने ग्रुरु को भी 
प्राप्त करवाया । 


इसीलिए शास्त्र में कहा गया है कि ग्रुरुजनो के स्वभाव के अनुकूल रहना 
चाहिये । गुरु क्रोधी हो सकते है, पिता क्रोधी हो सकते हैं तथा सास व ससुर 
भी क्रोधी हो सकते हैं किन्तु महानता उसी व्यक्ति की है जो अपने मधुर 
व्यवहार और विनय से उन्हें सन्तुष्ट करे और अपने आपको उनके अनुकूल 
बनाने का प्रयत्न" करे । 


क्ज्जहेउ' यह लोकोपचार विनय का तीसरा भेद है। इसका अर्थ है-- 
कार्य सम्पन्न करने हेतु विनय करना । मांत लीजिये, किसी को ज्ञान प्राप्त 
करना है तो वह जिस किसी के पास भी मिले, विनयपूर्वक ग्रहण करें) कभी 
भी यह न सोचे कि ज्ञानदाता मुझसे निम्न कुल का है, निम्न जाति का है या 
कि अन्य धर्म या सम्प्रदाय का है। दो अक्षर मिखाने वाला भी ग्रहण करने 
वाले के लिये गुरु और पूज्य होता है । एक उदाहरण से आप यह बात 
समझ सकेंगे । 


विनय के अभाव मे विद्या हासिल नहीं होती 


राजा श्रेणिक के राज्य मे एक भगी रहता था । एक वार उसकी पत्नी 
गर्भवती हुई । गर्भावस्‍था में उसे आम खाने का दोहद उत्पन्न हुआ और अपने 
पति से उसने अपनी इच्छा जाहिर की 


भगी पत्नी की इच्छा को जानकर बहुत चिंतित हुआ क्योकि उन दिनो 
आम का मौसम था नही अत वह कही से आम नहीं ला सकता था । किन्तु 
अचानक उसे ध्यान आया कि राजा श्रेणिक के निजी वाग मे आम के ऐसे पेड 
हैं जिनमे सदा ही आम लगा करते हैं | यह ध्यान जाते ही भगी अत्यन्त प्रसन्न 
हुआ और उसने अपनी स्त्री के दोहद को पूरा करने का नि३चय किया । 

आप सोचेंगे कि राजा के शाही वगीचे मे से भगी को कौन आम लाने 
देता, पर यह समस्या हल करना उसके लिये कोई बडी वात नही थी । क्योकि 
भगी को ऐसी एक सिद्धि हासिल थी कि वह अपने तीर के द्वारा कही से भी 
कोई भी चीज अपने पास मेंगवा सकता था । अत उसने यही किया, अर्थ 
बगीचे के वाहर से ही तीर छोडा और एक आम उसमे फेंसकर आ गया । 

घर जाकर उसने आम पत्नी को दिया और पत्नी ने उसे खाया | पर वह 
आम उसे इतना अधिक स्वादिष्ट लगा कि वह प्रतिदिन पति को उसे मेंगाने 
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के लिये बाध्य करने लगी । भगी अपनी विद्या के बल से रोज आम लाने 
लगा । फल यह ॒ हुआ कि बगीचे मे आमो की सख्या बहुत कम हो गई और 
वहाँ का माली बडा चकित हुआ कि बगीचे मे चोर कभी दिखाई देता नही, 
पर आम घटते जा रहे हैं। उसने जाकर राज-दरबार में इस बात की 
शिकायत की । 


फलस्वरूप राजा श्रेणिक ने अपने असाधारण बुद्धिशाली मन्त्री भभयकुमार 
के द्वारा आमो के चोर (भगी) का पता लगवाया और उसे मृत्युदण्ड देने की 
ञाज्ञा दी । 


भगी जाति से निम्न था किन्तु ज्ञान में वढा-चढा और एक अद्वितीय विद्या 
का अधिकारी था। उसने कहा -- 


“राजन ! आप मुझे सहर्प मृत्युदण्ड दे दीजिये किन्तु पहले मुझ से वह 
विद्या सीख लीजिये जिसके द्वारा मैं बिना वगीचे मे घुसे ही आस मेंगवा लिया 
करता था । अन्यथा वह मेरी मृत्यु से मेरे साथ ही समाप्त हो जायेगी ।* 


श्रेणिक को भगी की वात जेंच गई और उन्होंने उसे दरबार मे विद्या 
सिखाने के लिये उपस्थित होने का आदेश दिया । भगी दरवार मे लाया गया 
और उसे अपनी विद्या सिखाने के लिये कहा । भगी ने अपनी विद्या सिखाना 
प्रारम्म किया किन्तु राजा श्रेणिक के पल्‍ले उसका एक अक्षर भी नहीं पडा । 
इससे श्रेणिक नाराज हो गये गौर बोले---“लगता है कि तू मुझे धोखा दे रहा 
है या कपट करता है। अन्यथा तेरी विद्या मुझे समझ में क्यो नही जाती ?” 


मस्त्री अभयकुमार उस वक्त दरवार मे उपस्थित थे और अब उचित 
अवसर देखकर वोले-- 'हुजुर विद्या विनय के अभाव मे नही सीखी जा सकती | 
आप सिंहासन पर विराजमान हैं और यह भगी आपके समक्ष खडा है। फिर 
विद्या आप किस प्रकार ग्रहण कर सकते है ? गुरु के समक्ष तो आपको पूर्ण 
नम्नता और विनीतता के साथ ही रहना पडेगा |” 


बात राजा की समझ में आ गई और वे तुरन्त सिंहासन से उतर गये । 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने उस भगी से गुरु के समान ही हादिक श्रद्धा अपित करते हुए 
यथा विधि विद्या देने की प्रार्थना की । राजा के विनय का चमत्कारिक फल 
हुआ और अल्प समय मे ही उन्होंने विद्या मे सिद्धि हासिल कर ली । _.) 
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विद्या-दान के पश्चात भगी को मृत्यु दण्ड देने के लिये ले जाया जाने लगा 
किन्तु मन्‍्त्री अभयकुमार जो कि प्रारम्भ से ही भगी को काल का ग्रास बनने 
देना नही चाहते थे,राजा से बोले---“गरीब परवर ! अपराध क्षमा करें, 
भव यह भगी जो कि आपको विद्या-दान देने के कारण भापके लिये गुरु के 
समान पूज्य बन गया है आपके द्वारा मृत्युदण्ड दिया जाने लायक नही है। 
क्या कोई शिष्य अपने ग्रुरु को मृत्युदण्ड दे सझता है 2) ू 


अपने पुत्र और महामन्त्री अभयकुमार की वात सुनकर राजा श्रेणिक की 
आँखें खुल गई और उन्होंने उसी क्षण भगी को सजा से वरी करके ससंम्मान 
विदा किया ४ 


कहने का अभिप्राय यही है कि किसी भी कार्य को सम्पन्न करने, अथवा 
किसी भी कला को सीखने के लिये विनय गुण की प्रथम और अनिवार्य आवद्य- 
कता हैं । इसके अभाव में मनुष्य कभी भी अपने शुम लक्ष्य की प्राप्ति नही कर 
सकता । अत इसे लोकोपचार विनय का तीसरा भेद कहा गया है। 


(अब हमारे सामने चौथा भेद आता है--'कज्जपडिकइया' । इसका अर्थ 
है--उपकार करने वाले का बदले मे उपकार करना ।) हमारा धर्म तो कहता 
है--अपना अपकार कोई करे तो उसका भी मनुष्य उपकार ही री अपकार 
नहीं। फिर उपकार करने वाले का तो उपकार करना ही चाहिये 4 


महाकवि कालिदास ने त्तो कहा है-- 


न॒ छ्षुद्रोषपि प्रथम-सुकृतापेक्षया सश्रयाय॥ 


प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम्पुनर्यस्तयोच्चे ॥ 
+-मैघदूत 


अपने ऊपर उपकार करने वाला मित्र यदि दैवयोंग से अपने घर आ जाय 
तो नीचात्मा भी भक्तिपुर्वंक उसका आदर करते है, उसमे विमुख नहीं होते 
फिर उच्चात्माओं का तो कहना ही क्‍या है | अर्थात्‌ वे तो उपकार करने वाले 
का उपकार करते ही है । 


युग प्रसिद्ध कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने भी वडे भाव भरे शब्दों मे 
कहा है “८ 
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जो दूसरो पर उपकार जताने का इच्छुक है, वह द्वार खटखदाता है। 
जिसके हृदय मे प्रेम है उसके लिये द्वार खुले है । 

कहने का साराश यही है कि उपकारी का उपकार करना एक प्रकार से 
अपना ही उपकार करना है और मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह 
अपने उपकारी के उपकार को कभी न भूले और उसके किये हुए उपकार से 
वढकर उसका उपकार करे | उपकार के विपय मे अधिक क्या कहा जाय उसका 
महत्व तो पशुपक्षी भी समझते हैं । 


जीवनदाता को जीवनदान 


कहते हैं कि एक वार एक चीटी नचदी के जल में वही जा रही 
थी । नदी के किनारे पर खडे हुए वृक्ष पर उस समय एक चिडिया बैठी थी 
उसने चीटी को जल मे बहते हुए देखा तो उसे बडी दया आई किन्तु वह 
निकाले कैसे ” सोच विचार कर चिडिया ने चीटी के पास एक वृक्ष का पत्ता 
गिरा दिया । चीटी पत्ते पर आकर बैठ गई तो चिडिया ने उस पत्ते को अपनी 
चोच से उठाकर नदी से वाहर सुखी जमीन पर रख दिया । परिणाम यह हुआ 
कि चीटी की जान बच गई। दोवों में इस घटना के पश्चात्‌ वडी मित्रता 
हो गई । 

चीटी चिड़िया के प्रति बडी क्तज्ञ हुई और अपने पर उपकार करने वाली 
चिडिया का बदला चुकाने का अवसर देखने लगी । आखिर एक दिन उसे मौका 
मिल ही गया। 


एक शिकारी उस जगल में आया और शिकार करता हुआ घूमने लगा। 
इसी घीच उसने चीटी की सखी चिडिया पर भी निशाना साधा। चीटी ने 
ज्योही यह देखा वह दौडकर शिकारी के हाथ पर चढ गई ओर ज्योही शिकारी 
ने गोली चलाई, उसने शिकारी के हाथ पर जोर से काट खाया। चीटी के 
काटते ही शिकारी का हाथ हिल गया और उसका निशाना खूक गया । परिणाम 
स्पष्ट है कि चिडिया बच गईं। इस प्रकार उस नन्‍्ही-सी चीटी ने भी अपनी 
जीवनदात्री चिडिया की जान वचाकर अपने उपकार का बदला चुका दिया। 


आज तो हम देखते हैं कि अनेक वैभवशाली व्यक्ति अपने घन के नशे से 
चूर हो जाने के कारण अपने पूर्व के उपकारी किस्तु निर्घत मित्रों के उपकार 
को ही नही भूल जाते, अपितु उनको अपना मित्र कहने मे भी सकोच और 
लज्जा का अनुभव करते हैं। ऐमे कृतघ्न पुरुषो के विषय मे महपि वाल्मीकि 
ने लिखा है --- 
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छतार्था ह्यकृतार्थाना मित्नाणा न भवन्ति ये । 
तान्मुतानपि क्रव्यादा क्ृतध्नान्नोपभुख्जते ॥ 
अर्थात्‌-जो अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर अपने मित्रो के कार्य को 
पूरा करने की परवाह नही करते उन क्ृतघ्त पुरुषों के मरने पर मासाहारी 
जन्तु भी उनका मास नही खाते । 
कवि के कथन का यही आशय है कि उपकारी के उपकार को न मानना 
तथा उसके उपकार को भूल जाना महान कृतघ्तता है और इससे बढ़कर 
ससार में अन्य कोई पाप नही है । 
इसीलिए महपि वेदव्यास महाभारत के वन पर्व मे कहते हैं--- 
पूर्वोषकारी यस्ते स्थादपराधे गरीयसी। 
उपकारेण तत्‌ तस्य क्षन्तब्यमपराधिना ॥ 
जिसने पहले कभी तुम्हारा उपकार किया हो, उससे यदि कोई भारी 


अपराध भी बन जाय, तो भी पहले के उपकार का स्मरण करके उस अपराधी 
के अपराध को क्षमा करते हुए उसकी मलाई करनी चाहिए । 


उपकार का वदला उपकार से चुकाना भी विनय गुण कहलाता है और 
लोकोपचार विनय के चौथे अग के रूप में बताया जाता है । 


महापुरुष तो सदा अपने अपकारी का भी उपकार ही करते है । मराठी 
भाषा मे कहा है -- 


दिघले दु.,ख पराने, उसणे फेडू नयेचि सोसावे । 
शिक्षा देव तणला, फरिल स्हणोनि उर्ेंचि वैसावे ॥ 


बघुओ ! गाज के युग मे तो कविताएँ मन की लहरो के अनुसार ही जिखी 
जाती हैं और उनमे श्य गार रस की भरमार होती है | किन्तु प्राचीन काल के 
कवि अपनी प्रत्येक कविता किसी न किसी प्रकार की छिक्षा को लेकर ही 
लिखते थे । मरांठी का यह पद्म जिस समय मैं स्कूल में पढता था, उस समय 
वोली जाने वाली कविता में से है, जिसमे कहा गया है--भले ही दूसरों ने 
तुम्हे अनेकों दुख दिये हैं, किन्तु तुम उसके साथ वैसा मत करो अथाव्‌ उन्हें 
दुख मत दो । 


दुख देने वाले को सुख पहुँचाना ही महान आत्माओं के लक्षण हूँ। 
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भगवान महावीर को भुजग चण्ड कौशिक ने डसा किन्तु क्या भगवान के मन 
में उसका अपकार करने की भावना आई ” नही, उन्होंने तो उसे करुणापूर्वक 
ऐसा प्रतिबोध दिया कि वह असख्य चीटियो के द्वारा शारीरिक रूप से चलनी 
के समान बना दिया जाने पर भी, तथा राहगीरो के द्वारा पत्थर मारे जाने 
पर भी समभाव रखता हुआ, मरकर आठवें स्वर्ग मे गया । साराश यही है 
कि भयकर रूप से उस लेने वाले सर्प को भी भगवान ने आठवें स्वर्ग मे पहुँचा 
दिया । इससे बढ़कर उपकार और क्या हो सकता है ? 


सती चदनवाला की कथा भी आपने अनेक बार सुनी और पढी होगी । 
मूला सेठानी उसे हथकडी वेडियो मे जकड देती है, उसका सिर मुडा देती है 
तथा नाना प्रकार के अन्य अनेकानेक कष्ट देती है। किन्तु भगवान महावीर 
को उडद के छिलको का आहार देने पर जब सौनेयो की वृष्टि देवताओं के 
द्वारा होती है तो वह मूला सेठानी को ग्रहण करने के लिए कहती हुई कहती है 
“यह सब आपके उपकार का ही परिणाम हैं ।” इस प्रकार मूला सेठानी के 
दिये हुए कष्ट को भी वह उपकार कहकर अपने असखर्य निविड कर्मों की 
निर्जरा कर लेती है । 


इसी लिए कवि कहते हैं--- 


जो तुझको फाँटा बुचे, ताहि बोब तु फूल । 
तुझको फूल फा फूल है, चवाहि शूल का शुल 0 


यानी, “तू किसी की बुराई का बदला बुराई से मत दे | तुझे तो भलाई 
के बदले लाभ ही होगा और बुराई करने वाले को स्वय उसके कर्म सजा दे 
देंगे। तू उसकी बुराई की सजा देकर स्वयं पाप-कर्म का भागी मत बन 


सीधे-सादे छाव्दों मे कहे गए इन छाव्दों मे कितना रहस्य है ” कितनी 
महान शिक्षा है यह ” अगर मनुष्य इस बात को समझ ले तो उसकी बआात्मा 
कभी भी निचाई की ओर नही जा सकती । महापुरुष इस गुण को अपनाकर 
ही अपनी आत्मा को उन्नत बनाते है । 


सक्षेप मे, इस विपय को लेकर तीन वृत्तियो का रूप दिया जा सकता है। 
पहली वृत्ति या भावना जो शैतान की कहलाती है, वह है---उपकार करने 
वाले का भी अपकार करना । दूसरी भावना साथारण मानव की होती है, 
जो अपने ऊपर उपकार करने वाले का समय मिलते ही उपकार करके बदला 
चुकाता है। तीसरी सर्वोच्च और महाच भावना है जो देवताओं की अथवा 
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साधु-पुरुषो की कहलाती है । वह है---अपने पर अपकार करने वाले पर भी 
उपकार ही करना । बुराई का बदला भी भलाई से ही देना । बुराई के बदले 
बुराई और भलाई के बदले मे मलाई करता कोई बडी वात नही है। महानता 
तो उसी भव्यप्राणी की मानी जा सकती है जो बुराई के बदले मे भलाई करे। 
वहीं सच्चा साधु कहला सकता है। 


सस्कृत के एक पद्म मे भी कहा गया है-- 


उपफारिषु य साधु, साधुत्वे तस्प को गुण ? 
अपकारिषु य साधु , स साधु सद्भिरुच्यते ॥ 


उपकार के वदले मे जो साधु उपकार करे उसमे उसका क्‍या साधुत्व है ! 
साधु तो वही कहला सकता है जो अपकार का बदला भी उपकार के रूप में 
देवे । प्राणी की महानता तभी सावित होती है जब वह दूसरो के किये हुए 
अपकार को तथा अपने द्वारा किये हुए उपकार को भूल ही जाय | जैसा कि 
सत तुलसीदास जी ने कहा है--- 


करी बुराई और ने, आप फियो उपकार। 
ठुलसी इन वो बात फो, चित से देहु उत्तार ॥ 


क्या कहते हैं तुलसीदास जी ? वे भी इन दो बातो को भूल जाने की 
प्रेरणा देते है। जो अभी-अभी मैंने बताई हैं। वैसे भी एक कहावत है-- 
“तेकी कर और कुए में डाल ।” इसका अर्थ भी यही है किसी के साथ नेकी 
करके उसे भूल जाओ, कभी भी पुन स्मरण मत करो | अन्यथा तुम्हारे दिल 
में अहकार की भावना पनप्‌ जाएगी । 


आज तो दुनिया इससे उलटी ही चलती है। वह औरो के सद्गुणो को 
अथवा उनकी की हुईं भलाई को तो याद नही रखती उलटे उनकी की हुई 
बुराई को अथवा उनके भावेश मे कह दिए गए दुर्वंचनों को ही याद रखती 
है । अनेक व्यक्ति तो मृत्यु के समय तक भी किसी से बचे हुए वैर को नही 
त्यागते और कह जाते हैं--“मेरी लाश भी अमुक व्यक्ति को छूने मत देना ।” 


कितने अज्ञान और अविनय की भावना है यह ? आत्मा को ऐसे बैर से 
कितनी हानि पहुँचती है ? जन्म-जन्मान्तर तक भी उससे वेब हुए कर्मों से 
छुटकारा नही मिल पाता और वह ससार में पुन -पुत्र जन्मन्मरण करती हुई 
भटकती रहती है । 
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इसीलिए शास्त्र कहते है कि किसी के उपकार का बदला तो उपकार 
करके दो ही, साथ ही अपकार करने वाले का भी उपकार करो, अपकार के 
बदले अपकार करके कर्मों का वन्‍्ध मत करो । 


लोकोपचार विनय का पाँचवाँ भेद है---'अत्तगवेसणया ४ इसका अर्थ है, 
हर की गवेपणा यानी खोज करना । आत्मा की खोज से तात्पर्य है बा 
की श्क्तियो को पहचानना तथा उसमे रहे हुए सदगुणो को विकसित करना. 
जो व्यक्ति आत्मा की सच्ची पहचान कर लेता है वह न किसी सासारिक 
प्रलोभन में फेंसता है और न ही किसी वस्तु के अथवा सम्बन्धी के वियोग पर 
ही शोक करता है । यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के समीप आ जाने पर भी वह 
भयभीत नही होता, किसी भी प्रकार का दुख महसूस नहीं करता । क्योकि 
वह भली-भाँति जान लेता है-- 
न जायते प्रियते था विपश्चि, 
नताय कुत्तश्चिन्न बचुव फश्चित्‌ । 
अजो नित्य शाश्वतोध्य पुराण, 
न॒ हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 
--कैंठोपनिषद 
नित्य चैतन्य रूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न यह किसी 
से हुआ है और न इससे कोई हुआ है। यह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है 
भौर पुराण है, शरीर के मारे जाने पर भी यह मरता नही है । 


यही बात गीता मे भी कही गई है--- 


नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दहति पावक । 
न चेन प्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारूत ॥॥ 


इस आत्मा को शस्त्र काट नही सकते अग्नि जला नहीं सकती, जल इसे 
भिगो नहीं सकता और पवन इसे सुखा नहीं सकता । 


स्पप्ट है कि बात्मा अजर-अमर है और अनन्त शक्तिशाली है। सम्यक्‌- 
दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रमय है । आवश्यकता है केवल इनकी 
पहचान करने की और इनके द्वारा पूर्वक्ृत कर्मों की निर्जरा करते हुए इसे 
पूर्ण विशुद्ध बनाने की । यह तभी हो सकता है जबकि इस पाप रहित, जरा- 
रहित, मृत्यु रहित, शोक रहित, भूख और प्यास रहित आत्मा को जानने की 
मनुप्य इच्छा करे और इसके सच्चे स्वरूप को समझ कर इसकी मुक्ति का 
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प्रयत्न करने मे लग जाय । वह आत्मा में रहे हुए सदुगुणों को जगाए तथा 
दया एवं अहिसा की भावना को हृदय मे प्रतिष्ठित करता हुआ अपनी भात्मा 
के समान ही अन्य सभी की आत्मा को समझे । अपने दुख-दर्द की तरह ही 
ओरो के दुख-दर्द को माने । जो प्राणी ऐसा समझ लेता है वह स्वप्न में भी 
किसी अन्य को कष्ट पहुँचाने की कामना नही करता । 


दया का महत्त्व बताते हुए पुज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने भी 
कहा है -- 
जगत के जीव ताको आतम समान जान, 
सुख अभिलाषी सव दुख से डरत हैं। 
जाणी हम प्राणी पालो दया हित आणी, 
यही मोक्ष की निसाणी जिनवाणी उचरत है | 
मेघरथराय मेघकुवर धरमरुचि, 
निज प्राण त्याग पर जतन करत है। 
जनम मरण मेट पामत अनन्त सुख, 
अमीरिख कहैँ शिव सुन्दर वरत है। 
कवि कहते हैं--जिस प्रकार हमारी आत्मा द्वुखसे भयभीत होती है 
तथा सुख की अभिलाषा करती है, उसी प्रकार ससार का प्रत्येक प्राणी दु ख 
से डरता है तथा सुख प्राप्ति की कामना करता है। यह विचार करके प्रत्येक 
मुमुक्षु को पर-हित और पर-दया का पालन करना चाहिए यही भावना मोक्ष 
की प्राप्ति कराती है ऐसा जिनवाणी का कथन है। इसी भावना के कारण 
राजा मेघरथ, मुनि धर्मरचि और मेघकुमार आदि ने अपने प्राण देकर भी अन्य 
प्राणियों की प्राण रक्षा की । दया की भावना से ही जीव जन्म-मरण का अन्त 
करके अक्षय सुख की प्राप्ति करता है तथा शिव-रमणी का वरण करता है | 
यह सब आत्मा को पहचान लेने पर ही समव होता है। इसीलिए इसे लोको- 
पचार-विनय का अग माना है तथा आत्मा का विनय कहा गया है। 
इस विनय का छठा भेद है---देशकालणया ।' देश मे कैसी परिस्थिति 
चल रही- है और किस वक्त उसे क्या आवशध्यकता है इस बात की भी मनुष्य 
को जानकारी रखनी चाहिए तथा परिस्थिति के अनुसार अपना सहयोग देने 
का प्रयत्न करना चाहिए कहा भी जाता हैं--- 


हट 
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जननी जन्सभूमिश्च, स्वर्गादपि गरीयसी । 


अर्थात्‌ जननी और जन्मभूमि स्वर्ग की अपेक्षा भी अधिक महत्वपूर्ण होती 
हैं । इसीलिए अनेको देशभक्त देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने मे 
नही हिचकिचाते । किसी ने तो यहाँ तक कहा है--- 


“देश-भक्त के चरण स्पर्श से कारागार अपने को स्वर्ग समझ लेता है, 
इन्द्रासन उसे देखकर काँप उठता है। देवता नन्दन-कानन से उस पर पुष्प- 
वृष्टि कर अपने को घन्य मानते है, कलकल करती हुई सुर-सरिता और ताण्डव 
नृत्य मे लीन रुद्र मी उसका जय-जयकार करते हैं |” 


कहने का अभिप्राय यही है कि जब तक मनुष्य इस मानव देह को धारण 
किये रहता है उसे अपने परिवार, समाज और देश में रहना पडता है । अत 
सभी के प्रति यथोचित कतेंव्यों का पालन करना उसका अनिवार्य फर्ज हो 
जाता है। जिस देश मे उसने जन्म लिया है, जहाँ की हवा और पानी ने उसके 
शरीर का पोषण किया है उसके प्रति मानव का कतंव्य है कि वह जहाँ जिस 
प्रकार की जरूरत हो उसे पूरा करने मे तत्पर रहे । यही देश के प्रति विनय 
की भावना कहलाती है । 


(अब लोकोपचार विनय का अन्तिम और सातवाँ भेद हमारे सामने आता 
है---'सच्वस्थेसुयपडिलो मया ।” अर्थातृ--समस्त सासारिक पदार्थों पर अना- 
सक्त भाव रखना । भावना का जीवन में बडा भारी महत्त्व होता है । क्योकि 
कर्मों का वन्‍्ध भावनाओं पर ही आधारित है । अगर व्यक्ति की किसी वस्तु 
मे आसक्ति नही है तो वह भले ही चक्रवर्ती क्यों त हो और अनेकानेक 
इन्द्रिय-सुखो का उपभोग क्यो न करता हो, अपनी आत्मा को सुक्ति की ओर 
ले जाता है, तथा आसक्ति रहने पर एक दरिद्र भी परिग्रह के पाप का भागी 
बनकर नरक की ओर प्रयाण करता है 42 


ससार में अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो गेरआ वस्त्र पहनकर लम्वी-लम्बी 
मालाएँ गले में डाल लेते हैं तथा अपने आपको साधु घोषित कर देते हैं । किन्तु 
अनेक बार रात के अंधेरे मे उन्हे सिनेमाघरों में बैठे हुए पाया जाता है। 
वस्त्र वैरागियों जैसे और मन भोगियो जैसा हो तो आंत्म-कल्याण किस प्रकार 
होगा ? बनाना तो मल को वासनाहीन है न मन जब भोगेच्छाओ से रहित 
हो जाता है तो उस पर सच्चे वैराग्य और भक्ति का रग श्ञीत्र चढता है। 
गौर इसके विपरीत अगर मन वासनाओं की कालिमा से काला वता हुआ हैं 
तो उस पर वैराग्य का रग चढना सम्भव नही है । 


२१८ आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


सच्चा साधु तो अपने सन और इन्द्रियों को अपने वश से करता हुआ 
लक्ष्मी से कहता है--- 


मातलंदिम भजस्व कचिदपर मत्काक्षिणी मा सम भू- 
भंगिम्य स्पृहयालवों नहि वय का निस्पृहाणामसि ? 
सद्य स्यूतपलाश पत्र पुटिका पान्नो पवित्रीक्ृते, 
भिक्षासक्त्‌ भिरेव सम्प्रति वय वृत्ति समीहामहे। 
--भतृ हरि 
अर्थात्‌--है मा लक्ष्मी ' अब तो तू किसी और की तलाश कर, मुझे तो 
विपय भोगो की तनिक भी चाह नही है । मेरे जैसे निस्पहठ और इच्छा रहित 
व्यक्ति के लिए तू स्वेथा तुच्छ है, क्योकि मैंने अब पलाश के पन्नों के दोनों मे 
केवल भिक्षा के सत्त्‌ से ही गुजारा करने का सकल्प कर लिया है। 


बन्धुओ ! जो प्राणी इस प्रकार अपनी इच्छाओ को समाप्त कर देता है, 
किसी भी पदार्थ पर आसक्ति नही रखता तथा सुख भोग और घन वैभव को 
तुन्छ समझता है वही परमपद को प्राप्त कर सकता है । और इसके विपरीत 
जो पर-पदार्थों पर से अपना ममत्व नही हटठाता तथा जीवन के अन्त तक भी 
उनमे आसक्त बना रहता है वह घर्माराघन का दिन-रात ढोग करके भी 
अपनी आत्मा को रच मात्र मी ऊँची नही उठा पाता | परिणाम यह होता है 
कि उसकी समस्त ऊपरी क्रियाएँ उसकी अन्तरात्मा को नही छूती और उसका 
समस्त प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है । 

इसलिये साधक को चाहिये कि वह ज्ञान, दर्शन, चारित्र, मत, वचन, 
काम और लोकोपचार विनय को समझे तथा उसको अपने जीवन मे उतारे । 
तभी वह अपने मानव पर्याय को सार्थक कर सकता है तथा जीवन का सच्चा 
लाभ उठा सकता है । ७ 


१६ 
सत्य का अपूर्व बल 





धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 

श्री उत्तराष्ययन सुत्र के अद्वाइसवें अध्याय की पच्चीसवी गाथा के 
आधार पर कई दिन से हम विचार-विनिमय कर रहे हैँ । विनय के विषय मे 
कल वताया जा चुका है। विनय के पश्चातृ गाथा में 'सच्च' शव्द आया है। 


सच्च का अर्थ है--सत्य । सत्य के विषय मे रुचि रखना तथा सत्य बोलना 
क्रिया रुचि के अन्दर ही आता है । 


सत्य फा माहात्म्य 

महषि वेदव्यास ने सत्य को अत्यन्त महान और सबसे वढकर धर्म माना 
है | कहा है-- 

“सत्य से बढ़कर घर्म नहीं है | सत्य स्वय परब्रह्म परमात्मा है ।” 

और महात्मा गाँधी ने कहा है -- 

“परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है।” यह 
कहना अधिक उपयुक्त है ।” 

एक पादचात्य विद्वान के भी यही विचार हैं-- 


#()॥86 0 ॥76 ४०श!ए7€४ं ऐगाहुए गा दी ज़णपत ॥ छोडशा देव 
शगायदुत्वर 
सरल सत्य ससार की सर्वेत्क्ष्ट वस्तुओं में से एक है । 
अशभिप्राय यही है कि सत्य जीवन का सबसे सुन्दर शा गार है और सर्वो- 
त्तम धर्म है । जो व्यक्ति मन से, वचन से और शरीर से सत्य का आचरण 
करता है वह परमेश्वर को पहचान लेता है तथा मुक्ति का अधिकारी बनता 
है । देखा जाय तो सत्यवादी और असत्यवादी दोनो की अन्त मे गति एक सी 
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ही होती है । एक वरिद्र की कब्न भी उसी प्रकार जमीन मे बनाई जाती है 
जिस प्रकार एक अमीर की । 


किसी उद्दू भाषा के शायर ने कहा है-- 


झाड उनकी कब्र पै है औ निशा कुछ भी नही, 
जिनके धोसो से जमीनो-आसमा थे काँपते। 
चुप पडे है कन्न मे अब हूँ न हाँ कुछ भी नही। 
तख्तवालोी का पता देते है तख्ते गौर के, 
दम व खुद है कब्र मे वागे अजा कुछ भी नही ॥ 
कितनी दर्दनाक तस्वीर है ? कहा है--जिनके उद्घोष से प्रथ्वी और 
आसमान भी काँप जाते थे वे ही महा प्रतापी व्यक्ति आज कबन्न मे सोये हुए 
है अब वे न अपने वैभव का प्रदर्शन कर सकते हैं और न ही उनकी वुलन्द 
आवाज ही कही गूंज सकती है । उनका समस्त गौरव और समस्त बल उतके 
साथ ही कन्न मे सो गया है । साथ गया है तो केवल उनका पुण्य और अशुद्ध 
कर्म । 
वस्तुत मनुष्य कैसा भी क्यों न हो, अगर वह घर्मपरायण और सत्य- 
वादी है तो अपने साथ पुण्य ले जाता है और मिथ्याभापी तथा पापात्मा होता 
है तो पाप कर्मों का बोझ लादकर ससार मे भटकता है । 


हमारे प्रश्न व्याकरण सुत्र के द्वितीय सवरद्वार मे सत्य के विपय मे अत्यन्त 
विस्तृत वर्णन दिया गया है । सत्य क्या है ? सत्य से क्या-क्या लाभ हैं ?इसके 
कितने नाम करण किये गये है ” आदि-आदि सभी वातें सूत्र मे समझाई गई 
है । एक स्थान पर यह भी कहा गया है---“सच्च खु भगव ।” अर्थात्‌-- 
सत्य ही भगवान है । 

सत्यवादिता साधारण वस्तु नही है । एक जबरदस्त कसौटी है, जिस पर 
बिरले ही खरे उतरते हैं। और जो खरे उतर जाते है, उवका नाम सदा के 
लिये अमर हो जाता है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र को हजारो युग वीत जाने पर 
भी ससार याद करता है । वह क्‍यों ? इसीलिये कि उन्होंने सत्य के लिये 
अपना सवेस्व त्याग दिया तथा अपनी पत्नी और पुत्र को भी वेचा। क्या 
प्रत्येक व्यक्ति सत्य की ऐसी कसौटी पर खरा उत्तर सकता है ? नहीं ऐसी 
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महान्‌ आत्माएँ कोई-कोई ही होती हैं। और जो होती हैं वे अधिक काल 
तक ससार-प्रमण नही करती । 


इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को सत्य भाषण करते हुए अपना आचरण उत्तम 
बनाना चाहिए तथा झूठ को कभी भी प्रश्नय नहीं देना चाहिये । 


सस्कृत के एक विद्वान ने असत्य भाषण को अत्यन्त हानिकर बताते हुए 
कई उदाहरणो से इसकी पुष्टि की है। कहा है-- 
यशो यस्माद्‌ भस्मीभवति वनवह्नेरिव वन, 
निदान दु खाना यदवनिरुह्ाणा जलमिव। 
न यत्र स्थाच्छायातप इबं तप सयम-कथा, 
कथ चित्तन्मिथ्यावचनमभिधत्ते न मतिमान्‌ ॥ 


कवि का कथन है--जिस प्रकार वन में दावानल लग जाने पर सम्पूर्ण 
जगल जलकर भस्म होजाता है, उसी प्रकार असत्य भाषण भी इस ससार रूपी 
वन में दावानल के समान है जिसके प्रज्वलित हो जाने से मानव का यज्ञ और 
कीति सभी भस्म हो जाते हैं । 


दूसरा उदाहरण झूठ के लिये यह दिया गया है कि जैसे वृक्ष के लिये 
जल मूल के समान होता है अर्थात्‌ जल ही वृक्ष को पल्‍लवित पुष्पित करता है 
तथा उसे पुष्ट बनाता है उसी प्रकार झूठ दु ख रूपी वृक्ष को पुष्ट करता है । 
यानी झूठ बोलने से, दुखो की प्राप्ति होती है । 


तीसरी बात इलोक में बताई गई है--छाया मे धूप नहीं रहती और धूप 
में छाया नहीं रहती, अर्थात्‌ घूष और छाया एक साथ कभी नहीं रह सकते 
उसी प्रकार असत्य जहाँ रहता है वहाँ जप, तप सयम नही रहता तथा जहाँ 
ये सब रहते हैं वर्हा असत्य नही टिकता । 


इसलिये जो वुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वे कभी असत्य को धारण करके 
अपने जप, तप तथा सयम की साधना को नष्ट नहीं करते । 

सन्त तुकाराम जी भी सक्षेप मे सत्य और असत्य की पहचान इस प्रकार 
कराते हैं--- 


सत्य तोचि घर असत्य ते कर्म, 
मआाणीक हे वर्म नाहों दुजे ॥। 
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सत्य भाषण करना परम घर्म है और असत्य बोलना कर्म बच्धन का 
कारण है। 


आप भी एक दोहा प्राय बोलते हैं-- 


साँच बराबर तप नहीं, कझ्रृूठ बराबर पाप । 
जाके हिरदे साँच है, ताके हिरवे आप ॥ 


अर्थात्‌--सत्य के समान अन्य कोई घर्म या तप नही है तथा झूठ बोलने 
जैसा अन्य कोई भी पाप नही है । जो व्यक्ति सत्य वोलता है उसके हृदय में 
परमात्मा स्वय निवास करते है । 


वास्तव में जो सत्य बोलता है, उसकी ईश्वर भी स्वय सहायता करता है 
एक उदाहरण से आप इसे भली-भाँति समझ पायेंगे । 


सत्य की रक्षा 


एक बारह ब्रतधारी श्रावक थे । उनके एक ही पुत्र था । इकलोता लडका 
होने के कारण वह बडे लाड प्यार मे पल रहा था । परिणाम यह हुआ कि 
उस पर किसी का अनुशासन या अकुश नही रह सका तथा वह दुष्ट मित्रो की 
सगति में पड गया । दुर्जनो की सगति के कारण उसमे और अनेक अवगुण तो 
आ ही गये, साथ ही वह चोरी करने मे भी निपुण हो गया | 


घीरे-घीरे कई व्यक्तियो ने आकर श्रावक के आगे शिकायतें करना प्रारम्भ 
किया कि आपका पुत्र चोरी करता है। यह सुनकर पिता को बडा दुख हुआ 
पर उन्होंने प्रेम से पुत्र को समझाया--“वेटा ! चोरी करना महापाप है, साथ 
ही वह अपयश का कारण भी वनता है अत तुम इस दुर्गुण का त्याग कर दो। 
लोग मुझे उपालम्भ देते हैं | 


किन्तु पुत्र ने उत्तर दिया---“पिताजी ! आपने मुके चोरी करते हुए देखा 
है क्या ? लोंग आकर झूठी शिकायतें करने लग जायें तो मैं क्या करूँ 


वेचारा पिता चुप हो गया | कहता भी क्‍या ? उसने आँखों से तो लडके 
को चोरी करते देखा नही था । पर पाप का घडा कभी न कमी फूटता ही है । 
एक वार वह लडका चोरी करते हुए पकडा गया और लोगो ने गवाह के रूप 
में उसके पित्ता का ही नाम लिखवा दिया । क्योकि वे जानते थे कि श्राववः 


कभी झूठ नही चोलते। 
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अब जब चोर पुत्र का मुकदमा न्यायालय मे उपस्थित हुआ तो उसके 
पिता को गवाही के लिये बुलवाया गया। जज ने उससे प्रशइव किया---'क्या 
तुम्हारा लड़का चोरियाँ करता है ? इस चोरी मे भी उसका हाथ है क्‍या ? 


अब श्रावक के सामने वडी कठिनाई आ उपस्थित हुई । झूठ वह वोल 
नही सकता फिर कहे क्‍या ? सत्य वोले' तो वेटा जेल जाता है और असत्य कहे 
तो उसके ब्रत खण्डित होते हैं । 


फिर भी उसने पूर्णतया विचार कर सत्य बोलने का ही तिश्वय किया 
और मर्यादित शब्दों मे उत्तर दिया -- 


“साहव आपने भेरे पुत्र के बारे मे पूछा है। यद्यपि मैंने इसे चोरी करते 
हुए कभी देखा नही है किन्तु लोगों ने समय-समय पर आकर अवश्य इसके 
चोरी करने की शिकायतें मुझसे की हैं । यह आपके सामने है आप जैसा उचित 
समझें करे । मुझे कुछ भी नही कहना है ।” 

श्रावक के और एक पिता के यह शब्द सुनकर मजिस्ट्रेट अत्यन्त प्रभावित 


हुआ । उसके हृदय में आया “कितना सत्यवादी पिता है यह ? पर कैसा 
दुर्भाग्य है कि इसके ऐसा कुपुत्र पैदा हुआ ।” 


किक्तु अन्त मे उसने निर्णय देते हुए यही कहा--मैं केवल तुम्हारे पिता 
की सत्यवादिता से प्रभावित होकर तुम्हे इस वार छोड रहा हूँ तथा आशा 
करता हूँ कि अब तुम कभी चोरी करने जैसा जघन्य कार्य नही करोगे ।” 


बन्धुओ, इस उदाहरण से यही शिक्षा मिलती है कि मानव चाहे कैसी भी 
विकट परिस्थिति मे क्यो न हो उसे सत्य का त्याग नही करना चाहिये। 
सत्य एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसके प्रभाव से अनहोनी सम्भव हो जाती है 
और झूठ के कारण बनता हुआ कार्य भी विगड जाता है। झूठे व्यक्ति का कोई 
कभी विश्वास नहीं करता तथा उसे अप्रतिष्ठा का भागी बनना पडता है । भले 
ही झूठ मधुर शब्दों में वोला जाय, वह हानि ही पहुँचाता है । 

कवि कुलभूपण पृज्यपाद श्री तिलोक ऋषिजी महाराज ने कहा भी है --- 

झूठ वतावत साँच समोकर, 
जहर मिलाय के देत है गूल । 


कहते तिलोक करे मन को वश, 
जाय जमा वश झूठ के सूल ॥ 
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कवि का कथन है मधुर शब्दों मे बोला गया झूठ ठीक वैसा ही कहलाता 
है, जैसे गुड के अन्दर विप मिलाकर किसी को दे दिया जाय । इसीलिये प्रत्येक 
मानव को अपने मन पर सयम रखते हुए असत्य भाषण की प्रवृत्ति का सर्वेथा 
त्याग कर देना चाहिये । असत्य भाषी अविश्वास का पात्र बनता है। 


जव मैं स्कूल मे पढा करता था तो पुस्तक मे एक पाठ आया था, आप 
लोगो ने भी उसे पढा होगा--एक गडरिये का वालक जब अपनी बकरियो को 
चराने के लिये जगल मे जाता था तो प्रतिदिन चिल्लाता था--“भेडिया आया, 
भेडिया आया ।” 


उसकी आवाज सुनकर आस-पास खेतो में काम करने वाले किसान दो 
चार तो बडी तेजी से दौडकर आये पर जब देखा कि लडका झूठ-मूठ ही 
चिल्लाया करता है तो उन्होंने फिर उसके चिल्लाने पर आना बन्द कर दिया । 


पर सयोगवश एक दिन भेडिया सचमुच ही आ गया। उसे देखते ही लडका 
काँप गया और जोर से चीखा-- “अरे दौडो, बचाओ | भेडिया आया है मुझे 
खा जायेगा ।” 
किन्तु आप समझ सकते हैं कि उसका क्‍या परिणाम होना था ? यही 
हुआ कि लोगो ने उसके चीखने-चिल्लाने को झूठ समझा और भेडिया वकरी 
को उठाकर ले गया । 
इस ससार में आजकल मनुष्य अपनी प्रत्येक क्रिया मे असत्य का पुट दिये 
विना नही रहता । कचहरी मे देखा जाय तो वकील सच्चे को झूठा और झूठे 
को सच्चा प्रमाणित करने के प्रयत्न मे रहते हैं, दुकानों पर दुकानदार वस्तुओं 
की अधिक कीमते वताकर लोगो को ठगने की कोशिश करते हैं और परिवार 
में भी प्रत्येक सदस्य असत्य भापण करके अपने पिता का भाई का या अल्य 
किसी का धन हडप जाने की फिराक में रहता है । 
इन सब वातो को लक्ष्य कर किसी कवि ने मनुष्य को झिडकी दी है -: 
झूठ कपट सू मन भर्यो ज्ञान ध्यान सू द्वर, 
काम क्रोध से वन कर्यो रह्यो घमण्ड मे चूर, 
नूर सव खोय दियो थारो । 


कहा है--“अरे अज्ञानी | तू जीवन भर झूठ और कपट के धन्धे ही करवा 
रहा और इसी कारण ज्ञान-ध्यान मे तेरा चित्त नहीं लगा। केवल भोगो की 
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तृप्ति के लिये और अपने अहकार का पोषण करने की तेरी प्रवृत्ति बनती रही 
किन्तु इसका परिणाम क्‍या हुआ ? यही कि तूने अपना नूर या कि गौरव-खो 
दिया । और -- 


सट्टा पट्टा तू किया, किया अनोखा काम । 
काल बजारी मे फेस्यो लियो न सत ग्रुरुनाम । 
कमायो खोय दियो सारो । 


“अरे मूर्ख | यह मानव जन्म पाकर तुने किया क्‍या ? यही अनोखा कार्य 
किया कि या तो सट्ठे के बाजार मे उन्मत्त की तरह दाव लगाता रहा और 
इससे भी सत्र नही हुआ तो काला-धन्धा करता रहा । बस इनसे तुझे फुरसत 
ही नही मिली कि कभी ईश्वर का स्मरण करता । पर क्‍या तू समझता है मैंने 
बहुत कमाई कर ली है ? नही यह जान ले कि उलठे इस सव के कारण तूने 
पूर्व जन्मों मे किये हुए पुण्य की सारी कमाई खो दी है। जिन पुण्य कर्मों के 
बल पर यह दुलंभ देह तुके मिली थी उस सचित कमाई को भी तूने नष्ट कर 
दिया है । 


कवि ने आगे भी कहा है-- 


बडा बणाया बगलडा, किया पाप रा फाम । 
रिस्वत सूं धत जोडियो-झ्ृठ कमायो नाम ॥ 
बढायो आरम्भ रो बारो । 


“अरे भोले प्राणी ! सुने पाप-कर्म कर करके वडे-बडे बगले बनवा लिये 
हैं पर क्या तू इनमे हमेशा ही वना रह सकेगा ? 


५ इसी हार से मिकफालेग 


एक महात्मा घूमते-घामते किसी सेठ के घर जा पहुँचे । सेठ ने उन्हीं 
दिनो अपनी बडी भारी हवेली वनवाई थी | अत महात्माजी को भोजन करा 
कर वह उन्हे अपनी हवेली दिखाने लगा। आलीश्वान मकान की महात्माजी 
सराहना करते चले गए । किन्तु जब सेठ अपने अपूर्व सुन्दर शयनगृह में उन्हें 
ले गया और उसमे रखी हुई दुर्लभ वस्तुओ को तथा उसकी अपूर्व बतावट को 
दिखाने लगा तो महात्मा जी ने कह दिया--“सेठजी !” सब कुछ ठीक है पर 
एक भूल आपने इसे वनवाते हुए करदी है ।” 
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सेठजी चौंक पडे और वबोले---“भगवन्‌ ! क्‍या भूल हो गई इसका निर्माण 
करने से ?” 


“तुमने इसमे से निकलने के लिए यह द्वार क्यो वनवा दिया ?” सत 
शाँति पूर्वक बोले 


सेठजी हँस पडे और कहने लगे-- 'वाह गुरुदेव | अगर इसमे द्वार नहीं 
होता तो आप और मैं अभी इसमे से आते ही कैसे ” और फिर विना द्वार 
का भी कमरा होता है क्‍या ? 


“पर मेरे भाई ? जब तुम्हारे प्राण इस देह को छोडकर चले जाएँगे तो 
लोग इसी द्वार से तुम्हे निकाल कर भी तो ले जाएँगे न | फिर क्या इस 
शयनगृह मे तुम एक दिन भी अधिक रह सकोगे ? 


महात्मा जी की बात सुनते ही सेठ को आत्म-बोघ हुआ और उसे अपनी 
भूल महसूस हो गई कि ये सब विशाल मकान और महल मानव के लिए व्यर्थ 
है । आँख मूंदते ही इनके महत्व उसके लिए रचमात्र ही नही रहता । 


इसीलिए कवि ने कहा है कि पाप कर्म कर करके बडे-बडे बंगले बताकर 
तथा घूस और रिश्वत ले लेकर धनवान के रूप मे प्रसिद्धि पा लेना और धन 
कुबेर कहला कर दुनियाँ मे नाम कमाता व्यर्थ है। इससे केवल ससार-भ्रमय 
बढता है । 


इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि असत्य और छल-कपट मजुप्य को 
पतन की भोर ले जाते हैं | अत प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को सत्य-धर्म की 
ही आराधना करनी चाहिये | सत्य का पालन करने के लिये यह अनिवार्य 
नही है कि व्यक्ति साधु ही वन जाय | प्रत्येक साधारण व्यक्ति या चोर, डाक 
और कसाई भी सत्य का पालन कर सकता है फिर आप तो इतने वर्ड-वड 
श्रावक हैं, चाहे तो सहज ही सत्य की आराधना कर सकते है । 


विश्वास वडी मारी चीज है । आप पोस्ट ऑफिस मे जाते हैं और बिता 
भाव-ताव किये लिफाफे या कार्ड खरीद लेते हैं । क्या वहाँ आप कार्ड-लिफार्फी 
के पैसे कम करने के लिये कहते हैं ? नही, क्योकि आपको विश्वास है कि 
यहाँ इनकी एक ही कीमत है। किन्तु आपकी दूकान पर जब ग्राहक आता है 
तो वह आपसे कितनी हुज्जत करता है ? ऐसा क्यो ? कारण इसका यही है 
कि आप बीस रुपये की वस्तु के पहले तीस रुपये दाम बताते हैं। ग्राहक भी 
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जानता है कि आप ज्यादा दाम वताते हैं और वह पन्द्रह रुपये से कहना 
प्रारम्भ कर देता है | परिणाम यह होता है कि आप कीमत घटाते जाते है 
और वह थोडा-थोडा बढाता जाता है। बडी कठिनाई से एक स्थान पर 
आकर फैसला होता है और वस्तु की विक्री होती है । ग्राहक कम से कम मे 
लेना चाहता है और आप्र अधिक से अधिक वसूल करने की इच्छा रखते हैं । 
इस पर कितनी कठिनाई दुकान चलाने मे होती है ? 


पर इसकी वजाय अगर आप अपनी प्रत्येक वस्तु की ईमानदारी और 
सच्चाई से एक ही कीमत रखें तो कितनी झझटो से बच जाय ? कुछ दिन 
तक तो अवश्य अपनी साख बनाने में आपको प्रतीक्षा करनी पडेगी । पर ज्यो 
ही लोगो को मालूम हो जायगरा कि आपकी दूकान पर सही और एक ही दाम 
की वस्तुएँ मिलती हैं तो वे चट्पट बिना भाव-ताव किये आपकी वस्तुएँ 
खरीदने लगेंगे । 


आज हम देखते हैं कि कितनेक लोग व्यापार करते समय दाम के सम्बन्ध 
में झूठी कसमे खा जाते हैं । और कसमे भी किसकी ? अपने या अपने परिवार 
वालो की नही, अपितु धर्म की और भगवान की । ठीक भी है । जव धर्म का 
पता नही और भगवान को देखा नही तो उनकी कसमे खाने में विगडता ही 
क्‍या है? 


पर याद रखो ! यह जीवन ही आत्मा की आदि और अन्त नही है। 
पूर्वक्ृत पुण्यो के वल पर तो आपको यह मनुष्य जन्म और बुद्धि मिल गई 
पर वेईमानी और झूट-कपट के कारण बेंघते जाने वाले कर्मों के कारण अग्रले 
जन्म में सोचने विचारने की शक्ति भी मिलेगी या नहीं यह कोई नहीं जान 
सकता | हे 


ससार के सभी धर्म सत्य की महिमा की मुक्त कठ से सराहना करते हैं । 
महाभारत मे कहा गया है--- 
सर्ववेदाधिगमन सर्वतीर्थावगाहनम्‌ । 
सत्यस्थेव च राजेन्द्र, कला नाहेन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
समस्त वेदों का ज्ञान और पठन तथा समस्त तीर्थों का स्तान सत्य के 
सोलहवें माग के वरावर भी नहीं होता । 


और तो और, जिस मुस्लिम धर्म को हम अपना धर्म-विरोधी मानते हैं, 
उससे भी कहा गया है कि सत्य को अपनाओ, उसे छोडो मत-- 
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“बला तस बिसुल हक्‍का विल्वातले व तकमतुल हक्‍का 


डसका अर्थ है--सत्य पर आवरण मत डालो, उसे छिपाओ मत । सत्य 
अत्यन्त वलशाली और पराक्रमी होता है। जिस प्रकार सूर्य के समक्ष अच्चकार 
विलीन हो जांता है, उसी प्रकार सत्य के सामने असत्य नहीं टिकता उसका 
लोप हो जाता है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि सत्य सभी धर्मों का मुख्य अग माना गया 
है । तथा सभी ने उसकी महत्ता बताते हुए उसे आत्मा का स्वाभाविक और 
परम पवित्र गुण माना है । प्रत्येक वह साघक जो मुक्ति का अभिलापी है तथा 
साथता के पथ पर बढना चाहता है उसे सर्व प्रथम सत्य धर्म को अग्रीकार 
करना चाहिये । सत्य के अभाव में वह आत्मोन्‍्नति के मार्ग पर एक कदम भी 
आगे नहीं बढ सकता । कहा भी है--- 


“धप्त सत्ये प्रतिष्ठित ॥? 


सत्य ही महान्‌ है अत अन्य समस्त घर्म उसी मे समाहित हो जाते हैं। 
वास्तव में ही जहाँ सत्य प्रतिष्ठित होता है वहाँ से छल, कपट, ईर्ष्या, 
मिथ्यामापण एवं अनीति आदि समस्त दुगुण पलायन कर जाते हैं आवश्यकता 
केवल यही है कि मानव हढ सकल्प सहित सत्य की आराधना करे तथा उसे 
दुगुणो को आने से रोकने के लिये एक सजग प्रहरी के समान नियुक्त करे । 
क्योकि तनिक भी असावघानी से अगर एक भी दुगुण हृदय मे प्रवेश कर गया 
तो उसके साथियो को आते देर नही लगेगी । 
सत्य का स्थान 
सत्य का स्थान केवल वचन मे ही नही होना चाहिये अपितु मन और 
शरीर मे उसे स्थान देना चाहिये । अर्थात्‌ वचन से सत्य वोला जाना चाहिये, 
मन में भी सच्चे विचार लाने चाहिये और उन्ही के अनुसार कर्म में भी 
सच्चाई होनी चाहिये । 
किसी कवि ने महात्मा पुरुष के लक्षण बताते हुए कहा भी है-- 
सनस्यपेक॑ वच्तस्थेक, फर्मण्येक महात्मताम्‌ । 
मनस्यस्यद्‌ वचस्यन्यत्‌, कार्य चान्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ॥ 
महात्मा पुरुष के मत वचन तथा कर्म, तीनो मे एकरूपता रहती है पेवा 
दुरात्या अथवा दुर्जन व्यक्ति इन तीनो में भिन्नता रखता है | अर्थात्‌--त्रह गन 
में सोचना कुछ और है तथा कार्य कुछ और ही प्रकार के करता है । 
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स्पष्ट है कि केवल जिह्ना से बोला हुआ सत्य कभी आत्मा को उन्नत 
नही बना पाता, जब तक कि उसके अनुरूप मन से सच्चाई न हो और मन 
की सच्चाई के अनुरूप क्रिया तन की जाय । दूसरे शब्दो मे यह भी कहा जा 
सकता है कि जैसा मन मे विचार किया जाय । वैसा ही बोला जाना चाहिये 
और जैसा बोला जाय उसी के अनुरूप कर्म भी किये जाने चाहिये । ऐसा 
करने पर ही कहा जा सकता है कि सत्य को सच्चे अर्थों मे स्वीकार किया 
गया है । जो भव्य प्राणी ऐसा करते हैं वे ही अज्ञान के अन्धकार को चीरकर 
ज्ञान के आलोक की ओर बढते हैं तथा आत्मा को परमात्मा बनाने की योग्यता 
हासिल करते हैं । 


इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना है तथा 
चिरकाल से इस ससार-चक्र मे पिसती हुई अपनी आत्मा को अनन्त दुखों से 
बचाना है तो उसे मन, वचन और कर्म इन तीनो में ही सत्य को रमाना होगा 
अन्यथा लक्ष्य-सिद्धि उससे कोसो दूर रहेगी । 


सत्य भाषण भी वाजित है # 


वन्धुओ, सुनकर आपको आंर्चयय होगा कि क्या सत्य बोलना भी कभी 
हानिकर होता है और जिसे बोलने से इन्कार किया जाता है ? हाँ, यह 
सत्य है । 


हमारे शास्त्र कहते हैं--सत्य का मूल ऋजुता अर्थात्‌ सरलता है तथा 
असत्य का मूल क्रोध मान, माया तथा लोभ आदि चारो कपाय हैं। आप 
जानते ही हैं कि कपाय के वक्ष में होकर जो भी कार्य किया जाता है, विचारा 
और बोला जाता है वह सही अर्थों मे अपना शुभ परिणाम नहीं दिखाता । 
इसी प्रकार किसी भी कपाय के आवेश में बोला हुआ सत्य भी असत्य ही 
सावित होता है । मानव जब वासनाओ के फनन्‍्दे मे फेंसा रहता है, भोग- 
लिप्सा मे ग्रस्त रहता है तथा लोभ और लालच में पढ़कर अपना विवेक खो 
बैठता है उस समय अगर वह सत्य मी वोलता है तो वह असत्य ही माना 
जाता है। इसी प्रकार किसी को अपमानित करने के उद्देशय से, किसी के प्रति 
व्यग करने के विचार से अथवा किसी का उपहास करने की हृष्टि से अगर 
वह सत्य बोले तो असत्य की कोटि में गिना जाता है । 
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दशवैकालिक सूत्र मे कहा भी है -- 
तहेव फकाण फाणत्ति, पडग पडगत्तिय । 
वाहिय॑ वावि रोगत्ति, तेण च्ोरेत्ति नो वए।॥। 


अर्थात्‌--क्रोव कपाय के वशीज्षुत होकर किसी काने व्यक्ति को काना 
कहना, नपु सक को नपु सक कहना अथवा चोर को चोर कहना सत्य होने पर 
मी कष्ट पहुँचाने का कारण बनता है अत ऐसा सत्य बोलना वर्जित है। 
इसीलिए महापुरुप कभी ऐसी भाषा का प्रयोग नही करते तथा ऐसा सत्य 
नही वोलते जो अन्य प्राणी को दुख पहुँचाता है और उसके अनिष्ट का कारण 
बनता हैं । एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है -- 
मौन सर्वोत्तम भाषा है 


एक महात्मा किसी वन में एक वृक्ष के नीचे वेठे हुए थे । सहसा उन्होंने 
एक मृग को अपने समीप से भागकर किसी दिशा मे जाते देखा । उमके नेत्रो 
से लोप होते ही उसके पीछे पडा हुआ शिकारी वृक्ष के समीप आया भौर 
महात्मा जी से पूछने लगा-- 


“महाराज  अभी-अभी एक हिरण इधर आया था वह किस ओर भागकर 
गया है ?” 

सत ने शिकारी की वात का कोई उत्तर नही दिया, पूर्णतया मौन रहे । 
अगर वे मृग के जाने की दिशा बता देते तो यद्यपि वह उनका सत्य-भाषण 
होता किन्तु उससे एक निरपराध प्राणी की हत्या हो जाती अत उन्होने मौन 
रहना ही उत्तम समझा । वैसे मी कम वोलना तथा अधिक से अधिक मौन 
रहना ज्ञानवृद्धि, चुद्धि के विकास तथा स्मरण शक्ति को बढाने में सहायक 
होता है | कहते भी हैं -- 


“मौन सर्वार्थ साधनम्‌ ।” 


कहने का अभिप्राय यही है कि मानव सत्य वोले पर वह प्रिय और हिंत- 
कर हो किसी को पीडा पहुँचाने वाला और अनर्थकारी न हो। अगर उसके 
सत्य से ऐसा होता है तो वह सत्य, सत्य नही है । 


आशा है आप मेरे आज के कथन को समझ गए होंगे तथा यह भी समझ 
गये होंगे कि सही अर्यों में जिसे सत्य कहा जाता है वह कितना महिमामय हैँ 


सत्य का अपूर्वे बल २३९ 


प्रकार उसकी आरावना करनी चाहिए । 


छल, कर्पेट चल था करी के साथ बोला हुवा सत्य को लाभ 
है और न ही बोलने बलें की आत्मा को उन्नत बनी सकता हैं उलटे 


१७ 
आत्म-साधना का मार्ग 





घ्मप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहिनो ! 
कई दिनो से हमारा विषय क्रिया रुचि के स्वरूप की जानकारी के लिये 
चल रहा है । क्रिया रुचि किसे कहते हैं इस सम्बन्ध में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, 


तप, विनय ओर सत्य का वर्णन समयानुसार किया जा चुका है। अब गाया 
में 'समिई” शब्द है। समिई यानी समिति । 


व्याकरण श्षास्त्र की दृष्टि से देखा जाय तो समिति में 'सम्‌' उपसर्ग है 
और इति में 'इण” धातु है | इणू का अर्थ है चलना। यह सब मिलाकर 
समिति का अर्थ होता है अच्छी तरह से चलना । पर प्रइन उठता है प्तमिति 
अच्छी तरह से किघर चलने को कहती है ? क्या दिल्ली बम्बई जैसे बडे-बडे 
नगरो की ओर या अमेरिका इ गलैण्ड जैसे विदेशों की ओर ? नहीं, वह मोक्ष 
मार्ग की ओर अच्छी तरह से गति करने को कहती है | मोक्षे मार्ग के विरुद्ध 
चलना समिति नहीं कहलाती । 


समिति पाँच प्रकार की है--ईया समिति, भाषा समिति, एबणा समिति, 
आदनभाःण्ड सात्र निक्षेपणा समिति तथा उच्चार प्रश्ररण खेल जलल सिघाण 
परिष्ठायनिफा समिति । 


(१) पाँच समितियों मे पहली ईर्था समिति है । ईर्या समिति किसे कहते 
है यह योग शास्त्र में बताया गया है-- 


लोकातिवाहिते मार्गे, चुम्विति भास्वदशुति । 
जन्तुरक्षार्थभालोक्य,. गतिरीर्या मता सत्तामू ॥ 


अर्थात्‌--जिस मार्ग पर लोगो का आवागमन हो चुका हो और जिस पर 
सूर्य की किरणें पड रही हो या पड चुकी हो, उस पर जीव-जन्तुओ की रक्षा 


हु 
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के लिये आगे की चार हाथ भूमि देखकर चलना सन्त पुरुषो के मत से ईर्या 
समिति है । 


इस प्रकार विवेक पूर्वक यमन करने से किसी अन्य प्राणी को कष्ट नहीं 
होता, उसकी किसी प्रकार की हानि नही होती उल्टे अपना भी लाभ होगा 
कि प्रथम तो अन्य प्राणियों को कष्ट पहुँचाने के कारण बँबने वाले कर्मों से 
बचाव होगा तथा पथ पर बिखरे हुए काँटो से पैरो की तकलीफ नही होगी 
और ठोकर आदि लगने से गिर पडने का डर भी नही रहेगा । 


राजस्थानी भाषा में भी देखकर चलने से होने वाले लाभ को बडे रुचि- 
कर शब्दों मे कहा गया है--- 


नौोचे देख्या गुण घणा, जीव जन्तु दल जाय । 
ठोकर फी लागे नहीं, पडी वस्तु मिल जाय 0 


देखकर चलने को कितना कल्याणकर माना गया है ? कहा है नीचे 
हृष्टि डालकर चलने से एक तो जीवो की दया होगी, दूसरा फायदा ठोकर 
नही लगती, तीसरे सडक पर पडी हुई वस्तु भी प्राप्त हो सकती है। इस 
प्रकार आध्यात्मिक कौर साँसारिक, दोनो हृष्टियो से नीचे देखकर चलने से 
लाभ होता है । 


वैष्णव सम्प्रदाय में भी ईर्या समिति की दूसरे शब्दों मे पुष्टि की गई है। 
कहा है--- मि 
हृष्टिपूत न्‍्यसेत्‌ पाद, बस्त्रपुत जल पिबेत्‌ । 
सत्यपूतां ददेदु बांच, मन पृत ससाचरेत्‌ 0 


--मनृस्मृति 


पद्म का पहला चरण हमारे विपय की पुष्टि करता है | इसमे कहां गया 

» अगर तुगो ना है तो दृष्टि से पविन्न भूमि पर अपने कदम रखने 
६7.७ ज़् भूमि का क्या अर्थ है ”? यह नहीं कि नजर डाली 
अर्थ. “कि अपनी दृष्टि से मार्ग को देखो कि 

क्ष्म हु तो नही है। अगर वह सुक्षम 

पर॒ कदम बढाओ। ऐसा 

५ ० हृष्टि से जीव हिसा 


« नही बढेगा। 
हल, मा है: च्य्ल 
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पद्म के दूसरे चरण में कहा है--“जल को वस्त्र से छाने विना त पियो' | 
विना छाना हुआ जल पीने से अनेक वार कई जीव उदर मे चले जाते हैं जो 
वहाँ बढ़कर तकलीफ देते हैं अथवा शरीर के अन्य किसी हिस्से से निकलते हैं 
जिन्हे 'वाला' कहा जाता है । 


आगे कहा गया है---बाणी को सत्य से पविन्न करके बोलो ।' इस विपय 
में हम कल काफी विवेचन कर चुके हैं। वस्तुत वही वाणी पविन्न और 
उच्चारण किये जाने योग्य है जो सत्य से परिपूर्ण है । 


पद्म का चौथा और अन्तिम चरण है---मन पूत समाचरेत्‌ ॥ मन मे जो 
पवित्र विचार आएँ उनके अनुसार कार्य करो । हमारे भाइयों में कोई इसका 
गलत अर्थ भी ले सकता है कि मन मे तो चोरी करने की, जुआ खेलने की, 
शराब या गाँजा पीने की भावना भी आती है तो क्या उसके अनुसार ही कर 
लेना चाहिये ? 


नही, यह पहले ही बता दिया गया है कि मन को जो पवित्र लग्रे वही 
काये करने चाहिये । यद्यपि मनुष्य गलत कार्य करता है किन्तु वह याततो 
मजबूरी के कारण, आदत के कारण या लोभ तथा स्वार्थ के कारण उन्हें 
करता है । किन्तु उसका मन उन्हे गलत तो मानता ही है। क्योकि मन को 
धोखा नही दिया जा सकता । इसलिये स्वय मन की गवाही से पविन्न माने 
जाने वाले कार्यो को करने का ही पद्य मे आदेश दिया गया है । 


ईर्यासमिति' बर्थात्‌ देखकर चलना। यह वात केवल जैन घ्म या 
वैष्णव धर्म ही नही कहता, मुस्लिम धर्म भी यही कहता है । उसका कथन है--- 


“जेरे फकरम हजार जानस्त 


कदम यानी पैर, जेरे यानी नीचे, तथा जानस्त याने जन्तु । तो कहा गया 

“तुम्हारे पैरो के नीचे हजारो जन्तु हो सकते हैं अत पूर्ण सावधानी से 
देखकर चलो ।” 

इस प्रकार हमारे वीतराग प्रभु ने ईयासमिति के द्वारा सावधानी (ूर्वक 
चलने की जो आज्ञा दी है वह सर्व सम्मत है तथा अन्य धर्म भी उसके पालन 
का आदेश्न देते है । सज्जन तथा सन्त पुरुष ईय्या समिति का पालन करने में 
पूर्ण सावधानी रखने का प्रयत्न करते हैं । हमारे लिये वो दशर्वकालिक सूत्र 
के पाँचवें अध्ययन में स्पप्ट आदेश दिया गया है--“तुम्हे गोचरी के लिये मी 
जाना है तो ध्यान रखो किसी के घर में सीढी लगाई हुईं है तो उस पर मत 
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चढो ।” क्योकि गिर जाने पर लोग उपहास करेंगे कि सन्‍्त असावघान रहे 
और गिर पडे । इसके अलावा कोई बहन या भाई सीढी से कोई वस्तु साधु 
को बहराने के लिये उतारे तो वह वस्तु भी ग्रहण मत करो क्योकि कदाचित्‌ 
वह व्यक्ति गिर पडे तो साधु के निमित्त से ही उसे चोट लगेगी और उसे 
कष्ट होगा । इसलिये ईर्या समिति का पालन करता साधु के लिये तो आव- 
श्यक है ही प्रत्येक मनुष्य के लिये भी अनिवार्य है । 


(२) भाषा समिति- दूसरी भापा समिति कहलाती है। इस समिति के 
विपय में भी योगशास्त्र मे उल्लेख है-- 


अवद्यत्यागत सर्वजनीन मित भाषणम्‌ । 
प्रिया वाचयमाना, सा भाषासमिति रुच्यते 0 


भाषा सम्बन्धी दोषों से बचकर प्राणी मात्र के लिए हितकारी परिमित 
भाषण करना 'भापा समित्ति है। भाषा समिति सयमी पुरुषों के लिए अत्यन्त 
प्रिय होती है। 

साधु के लिए मौन धारण करना अत्यन्त उत्तम है किन्तु सदा मौन रखने 
से जीवन में कार्य चबही चलता अत उसे वाणी का प्रयोग करना जरूरी हो 
जाता है । अत भाषा के प्रयोग के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। यथा 
साधु क्रोष, मान, माया लोभादि कपाय तथा हास्य और भय से प्रेरित न 
होकर वोले । 


आवश्यक होने पर ही कम' से कम बोले निरर्थके बकवाद न करे और 
विकथाओ से दूर रहे । 

अप्रिय एवं कठोर भाषा का प्रयोग न करे तथा भविष्य मे होने वाली 
घटनाओ के विषय मे निश्चयात्मक रूप से कुछ न कहे । 


जो वातें सत्य रूप से देखी, सुनी, और अनुमव न की हो उनके विपय में 
निदिचत रूप से कुछ न कहे तथा पर-पीडाजनक सत्य भी न बोले । असत्य 
भाषण तो पूर्ण रूप से वजित है ही । 


इस प्रकार भाषा के विपय मे साधु को बडी सावधानी रखने की और 
भाषा के जो सोलह दोप माने जाते हैं उन्हे बचाकर घोलने की आवश्यकता 
रहती है अन्यथा दूसरा महाग्रत जो कि सत्य है बह भग होता है ! 


वैसे भी प्रत्यक मानव को अपनी वोली मे विवेक और मधुरता रखना ही 
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चाहिए । अन्यथा जितने भी वाक्युद्ध और मार-पीट के प्रसग आते है वे भाषा 
के अनुचित प्रयोग से ही घटते हैं। विवेक और मधुरता पूर्ण भाषा वोली 
जाने पर ऐसी अप्रिय घटनाओ की समावना नही रहती । मैं तो कहता हूँ कि 
आखिर मधुर वचन बोलने मे व्यक्ति की हानि ही क्या होती है ” खर्च तो 
उससे कुछ नही होता उलटे प्रीति और सम्मान की प्राप्ति ही होती है। आपको 
एक दोहा याद ही होगा-- 


49 
फ्रागा क्षिसका धन हरे, फ्रोप्नल फिसको देत । 
मीठे वचन सुनाय के, जग अपना कर लेत ॥। 


कौमआ और कोयल दोनो ही वोलते हैँ । कौआ किसी से' घत लेता नही 
और कोयल किसी को कुछ देती नहीं | वह केवल अपनी मधुर वाणी से लोगो 
को वश में करती है तथा कौआ कर्कश आवाज के कारण व्यक्तियों के मनको 
नफरत से भर देता है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि ताकत बोलने मे नहीं है वरन बोलने की 
मिठास मे है। इसलिए चाहे श्रावक हो या श्राविका, साधु हो या साध्वी, 
प्रत्येक को अपनी वाणी का उच्चारण करते समय बडा विवेक और बडी मधु- 
रता रखनी चाहिए । शास्त्रों के अनुसार कर्कंश, कठोर, और ममंकारी भाषा 
का प्रयोग करना वर्जित है। इसलिए व्यक्ति को अपनी जवान पर सदा अकुश 
रखना चाहिए । 

साधुओं के लिए दूसरा महाव्रत सत्य-मापण है तथा पाँच समितियों में 
दूसरी भाषा समिति है | दोनो का घतनिष्ट सम्बन्ध है । मन मे आया जो वक 
दिया, यह साधु का लक्षण नही है । साधु को बहुत सोच विचार कर अपने 
शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्योकि-- 


हित मनोहारि च दुलंभ बचत 
लाभप्रद और साथ ही चित्ताकर्पफ वचन बहुत अलभ्य होते है । 


भाषा का स्थान वडा ऊँचा भाना जाता है। उत्तम भापा बोलने वाला 
आये कहलाता है । ठाणाग सूत्र मे आय॑ नी प्रकार के माने गए है। जाति- 
आये, कुल-आर्य, ज्ञान-आर्य दर्शन-आय, चारित्र-आर्य, मन-आये, वचत-आर्य 
तथा काया से आय॑। 


इस प्रकार आठ तरह के लक्षण आर्य पुरुप के लिए बताये गये हैं तथा 
इसी में एक नवाँ वचन-आर्य भी माता गया हैं। अर्थाव्‌ु-जों मधुर, हिंतकर 
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एवं सत्य-माषी हो वह भी आये कहलाने का अधिकारी है। और वह तभी 
यह अधिकार प्राप्त करता है, जव॒कि अपनी भाषा पर सयम रखता है । 


श्रेणिकचरित्र के एक कथानक से यह बात आपकी समझ में आ 
सकती है कि सत्य वादिता का कितना जवर्दस्त प्रभाव पछता है । 
सच्चा साघुत्व 
डड 


राजा श्रेणिक साधु-सतो पर तनिक भी आस्था नहीं रखते थे उलटे उन्हे 
नीचा दिखाने के प्रयत्त मे रहते थे | किन्तु रानी चेलना को जैन धर्म और 
धर्म गुरुओो पर अटूट आस्था थी तथा वह भी ऐसे सयोग के लिए उत्सुक थी 
जिसे पाकर वह राजा को सच्चे साधु का महत्व बता सके । 


रानी चेलना अत्यन्त बुद्धिमती एवं ज्ञानवती थी। एक वार जवकि 
राजा श्रेणिक राजमहल में ही थे । एक सत ने महल मे प्रवेश करना चाहा । 
किन्तु रानी ने उन्हें देखते ही अपनी तीन अग्रुलियाँ ऊँची की। जिनका 
अर्थ था--- 

अगर आप अन्दर पधारना चाहते हैं तो वताइए कि आपकी मन, वचन 
एवं काय, ये तीनो ग्रुप्तियाँ या योग निर्मल है या नही ”' 


मुनिराज ने यह देखकर अपनी दो अगुलियाँ ऊँची की और एक नीची 
रखी । चेलना ने इस पर सकेत के द्वारा ही अन्दर आने का निवेध कर 
दिया । सत उसी क्षण उलठे पैरो मन्यर गति से चल दिये। 


कुछ समय पदचात्‌ दूसरे सत राजमहल की ओर आते हुए दिखाई दिये 
भर रानी चेलना ने उसी प्रकार अपनी तीनो अग्रुलियाँ ऊँची करके मूक प्रदन 
पुछा--5त्तर मे दूसरे सत ने भी केवल दो अग्रुलियाँ ऊँची की और एक नीचे 
झुकाली । रानी ने उन्हें भी अन्दर आने से इन्कार कर दिया । 


इसी प्रकार तीसरी वार एक सन्त पघारे औौर रानी के द्वारा वही क्रिया 
दुहराई गई । सन्त ने भी स्पष्ट रूप से एक अगुली नीची करके दो को ऊँचा 
किया और रानी के इन्कार करने पर उसी प्रफूल्लमाव से लौट गए। 


राजा श्रेणिक यह सव अपनी मबाँखो से देख रहे थे। तीनो सतो का 
आना, अग्गुलियो का ऊँचा नीचा करना और उनका रच मात्र भी बुरा न 
मानते हुए लौट जाना देखकर चकित रह गए । उत्सुकता करे न दवा पाने के 
कारण रानी चेलना से उन्होंने इस सवका रहस्य पूछा । रानी ने उत्तर दिया- 
“आप कृपया उन सतो से ही यह वात पूछें तो अधिक अच्छा रहेगा ।! 
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श्रेणिक को इन सब आइचयंपूर्ण क्रियाओं का भेद जानने की उत्कठा थी 
अत वे प्रथम वार आने वाले सत के समीप गए और उनसे पूछा--“महात्मन्‌ | 
आप राजमहल मे पघार रहे थे, किन्तु रानी के तीत अगुलियाँ ऊँची करने पर 
आपने एक नीचे झुकाई वह क्यो ? 


सत ने सहज भाव से उत्तर दिया--“राजन्‌ ! महारानी जी ने तीन अगु- 
लियाँ ऊपर की थी उसके द्वारा उन्होंने मुझ से यह पूछा था कि मेरी तीनो 
गुप्तियाँ अर्थात्‌ मन, वचन और काय ये तीनो योग हृढ हैं या नही ” किन्तु 
मैंने दो अग्रुलियाँ ऊँची करके और एक नीचे झुकाकर यह उत्तर दिया था कि 
मन और वचन तो मेरे हृढ हैं किन्तु काय अर्थात्‌ शरीर सयमित नही है, उससे 
मुझे दोप लगा हुआ है ।” 


राजा श्रेणिक बडे चकित हुए और पुत॒ पूछने लगे--आपको शरीर से 
क्या दोप लगा ?” 


मुनि बोले--मैं साधना कर रहा था उस समय किसी व्यक्ति ने सम्मवत 
मुझे पापाण समझकर मेरे पैरो पर अग्नि जलाई और मैंने अग्नि से बचने के 
लिये अपने शरीर को हिला दिया, इससे अग्निकाय के जीवों की हिंसा हुई 
और मुझे उस हिंसा का पाप लगा 


श्रेणिक यह सुनकर स्तव्ध रह गये । सोचने लगे--'कंसे है यह महात्मा 
जो अपने शरीर को बचाने के लिये भी उसे हिला-डला लेते हैं तो जीवों की 
हिंसा मानते हैं तथा उस दोप को स्पष्ट रूप से स्वीकार भी कर लेते हैं ।” 


अव श्रेणिक को अन्य दोनो सन्‍्तो के विपय मे भी जानने की उत्सुकता हुई 
और वे दूसरे सन्‍्त के समीप जा पहुँचे । उनसे पूछा --“महाराज ! आपको 
तीनो योगो में से कौन-सा दोष लगा ?” 


सन्त ने उत्तर दिया--“महाराज ! मेरे मन मे एक विकार आ गया था | 
एक वार जव मैं किसी गृहस्थ के यहाँ आहार लेने गया था तो एक वहिन 
मुझे आहार प्रदान कर रही थी । आहार लेते समय मेरी हण्टि उस वहन के 
पैरो की ओर चली गई तथा मुझे यह विचार आ गया कि मेरी पत्नी के पैर 
भी ऐसे ही सुन्दर थे। इस विचार के कारण मेरी मनोग्रुप्ति शुद्ध नही 
रह सकी ।” 


राजा मन्त की स्पप्टोक्ति से अत्यन्त प्रभावित हए और तीसरे सन्त के 
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समीप भी पहुँचे | उनसे भी उन्होंने प्रश्न किया---/भगवन्‌ आप रॉजमहल से 
क्यो नही पधारे ? क्या आपके योगो मे से मी कोई दोषपूर्ण था ?* 

मुनि ने उत्तर दिया--“मेरी वचन गुप्ति मे दोप था महाराज 

“बह कैसे ?” श्रेणिक की उत्सुकता बढ रही थी । 

मुनि बोले---“महाराज ! एक वार मे किसी मार्ग से युजर रहा था। 
उसी मार्ग से एक राजा भी अपनी चतुरगिणी सेना लेकर अपने किसी दुश्मन 
से मुकावला करने जा रहा था | समीप ही कुछ वच्चे गेद खेल रहे थे । उनमे 
से कुछ हार गये और बडे नरवस्त हो गये । यह देखकर मेरी जबान से निकल 
गया--“डरो मत, इस बार जीत जाओगे !” राजा ने यह शब्द सुन लिये और 
सोच लिया कि जब सन्त ने ही कह दिया है कि जीत जाओगे तो फिर मैं 
अवदय जीतूंगा । ऐसा सोचकर उसका साहस अत्यधिक वढ गया और वह रण 
मे विजयी होकर लौठा । आते ही उसने कहा -- 


- महाराज | आपकी कृपा से ही मैंने दुश्मगो को समाप्त कर विजय 
प्राप्त की । 


मैंने चौकेते हुए पूछा--मैंने आप से क्या कहा था ?” 
राजा बोला--आपने कहा था न कि “डरो मत इस वार जीत जाओगे ।” 


तो राजन्‌ ! इस प्रकार बच्चो को कहे हुए मेरे शब्दो को उस राजा ने 
अपने लिये समझ लिया और उनके कारण अपने-आपमे असीम साहस मानकर 
उसने रणागण मे सैकडो व्यक्तियो की जाने ली । यह सव मेरे असावधानी से 
कहे हुए शब्दों का प्रमाव था | इसलिये मुके वचनग्रुप्ति मे दोप लगा और मैं 
सहारानी चलेणा की कसौटी पर खरा न उतर पाने के कारण राजमहल मे न 
जाकर वापिस लौट आया ।” 


राजा श्रेणिक सन्‍्तो की वात्त से बहुत ही चमत्कृत हुए और सोचने लगे 
कितना उच्च जीवन है इन सनन्‍्तों का ? अपना छोटे से छोटा दोप भी ये दोप 
मानते हैं | तथा अपने वचनो पर कितना सबम रखते हैं ? वास्तव मे ही यह 
सच्चे साधु हैं। अपनी भाषा पर पूर्ण सयम रखना कितनी वडी बात है है 


सस्क्ृत के एक इलोक मे कहा भी है -- 


स्वस्तुते पर्रानदाया, कर्ता लोके पदे पदे । 
परस्तुते स्वनिदाया , कर्ता फोडिपष न विद्यते ॥ 
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अर्थात्‌ अपनी स्तुति या प्रशसा करने वाले तो आपको कदम-कदम पर 
मिल जायेंगे किन्तु औरो की स्तुति तथा अपनी निनन्‍दा करने वाले महापुरुप 
इने-गिने ही मिलेंगे । 


और महापुरुष तभी महापुरुष कहलाते हैं जबकि वे मपनी भाषा पर पूर्ण- 
तथा सयम रखते है । भापा की सयमितता के कारण ही अन्य पुरुषो पर उनका 
प्रभाव पडता है, जिस प्रकार राजा श्रेणिक पर सनन्‍्तो की सत्यवादिता और अपने 
दोपो की स्पष्ट स्वीकारोक्ति का पडा था । 


(३) एषणा समिति--तीसरी समिति एपणा समिति कहलाती है। इसका 
अर्थ है मुनि आहार सम्बन्धी समस्त दोपो का बचाव करते हुए गृहस्थ के यहाँ 


से शिक्षा ले । 
इस पर श्री हेमचन्द्राचाय ने अपने योगश्ास्त्र मे एक इलोक दिया है -- 


द्विचत्वारिशता भिक्षा दोष॑नित्यमदृषितम्‌ । 
मुनियंदत्लमादत्तें, सेषणा समितिर्मता ॥ 


अर्थात्‌ृ--प्रतिदिन भिक्षा के वयालीस दोपो को टालकर जो भुनि निर्दोष 
भिक्षा लेते है यानी आहार और पानी ग्रहण करते हैं, उसे 'एपणा-समित्ति' 
कहते हैं । 

आहार के विपय में इतना ध्यान रखने का निर्देश इसीलिये दिया गया है 
कि आहार के साथ साधक के आचार और विचार का घनिष्ट सम्बन्ध है। 
साधक अथवा साधु की सयम मात्रा तभी निविध्नतापूर्वक चल सकती है जबकि 
उसका आहार सयम के अनुरूप शुद्ध एव निर्दोप हो | किसी ने कहा भी है ८: 


"जिस प्रकार दीपक अन्धकार की कालिमा का भक्षण करके कज्जल की 


कालिमा ही पैदा करता है, उसी प्रकार मनुप्य भी जैसा खाता है वैसे ही अपने 
ज्ञान को प्रकट करता है ।” 


अस्वादवृत्ति एव परिमित आहार का वडा भारी महत्त्व है। जो व्यक्ति 
इस विपय मे लोलुप तथा स्वादिप्ट भोजन का अभिलापी बना रहता हैं, वह 
यथोचित रूप से सयम का निर्वाह नहीं कर पाता क्योंकि अशुद्र और गरिष्ठ 
आहार को ग्रहण करने से बुद्धि मलिन हो जाती है । इसीलिये मुनियों को पूर्ण 
तथा शुद्ध एव सयमित आहार करने का आदेश दिया गया है । 
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कहने का अभिप्राय यही है कि साधु अपनी ओर से लगने वाले सोलह 
दोप तथा गृहस्थ की ओर से लगने वाले भी सोलहो दोषो का वचाव करके 
निर्दोष आहार लाए तथा उसकी बिना सराहना अथवा निन्‍दा किये अस्वादवृत्ति 
से केवल शरीर चलाने का साधन मात्र समझ कर ही ग्रहण करे। इसका 
परिणाम यह होगा कि शुद्ध आहार के कारण उसकी वुद्धि निर्मल बनेगी तथा 
बुद्धि निर्मल रहने से आचरण भी उत्तम रह सकेगा। पवित्र अन्न खाने से मन 
की वृत्तियाँ निर्मेल रहती हैं । 


पवित्न अन्न फौनसा ? 


एक वार गुरु नानक घूमते-घामते किसी गाँव मे जा पहुँचे । उनके वहाँ 
पहुंचते गाँव भर के व्यक्ति प्रसन्नता से मर गये तथा अनेक व्यक्ति अपने-अपने 
घर से उनके लिये नाना प्रकार के उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ वनवाकर लाये । 


उन लोगो में गाँव का जमीदार भी था जो अत्यन्त स्वादिप्ट और मधुर 
पकवान वनवाकर लाया था । किन्तु गुरु नानक ने जमीदार की एक भी वस्तु 
को ग्रहण नही किया तथा एक गरीब लुहार की लाई हुई विना चुपडी मोटी- 
मोटी रोटियाँ नमक के साथ खाई । 


जमीदार को अपने लाये हुए भोजन का तिरस्कार देखकर वडा क्षोभ हुआ 
ओऔर उसने नानक जी से पूछा-- 


“महात्माजी ! क्‍या कारण है कि आपने मेरे लाये हुए पकवानो को तो 
छुआ भी नहीं और इस लुहार की सूखी रोटियो को खाया ?” 


गुरु नानक ने मुँह से कोई उत्तर नहीं दिया पर लुहार की रोटी में से बचा 
हुआ एक टुकडा उठाया और उसे दोनो हथेलियो मे दवाया। रोटी दवाते ही 
सब ने आश्चय से देखा कि रोटी मे से दूध की बूंदे टपक रही हैं । 


उसके परचात्‌ नानक जी ने जमीदार के लाये हुए पकवानों में से एक 
मिठाई का दुकडा उठाया और उसे भी अपने हाथो से दवाया । देखने वाले 
व्यक्ति और भी चमत्कृत हुए, जब उन्होंने देखा कि मिठाई मे से खून की बूंदे 
झर रही है | 


अब गुरु नानक जी ने जमीदार को सम्बोधन करते हुए कहा---देखो 
भाई | इस लुहार ने अपना पैसा बडी मेहनत से तथा बडे पवित्र विचारों के 
साथ कमाया है अत इसका अन्न पवित्रतम है । इसे खाने से मेरी बुद्धि निर्मल 
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रहेगी । किन्तु तुम्हारा पैसा दूसरों को सताकर तथा उनका पेट काटकर 
अनीत्ति से कमाया गया है अत इससे तैयार किया हुआ अन्न दूपित है। इसे 
खाने पर मुझे अपनी बुद्धि और विचारो के दूपित होने का भय था अतएव 
मैंने नही खाया । अपवित्र और दृपित अन्न से पापवृत्तियाँ पनपती हैं । 


जमीदार यह सुनकर वडा लज्जित हुआ गौर उसने अपनी भूलो के लिये 
गुरु नानक से क्षमा माँगी । 


बन्धुओ, इस उदाहरण से यही साराश निकलता है कि मनुष्य को सदा 
शुद्ध तथा नेकनीयती से उपा्जित अन्न ही खाना चाहिये । यद्यपि मुनियो को 
इतनी छानवीन का मौका नही मिल पाता फिर भी उन्हे जहाँ तक हो सके 
शुद्ध आहार ही लेना चाहिये तथा पूर्ण निरासक्त भाव से उसे ग्रहण करना 
चाहिये । यही एषणा समिति का लक्षण है । 


अव हमारे सामने चौथी समिति आती है--- 


(४) आदानभाण्ड निक्षेपण ससिति--इससे तात्पयं है---“मुनरि को अपने 
पात्र, वस्त्र, पुस्तकें आदि समस्त वस्तुएँ वडी सावधानी और यत्न से रखनी 
तथा उठानी चाहिये । कहा भी है--- 


आसनादीनि सवोक्ष्य, प्रतिलिस्‍्य च यत्नत । 
गह्लीयान्तिक्षिपेद्दा यतूु, सादानसमिति स्मृता ॥ 
--पोगशास्त्त 


आसन, रजोहरण, पात्र, पुस्तक आदि सयम के उपकरणो को सम्यक्‌ 
प्रकार से देख-भाल करके यातना पूर्वक ग्रहण करना और रखना आदान 
समिति कहलाती है । 


इस समिति का विधान इसीलिये किया गया है कि सयम के लिये 
आवद्यक उपकरणों को अगर सावधानी से उठाया और रखा जायगा तो 
उससे अत्यन्त सूक्ष्म जन्तुओ की हिंसा नहीं होगी | जो मुनि सम्यक्‌ प्रकार से 
इस समिति का पालन करता है वह अनेक प्रकार की हिंसा से अपना वचाव 
कर सकता है अत प्रत्येक वस्तु को विवेक पूर्वक ही उठाना और विवेक पूर्वक 
ही रखना चाहिये | 


सयम मार्ग में उपयोग में आने वाली वस्तुएँ मी दो प्रकार की होती हैं 
(१) ओघोपधि (२) जौपग्रहिकोपधि । 
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मोधोपधि उन वस्तुओ को कहते हैं जो मुनि को सववेदा अपने पास 
रखनी पडती हैं। यथा--रजोहरण । इसे छोडकर कही भी जाना साधु के 
लिये निपिद्ध है। हमारे आचार्यों ने तो इसके लिये यह मर्यादा रखी है कि 
पाँच हाथ दूर कही भी रजोहरण को छोडकर मत जाओ । 


दूसरे प्रकार की औपग्रहिकोपधि वस्तुएँ कहलाती हैं। जैसे--दण्डादिक 
यानी लकडी वगैरह । इन दोनो प्रकार के उपकरणों को ग्रहण करना और 
रखना यतना के साथ होना चाहिये । 


मान लीजिये आपके पास पूँजनी है। किसी ने वह आपसे माँगी और 
अगर आपने उसे फेंक कर दे दी त्तो इसका अर्थ अयतना एवं अविवेक माना 
जायगा । फेंककर वस्तु देने से वायुकाय के जीवो की हिंसा तो होती ही है 
साथ ही अशिष्टता भी साबित होती है । शिष्टाचार के नाते विनयपूर्वक और 
प्रेम से माँगी जाने वाली वस्तु समीप जाकर ही देवी चाहिये । 


इसके अलावा साधु को अपनी वस्तुएं यत्र-तत्र बिखरी हुई नहीं रखनी 
चाहिये । स्थानक या उपासरे के द्वार सर्व साधारण के लिये सदा खुले रहते 
हैं। अत वहाँ पर अगर साधु की वस्तु बिखरी हुई इधर-उधर पडी रहे तो 
एक तो देखने मे अच्छा नही लगता, दूसरे कोई भी मौका पाकर चुरा सकता 
है, तीसरे अनजान व्यक्ति की ठोकर आदि लगने से भी दण्ड पात्र आदि दूठ 
फूट सकते हैं । 


जब मैं नवदीक्षित था, मुझे इन सब बातो का पूर्णतया विवेक नही था, 
फलस्वरूप एक दिन सत्ती शिरोमणि रामकुंवर जी के म० व श्री सुन्दर जी म० 
ने मुझसे कहा था---/छोटे महाराज ! अपनी वस्तुओं को यथास्थान सम्माल 
कर रखिये साधु के लिये ऐसा करना अनिवार्य है ।” 


आज भी मुझे महासती जी के वे शब्द वरावर याद हैं । उन्होंने यह भी 
कहा था---/हमारे शास्त्रकारो का कथन है कि भण्डोपकरण आदि समस्त 
वस्तु यथा-स्थान रखने के साथ-साथ वस्त्र तथा रजोहरण आदि की दोनो वक्त 
प्रतिलिखना करनी चाहिये ।” 


अनेक श्रावक कहते हैं तथा कोई-कोई सन्त भी कह देते है---“इनमे क्‍या 
साँप विच्छू हैं जो प्रतिदिव दोनो वक्त इन्हे देखे ?” 


पर साँप विच्छुओ का होना भी कोई असम्भव वात नही है। हम आप 
लोगो के शहर मे तो अवश्य ही वडी-बडी विल्डियो मे ठहरते हैं किन्तु जब 
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विहार मे होते हैं तब अत्यन्त छोटे कच्चे और गन्दे स्थानों पर भी ठहरने के 
प्रसग आते है और उन बहुत दिनो से बन्द पडे मकानों में साँप विच्छू और 
कीडे मकोडे आदि जन्तु कपडो मे तथा भडोपकरण मे आकर बैठ जाते हैं । 


एक वार हम वबोदवड मे थे। वहाँ एक भाई ने उपवास किया और 
सायकाल में पोषध करने के लिये आया । हमने उसे पहले ही कह दिया था 
“भाई प्रतिलिखन कर लेना ।” उसने ज्योही दरी और चहूर का प्रतिलेखन 
किया, एक बहुत बडा और काले स्याह रग का विच्छ चहुर मे से निकलकर 
भागा | 


साराश यही है कि वस्त्रो मे जीव जन्तुओ का आकर छिप जाना कोई 
बडी वात नहीं है। आप भृहस्थो को भी अनुभव होगा कि वहुत दिनो से बन्द 
पडी पेटियो में गह्टे रजाइयो मे और खाने-पीने की वस्तुओ में भी अनेक श्रकार 
के जीव उत्पन्न हो जाते है । इसीलिये आदान भाड निक्षेपणा समिति के द्वारा 
अनेक प्राणियों की हिंसा से बचने का निर्देश दिया है । 


(५) पाँचवी समिति कहलाती है---उत्सर्ग समिति ।! और तनिक विस्तार 
से कहा जाय तो इसका पूरा नाम है--“उच्चार प्रशभवण खेल सिघाण जल्ल 
परिष्ठापनिका समिति । 


इसका अथे भी एक इलोक के द्वारा बताया गया है-- 


फफमृत्रमल प्राय, निर्जन्तुजगतीतले । 
यत्नाद्दुत्सृजेत्सा धु, सोत्सग्गं समितिरभवेत्‌ ।॥ 


कफ, मूत्र, मल जैसी वस्तुओ का जीव-जन्तुओ से रहित पृथ्वी पर यतना 
के साथ मुनि त्याग करते हैं। यही उत्सर्ग समिति है । 


वन्धुओो, आद्या है आप इन पाँचों समितियों के विपय मे भली-माँति 
समझ गये होंगे । पर साथ ही यह भी आपको समझ लेना चाहिये कि इसका 
पालन केवल मुनियों को ही करना चाहिये यह वात नही है । अनेक प्रकार की 
हिंसा से बचने के लिये जो ये पाँच प्रकार के विधान बनाये गये हैं ये क्षावका 
के लिये भी उतने ही आदरणीय हैं जितने श्रमणों के लिये। इसलिये प्रत्येक 
गृहस्थ को भी इन समितियों को ध्यान मे रखते हुए इनके पालत करने की 
पूर्ण प्रयत्त करना चाहिये । क्योकि हिंसा के पाप का मागी वनने से ती प्रत्येक 
प्राणी को वचना चाहिये । 


आत्म-साधना का मार्ग २४५ 


विशेष तौर से हमारी बहनें जो रसोई बनाती है, उन्हे अधिक से अधिक 
उपयोग और विवेक रखने की आवश्यकता है । उन्हे ध्यान रखना चाहिये कि 
जूठे बर्तन घन्‍्टो या कि सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक वैसे ही न 
पड़े रहे, अन्यथा उनमे अनेको मक्खियाँ और मच्छर गिरेंगे तथा उनके मरने 
से महान्‌ पाप उनकी आत्मा को मोगना पडेंगा । इसी प्रकार शाक-सब्जी के 
छिलके बगैर भी बडी सावधानी से और साफ जगह मे डालने चाहिये ताकि 
प्रथम तो अधिक गन्दगी के कारण उनमे कीटाणु उत्पन्त न हो जाँय, तथा 
असावधानी से खिडकियो गौर छज्जो पर से उन्हे फेंकने से किसी व्यक्ति पर 
वे न गिरें। अनेक वार हम देखते हैं कि विना देखें-माले वे ऊपर से ही जूठन 
तथा राख आदि का गन्दा पानी सडक पर फेंकती है और राहगीरो के वस्त्रो 
पर उनके छीटे उछल जाया करते हैं । और झगडे भी पैदा हो जाते हैं अत 
कहने का अभिप्राय यही है कि अभी-अभी बताई हुई इन पाँचो समितियों का 
मुनि को पूर्ण रूप से तथा गृहस्थो को भी यथाशक्ति विवेकपूर्वक पालन करना 
चाहिये । तभी हमारी क्ियाएँ शुद्ध वन सकेंगी तथा क्रियाओ के निर्दोष बनने 
से पाप-कर्मों का भार आत्मा पर कम चढेगा । मनुष्य को कभी नही भूलना 
चाहिये कि सामायिक, उपवास, पौषध एवं अन्य त्याग-नियमों की अपेक्षा भी 
अपनी क्रियाओं मे विवेक रखना अधिक आत्म कल्याणकारी है। इसके अभाव 
में घर्माराधन की वडी-बडी क़ियाएँ भी निष्फल सावित हो जाती हैं।.. ७ 


वृष 
मुक्ति का मूल : श्रद्धा 





धर्मप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 

कुछ दिनो से हम “्री उत्तराध्ययन सृत्र' के अद्ठाईसवें अध्याय की 
पच्चीसवी गाथा के आधार पर क्रिया रुचि के विपय मे स्पष्टीकरण कर रहे 
थे और उसके सन्दर्भ मे ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, विनय, सत्य तथा पाँच 
समितियों का वर्णन आप भली-भाँति समझ चुके हैं। 


आज हम इसी सूत्र के अट्टाईसवें अध्याय की तीसवी गाथा के अनुसार 
यह समझेंगे कि जीवन मे श्रद्धा का महत्त्व कितना है और यह किस प्रकार 
मुक्ति का मूल माना जा सकता है। 


गाया इस प्रकार है-- 


नादसणिस्स नाण, नाणेण विणा न हुन्ति चरण ग्रुणा । 
अग्ुणिस्स नत्यि मोक्खो, नत्यि अमोक्खस्स निव्वाण ॥ 


अर्थात्‌--जो व्यक्ति दर्शन यानी श्रद्धा रहित है, उसे ज्ञान की प्राप्ति 
नही होतो और ज्ञान के अभाव मे उसके जीवन मे चारित्र ग्रुण नहीं भा 
सकता । तथा चारित्र गुण के न होने पर मोक्ष प्राप्ति सम्भव नही है। और 
मोक्ष के प्रभाव में आत्मा अक्षय सुख प्राप्त नही कर सकती । 
इस गाथा के अनुसार स्पष्ट है कि मोक्ष-प्राप्ति के लिये सर्वप्रथम श्रद्धा 
आवश्यक है और दूसरे शब्दों मे श्रद्धा ही मोक्ष का मूल है। श्रद्धा का महत्तद 
अवर्णनीय है। हम लोग प्रार्थना मे भी कहा करते है-- 
“खद्धा है सो सारयार, श्रद्धा हो ते खेबोपार,, 
यानी श्रद्धा ही जीवन मे एक सार वस्तु है जो समार-सागर से पार 
उतार सकती हैं । इस विराट विद्वव मे प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक, मानसिक 
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अथवा भौतिक, किसी न किसी दु ख से पीडित है और वह इनसे मुक्ति प्राप्त 
करना चाहता है। किन्तु केवल चाहने मात्र से तो कोई भी मुक्ति प्राप्त कर 
नही सकता । उसे आत्मा को ससार-मुक्त करने के लिये अनेक पापड बेलते 
पडते हैं । 


श्रद्धा जीवन के निर्माण का मूल मन्त्र है। इसके अभाव में विश्व का 
कोई भी प्राणी कर्मों से मुक्त हुआ हो ऐसा कही भी इतिहास नहीं कहता । 
व्यक्ति कितनी भी पोथियाँ क्यो न पढ़ जाय तथा कितनी भी कलाएँ क्‍यों न 
सीख जाय, अगर उसमे श्रद्धा नही है तो वह सब विद्वत्ता और कलाओ की 
परिपुर्णता उसके जीवन को अपूर्ण ही रखती है । भर्थातु--वहू उसे इस भव- 
समुद्र से पार नही करा सकती । 


श्रद्धा के द्वारा मत की अनेक उलझने सुलझ जाती है तथा बुद्धि विकसित 
होकर ज्ञान को ग्रहण करती है | क्योंकि सन में श्रद्धा होने पर ही उसमे 
विनय गुण पनपता है, जिसके द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रद्धा 
और विनय का घनिष्ट सम्बन्ध है । 


श्रद्धा फे रूप 


श्रद्धा के दो रूप होते हैं--पहली सम्यक्‌ श्रद्धा और दूसरी अन्धश्नद्धा । 
इन दोनो मे जमीन और आसमाव का अन्तर होता है। अर्थात्‌ दोनो ही 
परस्पर विरोधी होती हैं । 


सम्यक्‌ श्रद्धा मे विनय गुण का समावेश होता है जो गुरु प्रदत्त ज्ञान को 
प्राप्त कराता है और अन्ध श्रद्धा में केवल जिद और अहंकार की भावना 
रहती है जो ज्ञान-प्राप्ति मे बाधक वनती है तथा कर्मो के भार को बढाती है 
इसीलिये आवश्यक है कि मुमुक्ष सम्यक श्रद्धा को अपनाए तथा सम्यक्‌ ज्ञान 
की प्राप्ति करके अपने आचरण को सुहृढ बनाए । 

भगवद्‌ गीता में कहा भी है--- 


“अद्धावान्‌ लभते ज्ञान, तत्पर सयतेन्द्रिय ॥ 


श्रद्धालु पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने पर ही 
इन्द्रियों की सयम-साधघना हो सकती है । 


साधक अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसकी वीतराग के वबचनों 
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पर तथा उन वचनों को समझाने वाले गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना 
चाहिये । तभी गुरु सम्यक रूप से शिष्य को ज्ञान-दान दे सकता है। 


शास्त्रकारों के कथनानुसार ज्ञान भी तीन प्रकार का माना जांता है-- 
जघन्य, मध्यम एवं उत्कृष्ट । आराधना के थोकडे मे इस प्रकार के भेद बताये 
गये है । 


जघन्य जाराधना मे भी पाँच समिति तथा तीन ग्रुप्ति का तो कम से कम 
ज्ञान चाहिये ही । जघन्य आराघना करने वाले का भी भगवान की वाणी पर 
विश्वास और भरोसा होता है । ऐसी श्रद्धा भी जिसके दिल में होती है और 
ज्ञान अल्प होता है तव भी भगवान कहते है कि वह आराधक है। विराधक 
वही कहलाता है जो भगवान के ज्ञान को न माने, उस पर आस्था न रखे । 
ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान हो तो भी वह न होने के बरावर है । 


इसके विपरीत श्रद्धालु व्यक्ति सदा यही विचार करता है--ससार में 
मुझसे कितने बडे-वडे सन्‍त और सतियाँ है जिन्हे ग्यारह अग जौर चोदह पूर्व 
का ज्ञान होता है। मेरे पास तो है ही क्‍या ? उसमे यह विश्वास अवश्य 
होता है कि मुझ में ज्ञान की कमी जरूर है किन्तु मैं भगवान्‌ की बाज्ञा मे तो 
हूँ, इसीलिये वह आराघक कहलाता है तथा इसी भावना और आस्था के 
कारण वह शने -शने सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति का अधिकारी वन जाता है। 


गाथा में आगे बताया गया है--ज्ञान के विना चरण गुण की प्राप्ति नही 
होती । चरण यानी पैर ओर चरण यानी चारित्र भी होता है! चरण का 
अर्थ पैरों से इसलिये लिया गया है कि ज्ञान चरण भर्थात्‌ चारित्र के द्वारा ही 
साधना में गति करता है । चारित्र के अभाव मे साधना आगे नही बढ सकती 
चारित्र अगर उत्तम है तो साधक आत्म साधना मे आगे बढेगा, प्रयति करेगा 
अन्यथा भौतिक ज्ञान कितना भी क्यो न हो, वह कमी मोक्ष के लिये की गई 
साधना में सहायक नही वन सकता । ज्ञानसम्पन्न आत्मा ही साधना-पथ पर 
चल सकती है ! 


उत्तराष्ययन सूत्र मे मगवान से प्रब्न पूछा गया है--- 
“ नाण सम्पन्नयाएं ण॑ भन्‍्ते ! जीवे कि जणयई ?” 


अर्थात्‌--हे भगवन ! ज्ञान सम्पन्न आत्मा होगी उसको क्‍या लाभ होगा? 
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उत्तर दिया गया है--- 
“ नाण सम्पन्तयाएं जीचे सूब्वभावाहिगसम जणयइ । नाणसपन्नेण जीवे 
चाउरते ससारकन्तारे न चिणस्सई ।” 


जो ज्ञान सम्पन्न होगा उसके पास दुनिया मे जितने भाव हैं उतका ज्ञान 
रहेगा । भावो का अर्थ है--जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि आदि समस्त तत्वों 
की जानकारी होना ! 

ज्ञान सम्पन्न आत्मा चार गति और चौरासी लाख योनियो मे मट्कने के 
लिये जो अरण्य के समान ससार है उसमे भटकने से वच जाएगा। नरक 
ससार, तिर्यच ससार, मनुष्य ससार और देव ससार, इन चारो प्रकार के 
ससारो से मुक्त हो सकेगा तथा इनमे फंसा नहीं रहेगा किन्तु आवश्यकता 
सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति की तथा जिन वचनों पर सम्पूर्णत आस्था रखने 
की है । 

जिनवाणी का महत्त्व बताते हुए पुज्य श्री अमीऋषि ने कहा है-- 

केवलवत महत जिनेश प्रकाश करी सबको सुखदानी । 
या सुन होय मिथ्या तम दूर लहे निज आतम रूप पिछाती ॥ 
जासप्रसाद अनत तिरे तिरिहँँ तिरतेजू अमी भव प्राणी । 

या सम अमृत और नही धन है, धन है, धन है जिनवाणी ।। 

कहते हैं---भगवान जिनेरवर ने जिस वाणी का उच्चारण किया है तथा 
महापुरुषों ने जिसे सर्वे-साधारण के अज्ञानाधकार का नाश करने के लिए उसे 
प्रकाशदीप वनाकर प्रस्तुत किया है, उसके द्वारा मिथ्यात्व दूर हो जाता है 
तथा आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेता है । जिस अमूल्य वाणी के 
प्रभाव से अतन्त आत्माएँ भव-सागर पार कर चुकी है, कर रही हैं तथा 
भविष्य मे भी करती रहेगी उस अमूल्य जिनवाणी को वार-वार धन्य है । 


प्रदन उठता है--जिन बचनो के ज्ञान मे ऐसी चमत्कारिक शक्ति कैसे है, 
जिसके कारण चारो प्रकार के ससार नष्ट हो जाते है ? 

शास्त्र में इस बात का उत्तर दिया गया है-- 

“जहा सूइ ससुत्ता न विणस्सई । तहा जीवे ससुत्ते ससारे न 
विणस्सई । नाण-विणय-तव चरित्ते जोगे सपाउणड स-समय पर 
समय विसारए य असचघायणिज्जे भवई ।” 
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जो सुई डोरे सहित होती है वह खो जाने पर भी डोरे की सहायता से 
अर्थात्‌ डोरा हाथ में रहने के कारण मिल जाती है। किन्तु अगर उसमे धागा 
न डला हुआ हो तो फिर उसे खोजना कठिन और कभी-कभी तो भसभव ही 
हो जाता है । 


इसी प्रकार जीव के लिए बताया गया है कि वह एक सुई के समान है 
और उसमे ज्ञान घागे का काम करता है । ज्ञान रूपी धागे सहित जो जीव 
होगा वह अधिक भटकेगा नहीं और कदाचित्‌ भटक भी जाएगा तो शीक्र 
अपने स्थान पर आ जाएगा । उत्कृष्ट ज्ञानियो के लिए तो कहना ही क्‍या 
है? वे एक ही जीवन मे या अत्यल्प काल मे भी परिणामों की चढती से 
मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं । किन्तु उनसे कम ज्ञान रखने वाले भी तीसरे, सातवें, 
और फिर भी नही तो पन्द्रहवें भव मे भी मोक्ष को प्राप्त कर ही लेते हैं । 
ज्ञान का धागा इस जीव रूपी सुई को खीच ही लेता है | अनन्त ससार में 
सदा के लिए खो जाने नही देता । 


गाथा मे आगे कहा गया है--ज्ञान से विनय, तप और चारित्र की प्राप्ति 
होती है । तो पहली वात यह है कि ज्ञान विनय के द्वारा प्राप्त किया जाए। 
अगर अविनय का मन में उदय होगा तो ज्ञान का विकास रुक जाएगा। एक 
उदाहरण है--- 
ज्ञान वृद्धि में रोक 


किसी गाँव में एक बढ़ई रहता था। वह पुराने जमाने का था, अत 
साधारण वस्तुएँ वनाया करता था । किन्तु उसका लडका नए ढग की वस्तुएं 
बनाना सीख गया क्योकि वह अपने काम में काफी होशियार हो गया था । 


लडका प्राय नई-नई वस्तुएँ या मूर्तियाँ बनाकर पिता के पास लाया 
करता था । वढई अपने पुत्र की कला कुशलता पर मन ही मन अत्यन्त प्रसन्न 
होता तथा गौरव का अनुभव करता था किन्तु फिर भी उसके काम भ अधिक 
से अधिक चातुर्य लाने की भावना से वह पुत्र की वनाई हुई वस्तु में कुछ न 
कुछ नुक्‍्स निकाल देता था | यथा--इसके दोनो हाथ समान नहीं हैं, अथवा 
आँखें ठीक नही वनी हैं ।' 

लडका आँखें ठीक करके लाता तो पिता कह देता---“इसका पैर टेढा है ! 
इस सवका परिणाम यह हुआ कि बढई का पुत्र अपने कार्य में अत्यन्त प्रवीण 


हो गया ! 
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किन्तु एक दिन वात बिगड गई | पुत्र अत्यन्त परिश्रम करके एक बडी 
उत्कृष्ट कलाकृति का निर्माण करके लाया मौर बोला--“पिताजी ! देखिये ! 
आज मैंने कितनी सुन्दर चीज बनाई है ? 


पिता अत्यन्त हषित हुआ किन्तु अपनी आदत के अनुसार बोला--बिटा ! 
चीज तो तुमने बहुत अच्छी वनाई है पर फिर भी इसकी सुन्दरता मे कुछ 
कमी रह गई है ।” 


लडका पिता के द्वारा प्रतिदित नुक्‍्स निकाले जाते रहने के कारण कुछ 
अप्रसन्न तो रहता ही था पर आज बपनी अत्यन्त परिश्रम से बनाई हुई कृति 
मे भी पिता के द्वारा कमी निकाली जाती देखकर ऋ्रुद्ध हो गया और गुस्से 
से बोला-- 


“आप हमेशा मेरी बनाई हुई वस्तु मे गलती ही निकाला करते हैं, कभी 
आपने अपनी जिन्दगी मे ऐसी वस्तु बनाई भी है ?” 


अब बाप बोला---'मैं जानता हूँ तुम मुझ से वहुत होशियार हो, और 
मैं तुम्हारे समान सुन्दर वस्तुएँ बना भी नही सकता हूँ किन्तु मैंने तुम्हे अधिक 
से अधिक होशियार कलाकार वनाने की इच्छा से तुम्हारी कृतियों मे कमियाँ 
बताई थी। तुम्हें आज मेरा कहना बुरा लगा है, अत आज से कुछ नही 
कहुँगा । पर याद रखना अब तुम आगे बढ़ते वाले नही हो ।” 


आज भी हम देखते है कि पुत्र थोडा बहुत भी पढ-लिख जाते हैँ तो अपने 
गुरुननो को और माता-पिता को अपने से हीन समझने लगते हैं । कहते है-- 
“थे काँई जाणो मैं म्हारो काम आप निपटा लेऊे । 


ऐसे अविनयी व्यक्ति जिनके हृदय में वडो के प्रति श्रद्धा और विनय की 
भावता नाम मात्र की भी नहीं होती वे किस प्रकार सम्यक॒ज्ञान की प्राप्ति 
करके आत्म-सप्रुक्ति के मार्ग पर बढ सकते हैं ? ऐसे व्यक्तियों को जब गुरु के 
प्रति ही श्रद्धा नही होती तो जिनवाणी या जिन वचनो में रुचि किस प्रकार 
हो सकती है ? 

पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने अपने समस्यापूत्ति पद्यो में बड़े 
सरल और सुन्दर शब्दों में वताया भी है कि किन व्यक्तियों को जिन भगवान 
के बचनो मे रुचि नही होती ? पद्म इस प्रकार है-- 
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शुभ शब्द अनुप गम्भीर महा, 
स्वर पचम वाणि वे विवुधा । 
नर नारी पशु सुर इन्द्र शच्वी मिल, 
आवत बेन पीयूष छुघा॥। 
सव लोक अलोक के भाव कहे, 
पट्द्रव्य पदारथ भेद मुधा। 
चित्त मोद अमीरिख होय तवे, 
“किनको न रुचे जिन वेन सुधा ॥। 


कहा गया है---भगवान के जिन गम्भीर, कल्याणकारी, और ज्ञान गरिमा 
से ओत-प्रोत वचनों को सुनने के लिए स्त्री, पुरुष, पशु, देवता और इन्द्र भी 
आते हैं तथा उन्हे अमृतमय मानकर अपनी आत्मा की क्षुधा को तृप्त करते 
है । और जो वचन, लोक, अलोक पदुद्रव्य एव समस्त पदार्थों को कर ककण- 
व॒त्‌ स्पप्ट करके समझा देते हैं तथा समस्त प्राणियो के हृदयो को प्रफुल्लित 
कर देते हैं वे ही सुधामय वचन किनको नही रुचते हैं ? 


इसी प्रव्न का उत्तर दूसरे पद्म में दिया गया है जिसे समझना प्रत्येक 
व्यक्ति के लिए आवश्यक है | पद्य मे बताया है--- 


नहिं. जानत जेह निजातम रूप-- 

रता पर द्रव्य चले विरुधा। 
घट जोर मभिथ्याज़्वर को तिहसे, 

सव दूर भई निज धर्म छुपा ॥ 
मन लीन परियग्रह आरम्भ मे, 

प्रभु सीख न धारत भेद दुधा। 
जु अमीरिख जीव अभव्य हुवे, 

तिनको न रुचे जिन वैन सुधा ॥ 


कहा गया है--जो व्यक्ति अपने आत्म-स्वरूप को नहीं समझता, उसकी 
अनन्त शक्ति पर विश्वास नही करता तथा उसमे रहे हुए सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान 
एवं चारित्र के ग्रुणो को विकसित करने का प्रयत्त नही करता अपितु पर- 
पदार्थों में ही आसक्त वना रहता है, ऐसे व्यक्तियों के हुदय में सदा मिथ्यात्व 
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बना रहता है और उस मिथ्यात्व रूपी ज्वर के कारण उसकी आत्मा में धर्म 
की क्षुपा कभी वलवती नहीं होती । वह सदा स्वार्थ मे अधा बना रहता है 
तथा निरन्तर परियग्रह की वृद्धि मे लगा रहता है । एक उदाहरण है-- 


तृष्णा फा फल 


एक लकड॒हारा प्रतिदिन लकडियाँ काठने के लिए जगल में जाया करता 
था । दिन भर वह लकडी काटता और शाम के वक्त जब भारीगद्ठा लेकर लौदता 
तो उसे दो-- चार आने उन्हे वेचकर प्राप्त होते थे । परिवार मे पत्ती और 
छोटे-छोटे बच्चे थे अत उन इने-गिने पैसों से सबकी उदर पूर्ति होना 
कठिन हो जाता था और इसी कारण लकड॒हरा काफी कृश हो गया था। 


लकड॒हारा जिस मार्ग से प्रतिदिन गुजरता था उसी मार्ग पर एक पेड के 
नीचे एक सत ध्यान किया करते थे । वे उस दुवंल लकड॒हारे को प्रतिदिन 
उधर से ग्रुजरते हुए तथा दिन भर के परिश्रम स्वरूप एक गद्ठा लकडी का 
लाते हुए देखा करते थे । 


एक दिन उन्होंने लकडहारे से उसके विपय में पुछा--लकड॒हारे ने अपना 
पूर्ण दुखद वृत्तान्त उन्हे बताया । सत को दया जाई भौर उन्होंने यह सोचकर 
कि दो-चार आने से इसका परिवार सदा भूखा रह जाता है, उन्होंने लकडहारे 
की हथेली पर एक का अक लिख दिया और कहा--“आज से तुम्हे प्रतिदिन 
एक रुपया अपनी लकडी की कीमत का मिल जाया करेगा [” 


लकड॒हारा वडा प्रसन्न हुआ और खुशी के मारे लगभग दौडता हुआ सा 
ही घर लौटा | वहाँ पर अपनी पत्नी से उसने समस्त घटना कह सुनाई | 
पत्नी वडी चालाक थी बोली---“अरे ! जब सत ने दया करके तुम्हारी हथेली 
पर एक का अक लिखा था तो तुमने उस पर एक विन्दी और क्यों न लगवा 
ली ? क्‍या तुम्हे इतना भी नही सुझा ? 


वेचारा लकडहारा स्त्री की वात सुनकर अपनी भूल पर दुखी हुआ पर 
बोला--“भागवान्‌ ! अभी इस एक के अक की परीक्षा तो हो जाने दे । अगर 
यह सचमुच हो मुझे एक रुपया रोज दिलायेगा तो वाद मे देख लूंगा । सत 
तो मेरे मार्ग मे ही रहते हैं ।'' 


इस घटना के वाद दो-चार दिन निकल गए और प्रतिदिन लकडहारे को 
अपनी लकडी का एक रुपया रोज मिलने लगा । यह देखकर तो लकड॒हारा 


शतक 
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लालच मे आ गया और उसने एक दिन पुन जाकर सत से कहा---“महाराज | 
आपकी क्ृपा से मुझे अब एक रुपया रोज मिल जाता है और किसी तरह 
मैं वाल-बच्चो सहित पेट भर लेता हूँ किन्तु हम में से किसी के तन पर पूरे 
वस्त्र नही हैं और शीतऋतु आ रही है अत आप मेरी हथेली पर एक अक के 
आगे एक विन्दी और लगा दें तो हमे पहनने को वस्त्र और भोढने विछाने के 
लिए विस्तर मिल जाएँगे | आपकी बडी कृपा होगी अगर आप ऐसा करें ।” 


महात्मा जी ने दया करके एक के आगे विन्दी लगाकर वहाँ दस बना 
दिये और लकडहारे को प्रतिदिन दस रुपये प्राप्त होने लग गये। किन्तु आप 
जानते ही है-- 


“जहा लाहो तहा लोहो” 
जहाँ लाभ होता है वहाँ लोभ बढता ही जाता है । 
इसी लोभ के वशीभूत होकर लकड॒हारा कई वार महात्मा के पास पहुँचा 


तथा सुन्दर मकान तथा पत्नी के लिये जेवर आदि की आवश्यकताएँ बताकर 
एक के अक पर कई विन्दियाँ लगवाता चला गया । 


परिणाम यह हुआ कि वह अपने शहर का एक घनाढ्य रईस वन गया 
और अत्यन्त विलासितापूर्वक सुख से जिन्दगी गुजारने लगा। किन्तु आप 
जानते ही हैं कि तृष्णा का कभी अन्त नही होता, उसका विराट उदर कभी 
भी तृप्ति का अनुभव नही करता । 


महात्मा सुन्दरदास जी ने कहा भी है--- 


तीनहि लोक अहार कियो सब, 
सात समुद्र पियो पुनि पानी । 
और जहाँ-तहाँ ताकत डोलत, 
काढत आँख दुरावत प्रानी ॥ 
दाँत दिखावत जीभ हिलावत 
या हित मैं यह डाकिनी जानी । 
सुन्दर खात भये कितने दिन, 
है तृस्‍्ता ! अजहूँ न अधानी ॥ 
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तृष्णा के विषय मे कहा है कि यह तीनो लोको का आहार कर-करके भी 
अघाती नहीं तथा सातो सागरो का पानी पी-पी करके भी तृप्त नहीं होती । 
यह सर्वत्र डोलती हुई अपनी भयकर दृष्टि से प्राणियों को डराती तथा घम- 
काती है और उन्हे अपने वश में कर लेती है | मुके तो ऐसा लगता है कि यह्‌ 
सदा भूखी रखने वाली तथा अतृप्त रहने वाली एक डाकिनी ही है । 


वस्तुत इस तृष्णा के फेर मे पढ़कर वडे-बडे बुद्धिमान और समझदार 
भी अन्त मे बड़े दु खी होते हैं मौर पश्चाताप करके अन्त में इसे कोसते हैं । 


यही हाल उस लकडहारे का भी हुआ | अतुल वैभव प्राप्त करके भी 
उसे सन्‍्तोपष नहीं हुआ और वह फिर एक दिन सन्त के पास जा पहुंचा । सन्त 
उसे देखकर चकित हुए और वोले---“भाई ! अब तो तुम इतने वडे सेठ हो 
गये हो, अपार दौनत तुम्हारे पास है फिर अब क्या चाहते हो ?” 


सेठ बोला---“भगवन्‌ ! आपकी कृपा जब मेरे ऊपर हो ही गई है तो 
एक छोटा मोटा राज्य भी मिल्र जाय तो क्‍या बडी बात है | इतनी कृपा और 
हो जाय आपकी तो जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूँगा ।” 


सन्त को सेठ की वात सुनकर वडा आइचर्य हुआ और मन मे क्रोध काया 
सोचने लगे--'इस व्यक्ति को मैंने लकड॒हारे से आज इतना बडा सेठ बना 
दिया तब भी इसको वृष्णा समाप्त नही हुई ? 

उन्होंने कहा-- “लाओ हथेली फैलाओ ।” सेठ जी ने बडी आशा और 
उत्साह से हथेली महात्मा जी के आगे फैलादी । 

सन्त मे उसी क्षण सेठजी की हथेली पर से समस्त विन्दियों को छोड़कर 
एक का अक मिटा दिया । परिणाम यह हुआ कि सेठ राजा बनने के स्थान 
पर पुन लकडहारा वनकर रह गया । वह कहावत सार्थक हुई कि “चौवेजी 
छत्वे बनने गये और दुबे ही रह गये ।' 

इसीलिये पृज्यपाद कवि श्री अमीऋषि जी म० ने कहा है--जों पर 
द्रव्य मे रत रहते हैँ और तृष्णा के फेर मे पडकर अपने हृदय में मिथ्यात्व का 
पोषण करते हैं, उनकी आत्मा में धर्म की क्षुपा नही जागती । जागे कहा है-- 

सन लीन परिग्रह आरम्भ से, 
प्रभु सीख न घारत भेद दुघा ॥ 


२५६ आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


जु अमीरिख जीव अभव्य हुवे, 
तिनको न रुचे जिन बैन सुधा ॥ 


अर्थात्‌--जो परिग्रह मे लीन रहते है और जिन भगवान की शिक्षा को 
हृदय मे धारण नही करते ऐसे अभव्य जीवों को जिन वाणी रूपी अमृत भी 
रुचिकर नही लगता । 


किन्तु जिन वचनो पर विश्वास न करने से और उन्हे ग्रहण न करने से 
मानव का जीवन कितना अपूर्ण रहता है ? ज्ञान के अभाव मे उसका आचरण 
सदाचरण नहीं कहला सकता तथा सदाचरण न होने से मोक्ष प्राप्ति की सभा- 
वना ही नही रहती | और इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने आचरण को उन्नत 
वना लेता है वह शने -शने अपनी आत्मा को परमात्मा वनाने के प्रयत्त मे 
सफल हो जाता है । 


'सत विनोबा भावे ने कहा है -- 


“जिसने ज्ञान को आचरण मे उतार लिया उसने ईश्वर को ही मूर्तिमान 
कर लिया समझो |” | 


मनुष्य का आचरण ही यह सावित करता है कि वह कुलीन है या अकुलीन 
वीर है या कायर, सदाचारी है या अनाचारी । भौतिक ज्ञान प्राप्त कर लेने से 
ही सच्चा ज्ञानी नही माना जा सकता । इसके अलावा अनेक शास्त्र पढकर भी 
व्यक्ति मूखे और अज्ञानी की कोटि में ही आता है, अगर वह उसके अनुसार 
आचरण नही करता । ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार रोगी डाक्टर द्वारा लिखे 
हुए नुस्खे को वार-वार पढता है किन्तु उसमे लिखी हुई औपधियो का सेवन 
नही करता । सच्चा ज्ञानी वही है जो जिन वचनो को पढता है तथा उसको 
अपने आचरण में उतारता है। ऐसे महापुरुप दूसरो के लिये भी प्रदीप का 
काम करते हैं, जिसके प्रकाश मे अन्य व्यक्ति अपना मार्ग पां लेते हैं । 


गीता मे कहा भी है -- 
यद्यदाचरति श्रेष्ठ सततदेवेतरो जन ॥ 
स॒यत्यमाण कुरुते लोकस्तदनुवतते ॥ 


श्रेप्ठ पुरुष जो-जो करते हैं अन्य पुरुष भी उससे शिक्षा ग्रहण करके उसके 
अनुसार व्यवहार करते है । वह जो आदर्श स्थापित कर देता है, लोग उसके 
अनुसार चलते हैं । 
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ज्ञान से विवेक जागता है और विवेकयुक्त विचार आचरण को शुद्ध बनाते 
हैं। मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका आचरण बनता है। बच्छे 
विचार सुन्दर भविष्य का निर्माण करते हैं और बुरे विचार मनुष्य को अध पतन 
की ओर ले जाते हैं। सक्षेप मे मनुष्य वैसा ही बनता है जैसे उसके विचार 
होते हैं क्योकि उत्तम विचार ही मनुष्य को उत्तम कर्म करने की प्रेरणा देते 
है । सुन्दर विचार ही मनुष्य के सबसे घनिष्ठ एवं हितकारी मित्र होते हैं । 


एक पाब्चात्य विद्वान के विचारो की महत्ता बताते हुए कहा है -- 
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सुन्दर विचार जिनके साथ हैं वे कभी एकान्त मे नही रहते । 


अभिप्राय यही है कि जिसके विचार सुन्दर होते हैं वह कभी अकेलापन 
महसूस नही करता क्योकि उत्तम विचार पर पदार्थ अथवा वाह्य जगत की 
ओर जाने की अपेक्षा अपने अन्दर की ओर झाँकते हैं अर्थात्‌ आत्म-स्वरूप को 
पहचानने का तथा उसकी अनन्त शक्ति को खोजने और उसे उपयोग मे लेने 
का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रयत्त मे लगे रहने के कारण उन्हे बाहरी जगत 
की अपेक्षा महसूस नही होती तथा उनके हृदय मे बाह्य परिग्रह की वढाने की 
प्रवृत्ति नही जागती । 

यह सब होता है श्रद्धा के द्वारा । श्रद्धा होने पर ही व्यक्ति अपने विनय 
के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति करता है तथा ज्ञान प्राप्त कर लेने पर उसे अपने 
भाचरण में उतारता हुआ इन्द्रियो पर सयम रखता है और दान, शील, तप 
तथा भाव की आराधना करता हुआ मुक्ति का अधिकारी वनता है। स्पष्ट है 
कि मुक्ति का मूल श्रद्धा है । 


बंघुओ ! यह कभी नही भूलना चाहिये कि श्रद्धा हृदय की अमूल्य वस्तु 
है और बुद्धि मस्तिप्क की । श्रद्धा मे विश्वास होता है और बुद्धि मे तके। 
अगर ये दोनो टकराते है तो उसका परिणाम कभी-कभी वडा भयकर रूप ले 
लेता है । भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करने वाले तथा अनेकों पोथियाँ पढकर जो 
व्यक्ति जिन वचनों में अविश्वास करता है तथा आत्मा के सच्चे स्वरूप और 
उसके सम्यक ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ चारित्र रूपी गुणो को लेकर 
बुतर्क करता रहता है, वह हृदय की आस्था को खो बैठता है तथा मुक्ति के 
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मार्ग से भ्रष्ट होकर अवनति अथवा अधोगति की बोर प्रयाण करता है । इस- 
लिये अगर हमे मुक्ति की कामना है तो सर्वप्रथम हृदय में आस्था अथवा 
श्रद्धा की सुदढ नीव रखनी चाहिये । 


आपने सुन्ता होगा--श्रद्धा एक-एक ककर को शकर बनाने की क्षमता 
रखती है और तक शकर को भी ककर बना कर छोडता है जिसके हृदय 
में श्रद्धा होती है उसकी दृष्टि समहृष्टि बन जाती है । 


महात्मा कबीर का कथन है--- 


समहृष्टि सतग्रुरु करो, मेरो भरम निकार। 
जह देखूँ तहे एक ही, साहव का दीदार ॥। 
समहृष्टि तव जानिये, शीतल समता होय। 
सब जीवन की आतमा, लखे एक सी सोय ॥ 


चित्त मे समता का होना ही जीवन की सर्वोत्तम अवस्था है) यह अवस्था 
उन्ही को प्राप्त होती है जिनके पूर्व पुण्यो का उदय होता है। समहृष्टि ही 
योग-सिद्धि का सच्चा स्वरूप है। जो प्राणी अमीर, गरीब, पशु-पक्षी, सर्प एव 
विच्छू आदि समस्त प्राणियों मे एक समान चेतन आत्मा को देखता है, तव 
उसके हृदय में किसी एक के प्रति राग, किसी एक के प्रति विराग, किसी के 
प्रति वैर-विरोध अथवा किसी के भी प्रति ममत्व नही रह जाता है। उसे न कोई 
शत्रु दिखाई देता है और न कोई मित्र । न स्वर्ण पर उसे लोभ होता है और 
न मिट्टी से उदासीनता | ऐसी अन्त करण की अवस्था होने पर उसे आत्मिक 
आनन्द की प्राप्ति होती है । पर यह समस्त फल श्रद्धा का ही होता है। 
श्रद्धा के अभाव में आत्मा मे सम-भाव कभी नहीं आता और सम-भाव या 
समाधि न आने पर आचरण अथवा क्ियाएँ पाप रहित नहीं वन पाती ! 

इसलिये वन्धुओ, अगर आपको आत्म-मुक्ति की अभिलापा है तो सर्व- 
प्रथम हृदय में श्रद्धा को मजबूत बनाओ । इसके हृढ होने पर ही ज्ञान एवं 
चरण अर्थात्‌ चारित्र की प्राप्ति होगी तथा जाप शने शने मुक्ति के पथ पर 
चल सकेंगे । ७ 


है 2० 
समय का मूल्य आँको 





घम्मंप्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं बहनो 

श्री उत्तराष्ययन सूत्र के दसवे अध्याय मे भगवान महावीर ने अपने प्रधान 
शिप्य गौतम को सम्बोधन करते हुए पुन -पुन कहा है--समय गोयम | मा 
पमायए ।” 

अर्थातृ--हे गौतम ! समय मात्र का भी प्रमाद मत करो । 


प्रबन उठता है--प्रमाद किस बात मे नही करना ? खाने-पीने मे ? घूमने 
फिरने मे * कीमती वस्त्राभूषण बनवाने में ? या कि इन्द्रियो के सुखो को 
भोगने में ? नही, भगवान ने इन बातो मे प्रमाद न करने के लिए नही कहा 
है। उन्होने कहा है-- आत्म-साधना करने मे प्रमाद मत्त करो, घर्मंध्यान करने 
में आलस्य मत करो ' 


गौतमस्वासी से ही यह क्‍यों कहा गया ? 


जिज्ञासा होती है कि भगवान के अन्य हजारो शिष्य थे फिर उन्होने 
अपने प्रधान शिप्य गौतम, जो कि स्वय ही चौदह पूर्व का ज्ञान रखते थे, मति 
ज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान एवं मन पर्याय ज्ञान, इन चारो ज्ञानो के घनी 
थे। अन्य प्राणियों के मन की समस्त बातें जानने की जिनमे ताकत थी और 
भढाई द्वीप के अन्दर जिसमे जम्बूद्वीप, धातकी खण्ड गौर अध॑पुप्कर भाते 
हैं इनमे जितने भी पचेन्द्रिय प्राणी थे उन सबकी भावनाओं को जानने और 
समझने की शक्ति थी । ऐसे महाज्ञानी गोतम को ही भगवान ने एक समय 
का भी प्रमाद न करने की शिक्षा क्यो दी ? 

वह इसीलिए कि प्रधान शिष्य होने पर भी उन्हें जो वात कही जाय 


उसे अन्य चौदह हजार शिष्य समझें और मानें । व्यवहार मे भी हम देखते है 
कि हमारे घरो मे बडे व्यक्ति जैसे कार्य करते हैं, छोटे भी उनका हो अनुक रण 
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करने लगते हैं । साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, क्रमश चार तीर्थ माने 
जाते हैं । मुख्यता प्रथम तीर्थ साधु को दी जाती है और साधुओं मे भी गौतम- 
स्वामी सबसे वडे थे, अत उन्हे ही सम्बोधित करके भगवान ने समय मात्र 
का भी प्रमाद न करने की शिक्षा दी थी । वह केवल उनके लिए ही नही थी 
अपितु चारो तीर्थों के लिए उस समय भी थी और आज भी है । 


वडो का काये है छोटो को समझदार एवं वुद्धिमान समझकर भी उन्हें 
सदुपदेश देना। आपको अनुभव भी होगा कि जब आपका पुत्र व्यवसाय 
सम्बन्धी कार्य करने के लिए यानी माल खरीदने या बेचने के लिए जाता है तो 
आप उसे घर पर और स्टेशन पर ट्रेन मे बैठते-वैठते तक भी चेतावनी देते 
हैं--“बेटा ! जोखिम साथ है । वहुत रुपये-पैसे पास मे हैं अत वडी सावधानी 
रखना, अधिक निद्रा मत लेना, सजग रहने का प्रयत्न करना ।” 


ऐसा आप क्यो कहते हैं ” आप जानते हैं कि आपका पुत्र होशियार है, 
और अपने कार्य में चतुर है। अन्यथा आप उसे धन व अन्य जोखिम का 
सामान देकर भेजते ही क्यो ? किन्तु फिर भी आपका मन उसे शिक्षा देने का 
होता है अत बार-बार सावधान रहने की प्रेरणा देते हैं। पिता अपने समस्त 
बेटो को कोई वात कहना चाहता है तो वह वडे लडके को सम्बोधित करके 
ही वह वात कहता है। ससुर बहुओ को उपदेश देना चाहता है तो अपनी 
पुत्री को सीख देता है ताकि बहुएँ उसे सुनकर स्वय ही उस हित-शिक्षा को 
ग्रहण कर सकें । 


इसीलिए भगवान महावीर ने अपने प्रिय एवं सबसे बड़े शिष्य गौतम को 
प्रमाद न करने की शिक्षा दी जो आज भी हमारे और आप सवके लिए 
उतना ही महत्त्व रखती है । 


एक हदृष्टान्त और भी आपके सामने रखता हुँ--वासुदेव के अवतार 
श्रीकृष्ण ने महाभारत में युद्ध के समय अर्जुन को उपदेश दिया था । जोकि 
आज विश्वविख्यात गीता के रूप में हमारे समक्ष है। किन्तु क्या वह केवल 
अर्जुन के लिए ही था ? नहीं, वह उपदेश उस समय भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 
था और आज भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए है | अन्यथा क्यो घर-घर में 'भागवत- 
गीता' पढी जाती ? 


मुस्लिम धर्म मे कुरान सर्वोच्च और पवित्र ग्रन्थ माना जाता है। हजरत 
मोहम्मद ने जिन्हें मुसलमान अपना पैगम्बर मानते हैं अपने चार दोस्त हजरत 
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अली, हजरत भबुबकर आदि को जो उपदेश दिया वह कुरान शरीफ के रूप 
मे है। पर क्या वह उपदेश उन्होने केवल अपने दोस्तो को ही दिया था ? 
नही, आज उसका एक-एक शब्द प्रत्येक मुसलमान के लिए ब्रह्मवाक्य के 
समान है और प्रत्येक मुसलमान उसका प्रगाढ श्रद्धा और भक्ति से पारायण 
करता है। 


कहने का अभिप्राय यही है कि भगवान महावीर ने गौतमस्वामी को 
सम्बोधन करके काल का, एक समय भी व्यर्थ न गँवाने का जो उपदेश दिया 
है वह आज हम सवके लिए है और हम सभी को प्रमाद का त्याग करके 
प्रत्येक पल का सदुपयोग करना चाहिए क्योकि जीवन क्षणिक है और न जाने 
किस दिन किस वक्त वह समाप्त हो सकता है। कहा भी है-- 


बुम-पत्तए पंडरए जहा, निवड॒इ राइगणाण अच्चए । 
एवं मणुयाण जीविय, समय गोयम | सा प्मायए ॥। 
उत्तराष्यायन सृत्र थ १०गा १ 


कहा गया है--्ृक्ष के ऊपर जो पीले पत्ते है वे कव॒ तक ठहरने वाले हैं * 
हवा का एक झोका आते ही वे नीचे गिर जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का 
जीवन है जो किसी भी समय नष्ट हो सकता है। अत हे गौतम ” समय 
मात्र का भी विलम्ब आत्म-साधना मे मत करो । 


जीवन की क्षणिकता का एक और उदाहरण उत्तराध्ययन सुत्र के दसवें 
अध्याय की दूसरी गाथा में दिया है--- 


कुसग्ग जह ओसबिन्दुए, थोव चिट्ठृद्ठ लस्वमाणए । 
एवं सणुयाण जीविय समय गोयम | सा पमायए ॥ 


जिस प्रकार कुश के अग्रभाग पर जल का विन्दु चमकता है। किन्तु 
उसकी चमक कितने समय तक ठहरती है ? सूर्य की एक किरण के पडते ही 
वह सुख जाती है। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन अल्पकाल का है, अत हे 
गोतम ! एक समय के लिए भी प्रमाद मत करो । 


वस्तुत जिस प्रकार गौतम स्वामी का जीवन एक-एक पल करके बीत 
रहा था, उसी प्रकार हमारा जीवन भी एक-एक पल करके ही समाप्त होता 
जा रहा है और उन जैसे दिव्य पुरुष को भी जब भगवान ने चेतावनी दी 
भी तो हम किस गिनती में हैं ? गौतम स्वामी का तो प्रत्येक क्षण ही उच्च- 
तम साधना में व्यतीत हो रहा था और आज हमारा जीवन किस प्रकार 
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ससार के प्रपचों मे वीत रहा है, हम जानते ही हैं। इसीलिए उनकी अपेक्षा 
हमे इस चेतावनी की अनिवार्य आवश्यकता है। अगर यह इसी प्रकार बीतता 
चला गया तो अन्त में पदचात्ताप के अलावा क्‍या हाथ आएगा ? कुछ भी 
नही । 

एक हिन्दी के कवि का कथन है--- 


जीवन एक वृक्ष है फानी, 
बचपन पत्ते साख जवानों । 
फिर है पतझ्ड खुदक बुढापा, 
इसके वाद है खतम कहानी । 


फानी का अर्थ है नाशवान । तो कवि कहता है--यह जीवन एक वृक्ष के 
समान नाशवान है| कोई व्यक्ति प्रश्न करता है--जीवन और वृक्ष मे समा- 
नता कैसे हुई ? वचपन, जवानी और बुढापा क्या ये तीनो चीजें वृक्ष मे पाई 
जाती है ? 


इसका उत्तर देने वाला व्यक्ति भी कम चतुर नही है । वह बताता है-- 
जव वृक्ष उगता है, उसमे स्व प्रथम कोमल पत्ते आति हैं, इसी प्रकार मनुष्य 
का बचपन होता है, उसके पदचात्‌ वृक्ष मे बडी-बडी और पुष्ट डालियाँ आती 
हैं वह मनुष्य की जवानी के समावच कहलाती हैं । फल, फूलो और सुहृढ 
शाखाओ से भरपूर वृक्ष प्रत्येक के मन को मुग्ध कर लेता है तथा प्रत्येक प्राणी 
उससे फल प्राप्ति की तथा उसकी छाया में विश्राम करने की इच्छा करते हैं । 
इसी प्रकार जब व्यक्ति पूर्ण युवावस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके स्नेही, 
स्वजन तथा पुत्र, पुत्री, पत्नी, पिता अथवा माता उससे अनेक प्रकार की 
आशाएँ रखते हैं और मनुष्य की वह अवस्था अन्य दोनो अवस्थाओ से 
भिन्न तथा अहकार से भरी हुई होती हैं । उसे गर्व होता है कि मैं इन सबका 
पालन-पोषण करता हूँ तथा सबका आश्रय रूप हूँ । किन्तु क्या वह युवावस्था 
भी सदा टिकती है ”? नहीं, उसके लिये यही कहा जा सकता है-- 


रहती है फच बहारे जवानी तमाम उम्र । 
मानिन्द वूथे गुल, इधर आई उधर गई ॥। 
अर्थात्‌--जवानी की वहार क्या सम्पूर्ण उम्र तक बनी रहती है ” हें 
तो फूल की खुशवू के समान इधर से आती है और उधर चली जाती हैं । 
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आशय कहने का यही है कि युवावस्था भी स्थायी नहीं रहती तथा जिस 
प्रकार वृक्ष कोमल कोपलो से बढ़कर हरा-भरा तथा फल और फूलो से एक 
दिन लद॒ जाता है । किन्तु अन्त मे पतझड के आते ही उसके हरे पत्ते पीले 
पड जाते है, और उन सबके झड जाने से वृक्ष ठंठ के समान खडा रह जाता है 
तथा कुछ समय परचात्‌ उखडकर घराशायी होता है। उसी प्रकार युवावस्था 
की रगीनियो मे भूला हुआ प्राणी अल्पकाल मे ही समस्त राग-रग से हाथ 
घोकर जरावस्था को प्राप्त करता है । 


वृक्ष के पतझ्ड के समान ही मनुष्य वृद्धावस्था मे पुर्णंतया शक्तिहीन हो 
जाता है। जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते पीले पड जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का 
शरीर कमजोर हो जाता है तथा त्वचा झुरियों से भर जाती है, इन्द्रियाँ 
निर्बल हो जाती हैं तथा सम्पूर्ण शरीर जर्जर हो जाता है । 


भरत हरि ने भी वृद्धावस्था का अत्यन्त दयनीय चित्र उपस्थित किया है-- 


गात्र सकुचित गतिविगलिता भ्रष्टा च दन्तावलि , 
हृष्टिनेश्यति वर्धते वधिरता वक्‍त्र च लालायते। 
वाक्य नाद्रियते च वान्धवजनो भार्या न शुश्र पते, 
हा कष्ट पुरुपस्य जीणंवयस पुत्रोषषि मित्रायते ॥ 
कहा गया है--मानव की वृद्धावस्था अत्यन्त खेंदजनक होती है। इस 
अवस्था मे शरीर सिकुड जाता है । चाल धीमी हो जाती है, दन्तपक्ति टूठढकर 
गिर जाती है दृष्टि मन्द हो जाती है, कान वहरे हो जाते हैं, मुंह से लार 
ठपकती है, बन्धुवर्ग बातो से भी सम्मान नही करते, पुत्र भी शत्र्‌ हो जाते हैं, 
यहाँ तक कि सन्नी भी सेवा-सुश्लुपा नही करती । 
वास्तव मे ही ससार में ऐसा होता है। जिस पुत्र को मानव बनेकानेक 
कष्ट सहकर भी उसे पाल-पोस कर वडा करता है, अनीति और बेईमानी से 
घन कमाकर अपने लिये अनेकानेक कर्म-वधन करता हुआ भी घन जोडता है 
वही पुत्र होश सम्हालने के पदचाव तथा अपनी पत्नियों के आ जाने के वाद 
पिता की अवज्ञा करता हुआ उन्हें अपशब्द कहता है तथा उसे एक दिन भी 
सुख से भरपेट अन्न नही खाने देता । 
दृद्धावस्था की दशा 
किसी नगर में एक सेठ रहता था। अपनी युवावस्था भें उसने अपार 
वैभव इकट्ठा किया तथा वृद्धावस्था में अपने पुत्रों को अपना सम्पूर्ण कारोबार 
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सभाल दिया । परिणाम यह हुआ कि उसके पुत्रों ने समस्त व्यापार और धन 
को अपने हाथ मे कर लेने के पश्चात्‌ पिता को वाहर के वरामदे में एक टूटी 
चारपाई पर सुला दिया और एक लाठी हाथ मे देकर कह दिया--“पिताजी 
यह लाठी आपके पास रखी है, अगर घर मे कुत्ते-विल्ली अथवा चोर भिखमगे 
आ जायें तो उन्हें भगाते रहना ।' 


सेठजी बेचारे क्या करते ? निरुपाय होकर यही कार्य करने लगे । घर के 
सब सदस्य जब खा चुकते थे तब उन्हें वचा-खुचा खाना बाहर ही मिल जाया 
करता था । उनकी बहुएँ खाने की थाली और लोटे मे पानी रख जाया करती 
थी। 


कुछ दिन इसी तरह बीत गए । पर सेठजी की पुत्र बधुओ की यह व्यवस्था 

भी रुचिकर न लगी | वे कहने लगी--“ससुर जी बाहर बैठे रहते है मत 

उन्हे वार-वार बाहर आने-जाने पर घूंघट निकालना पडता है इससे बडी परे- 

शानी होती है । अच्छा तो यह हो कि इन्हे हवेली की ऊपरी मजिल के चौवारे 

मे रख दिया जाय । एक घन्टी इन्हे दे देंगे ताकि कोई काम होगा तो यह 
घन्टी बजा देंगे और इन्हें वस्तु पहुँचा दी जाएगी ।” 


सेठजी के पत्रों ने अपनी पत्नियो की सलाह से कही हुई बात जब सुनी तो 
उसे तुरन्त मणूर कर लिया और अपने पिता को ऊपरी मजिल पर ले जाकर 
वहाँ रहने की उनकी व्यवस्था कर दी । 


बेचारे वृद्ध सेठ ऊपर ही रहने लगे। जब उन्हे भोजन, पानी या किसी 
अन्य वस्तु की आवश्यकता होती तो वे घटी बजा दिया करते थे । घटी की 
आवाज सुनकर नौकर-चाकर उन्हे उनकी आवश्यक वस्तु वही दे थावा 
करते थे । 


यह क्रम भी काफी दिनो तक चलता रहा । पर एक दिन सेठ के दुर्भाग्य 
से उनका पौन्न खेलता-खेलता ऊपर चला गया और घटी को अपने लिये सुन्दर 
खिलीना समझकर उठा लाया । घटी ज्योही नीचे गई बूढे की मुश्किल हो गई। 
घटी के न वजने से किमी व्यक्ति को उतका ध्यान न आया और भोजव तथा 
पानी के लिये दवे कठ से चीखना-चिल्लाना कोई सुन भी न सका ! 


परिणाम यह हुआ कि दो दिन बीत गए । भोजन के बिना तो फिर भी 
मेठ के प्राण टिके रहते, पर जल के न मिलने से वे कूच कर गए । 
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तो बधुओ, इस जीवन का अनेक बार इस प्रकार अन्त होता है । कहा भी 
है हरे 
यावद्‌ वित्तोपाजनशक्त , तावत्‌ निज परिचारे रक्त । 
तदनु च जरया जर्जर देहे, वार्ता फोडपि न पृच्छति गेहे ॥ 
“मोहमुद्गर 


जब तक घन कमाने की सामथ्य॑ रहती है, तव तक कुदठुम्ब के व्यक्ति सब 
तरह से प्रसन्न रहते हैं । इसके वाद बुढापे मे शरीर के जर्जर होते ही कोई 
वात भी नही पूछता । 


इसीलिये मानव को समय रहते ही चेत जाना चाहिये अर्थात्‌ जिस 
अवस्था मे उसका शरीर सशक्त रहता है, समस्त इन्द्रियाँ काम करती हैं तथा 
वह अपनी इच्छानुसार अपने धन का दान-पुण्य द्वारा सदुपयोग कर सकता है 
उसे कर लेना चाहिये । धर्माराधन के लिये वृद्धावस्था की प्रतीक्षा करना 
जीवन को व्यर्थ नष्ट कर देना ही है | 


हम जानते हैं कि ससार के सभी पुरुष गृह त्याग कर साधु नही वन सकते 
किन्तु ससार मे रहकर भी जो मन को ससार में नही रमाते वे आत्म-मुक्ति 
के मार्ग पर सफलतापूर्वक चल सकते है | त्याग (दान) मन से किया जाता है। 
चोरो के द्वारा चुरा ले जाने पर, स्पर्घा के कारण दान देने पर अथवा पुत्र-पौत्रो 
के द्वारा ले लिया जाने पर वह त्याग घन का त्याग नही कहलाता । 


महाभारत मे कहा गया है -- 


“जिसने इच्छा का त्याग किया है, उसको घर छोडने की क्या आवश्यकता 
है, और जो इच्छा से बँधा हुआ है, उसको वन से रहने से क्‍या लाभ हो 
सकता है ” सच्चा त्यागी जहाँ रहे वही वन और वही भवन-कदरा है ।” 

जो व्यक्ति इस वात को समझ लेते हैं, वे अपने जीवन का एक भी अमूल्य 
क्षण व्यर्थ नही जाने देते । नीतिकारो ने कहा भी है -- 


' क्षणश फणशएचैच, विद्याभर्थ च साधयेत ॥* 


अर्थात्‌ मनुष्य क्षण-क्षण का उपयोग करके ज्ञान हासिल करे तभी ज्ञानार्जन 
हो सकता है तथा व्यापारी एक-एक कण का, ज्ञानी एक-एक अनाज के दाने को 
सग्रह करे तो घन का सग्रह कर सकता है । 
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साराश कहने का यही है कि घनवान बनना है तो एक-एक कण का सपग्रह 
करो तथा ज्ञानवान बनना है तो बिना एक पल भी नष्ट किये ज्ञान हासिल 
करो तभी आत्म-साधना हो सकेगी । जीवन का एक-एक क्षण अमृल्य है अत 
प्रत्येक क्षण का जब सदुपयोग होगा तभी लक्ष्य की प्राप्ति सभव हो 
सकेगी । 


जात्मा फा सच्चा धर 


इस दुर्लभ जीवन का लाभ वही व्यक्ति उठा सकता है जो सम्यक्‌ ज्ञात 
की प्राप्ति करके ससार की अनित्यता और असारता को समझ लेता है तथा 
इस जगत को सराय ओर स्वय को एक यात्री मानता है । 


महात्मा कबीर ने कहा भी है -- 


जिसको रहना उत्तघर, सो क्यो जोडे मित्त ? 


जैसे पर घर पाहुना, रहे उठाये चित्त ॥ 
इत पर घर उत है घरा, वनिजन आये हाट । 
कर्म करीना बेचि के, उठि कर चाले बाद ॥ 


इतने सीधे और सुन्दर शब्दों मे कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि 
जिस व्यक्ति को अपनी आत्मा, पुण्य-पाप तथा लोक और परलोक पर 
विश्वास है वह इस ससार से ममत्व रखे ही क्यो ? उसे इस ससार मे इस 
प्रकार रहना चाहिये जिस प्रकार एक मेहमान किसी के घर जाता है किन्तु 
यह समझकर कि यह मेरा असली घर नही है, उसका चित्त अशात रहता है 
तथा प्रति पल उसे अपने घर का स्मरण आता है और वह अपने घर जाने के 
लिये मन में मसूवे वाँधे रहता है तथा व्याकुल वना रहता है । 


उदाहरणस्वरूप एक यात्री किसी वियावान जगल मे से होकर गुजरता है । 
मार्ग में दिन अस्त होने को हो जाता है और वह घबराने लगतां है। किन्तु 
उसी समय उसे एक छोटा सा मकान या प्याऊ मिल जाती है तथा वहाँ रहने 
वाला व्यक्ति प्रेम से उसे ठडा जल पिलाता है, रूखा-सुखा जो कुछ उसके पाम 
होता है खाने को भी देता है तथा रात्रि विश्वाम के लिये आग्रह करता है। 
यात्री वहाँ ठहर भी जाता है किन्तु वह रात क्या उसकी निर्श्चितता से व्यतीत 
होती है ? नही, उसे रात भर यही विचार होता रहता है कि कव श्रात काले 
हो गौर कव मैं अपने घर पढुंचूँ। 
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यही हाल मानव जीवन और आत्मा का है। आत्मा का सच्चा और 
स्थायी घर मोक्ष है उसे अन्त में पहुँचना वही है। यह मानव शरीर अथवा 
अन्य जो भी देह उसे प्राप्त होती है वह घोर जगल मे मिले हुए यात्री को 
मिली हुई उस प्याऊ के समान है जिसमे रात भर रहकर भी उसे अपने घर 
पहुँचने की आकाज्षा बनी रहती है। इसलिये प्रत्येक मुमुक्षु को सदा यही 
विचार करना चाहिये कि मुझे इस मानव देह मे बहुत कम समय और एक 
यात्री के नाते ही रहना है। अत इस देह और इस ससार मे आमक्ति रखना 
केवल कर्म-वन्धन का ही कारण है। 


यह ससार तो एक हाट अथवा वाजार के समान है । जिस प्रकार हाट 
के दिन अनेक व्यापारी अपना-अपना माल लेकर आते हैं तथा दिन भर की 
विक्री के वाद श्ञाम होते-होते अपना बचा हुआ सामना समेट कर अपने गाँव 
की ओर चल देते है, उसी प्रकार यह आत्मा इस ससार-रूपी हाट मे अल्प- 
काल के लिये आता है तथा कर्मों की खरीद-विक्री करके अपने रास्ते पर चल 
देता है। अगर पृण्य-कर्मों को खरीदता है तो उत्तम गति की ओर अग्रसर 
होता है तथा पाप कर्मो का उपार्जन करता है तो अधोगति की भोर प्रयाण 
करता है। परिणाम यह होता है कि उसे अपने असली घर मुक्तिधाम पहुँचने 
में देर लगती है और नाना योनियो रूपी मार्ग मे भटकते हुए अनेकानेक 
कृष्टो और यातनाओं को भुगतना पडता है । 


मेरे कहने का साराश यही है कि मनुष्य को भली-भाँति यह समझ लेना 
चाहिये कि यह ससार असार और मिथ्या है। जिस प्रकार प्याज को ज्यो- 
ज्यो छीलते जायें उसमे से पत्तो के अलावा गौर कुछ भी प्राप्त नही होता, 
उसी प्रकार इस ससार के भोगो को जितना भी भोगा जाय उससे लाभ कुछ 
भी नही होता । फिर भी मानव चेतता नही है तथा सासारिक पदार्थों और 
सासारिक सम्बन्धों के मोह में पडकर अपनी आसक्ति को वढाता हुआ अपनी 
ही हानि करता है । 


तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है-- 
करत चातुरी मोह वस, लखत न निज हित हान । 
शुक-मर्कट इबव गहुत हठ तुलसी गरम सुजान॥ 
दुखिया सकल प्रकार शठ, समुझि परत त्तोइ नाहि। 
लखत न कटक मीन जिमि, अशन भखत परम नाहि ॥ 
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व्यक्ति मोह मे अन्धा होकर अपना हानि-लाभ नही देखता । इन्द्रिय- 
सुखो के फेर भे पड जाने से उसकी तृष्णा वलवती होती जाती है और उसकी 
पूति न हो पाने के कारण वह आकुल-व्याकुल होता है आसक्ति के कारण 
क्रोध करता है तथा क्रोध जनित मोह के कारण इस ससार मे फेंसता चला 
जाता है। 


इसका कारण यही है कि वह न मानव जन्म के महत्त्व को समझता है 
भौर न ही समय की कीमत आऑककर ज्ञान-हृष्टि से जगत की जसारता को 
जात पाता है। केवल भौतिक ज्ञान की पुस्तको को रट-रटाकर अवश्य ही 
अपने आपको वह विद्वान और चतुर व्यक्ति की श्रेणी मे समझने लगता है 
तथा अपनी शिक्षा के हठ से जिस प्रकार तोता बहेलिये के जाल मे फेस जाता 
है और वन्दर रोटी के लोभ मे मदारी के कब्जे मे आा जाता उसी प्रकार वह 
विपयो के लालच मे आकर ससार के जाल मे उलझ जाता है। भोगो की 
लालसा उसे ठीक उसी प्रकार जगत के बन्धन मे वाँध देती है, जिस प्रकार 
काँटे मे लगी हुई रोटी या आटे को खाने के लालच मे मछली जाल में फेंस 
जाती है । 

कितने खेद की वात है कि मनुष्य इस दुर्लभ देह, आये क्षेत्र, उच्च जाति 
अथवा परिपूर्ण इन्द्रियाँ पाकर भी आत्म-मुक्ति के अपने विराट उद्देश्य और 
लक्ष्य की ओर ध्यान नही देता । वह केवल दुनियादारी के धन्धे मे ही फंसा 
रहता है । जिस प्रकार पशु अपने भविष्य की कोई कल्पना नहीं करते उसी 
प्रकार ससार के सुखो मे गृद्ध प्राणी भी अपने भविष्य का ख्याल नही करते । 
ऐसे मूढ प्राणियों मे और पशुओं मे आकृति भेद के अलावा और क्‍या अन्तर 
समझा जाय ? कुछ भी नही । ऐसे व्यक्तियों को महापुरुष वार-वार समझाते 


हैं । कहते हैं-- 
क्या देख दिवाना हुआ रे ? 
माया वनी सार की सुई और नरक का कुआ रे। 
हाड चाम का वना पीजरा, तामे मनुओँ सूआ रे। 
भाई वन्धु और कुटुम्व कवीला, तिनमे पच-पच मुआ रे। 
कहुत कवीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जुआ रे । 


महात्मा कबीर का कथन है--हे भोले प्राणी ! तु इस ससार में क्या 
देखकर दिवाना हो रहा है ? इस जगत में जो कुछ भी दिखाई देता है सब 
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नश्वर और मिथ्या है, केवल माया है जो कि सार की सुई के समान आत्मा 
को सदा कोचती रहती है । दूसरे शब्दों मे यह जगत अपने नाना प्रकार के 
आकर्षणों से मनुष्य को लुभाता है और उस पर कर्मो का अनन्त बोझा लाद- 
कर नरक रूपी गहरे कुए मे ढकेल देता है। 


यह आत्मा जो कि अनन्त शक्ति, अनन्त सुख एवं अनन्त तेज का कोश 
है, इस हड्डी और चमडे के पिजरे मे कैद है किन्तु इस मायामय ससार को 
भी वह सुखमय मानकर मिथ्यात्व की गहरी निद्रा मे सोया हुआ है। 


यह जीव आत्मा के शुद्ध स्वरूप को भूल गया है, अपने लक्ष्य का उसे 
भान नहीं है। केवल इस देह के सम्बन्धी कुठुम्वियों और स्वजन-परिजनो के 
लिये अहनिशि पचता रहता है, उन्ही के सुख के लिये अन्याय, अनीति और 
नाना प्रकार के पापों से घनोपार्जन करता हुआ कर्म-वन्धन करता है तथा 
अन्त मे एक जुआरी जिस प्रकार अपने धन को खोकर खाली हाथ घर लौटता 
है, उसी प्रकार यह भी इस जीवन का कुछ भी लाभ न उठाता हुआ अपने 
अनन्त पुण्यो से प्राप्त दुर्लभ मानव भव को खोकर चौरासी लाख योनियो 
में भठकने के लिये चल देता है। 

इसलिये वन्धुओ ' हमें समय की कीमत समझनी चाहिये तथा जीवन के 
एक क्षण को भी व्यर्थ खोये विना ज्ञान-प्राप्ति एवं आत्म-साधना में निरत 
रहते हुए अपने लक्ष्य की मोर बढना चाहिये । समय के एक-एक क्षण को भी 
अगर हम सार्थक कर लेंगे तो भविष्य के अनेकानेक कष्टो से वच सकते हैं। 
अग्नेजी मे एक कहावत भी है-- 
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समय पर थोडा सा प्रयत्व भी आगे की बहुत सी परेशानियों को 
बचाता है । 


इसलिये भगवान महावीर के उपदेश को हृदयगम करते हुए हमे अपने 
एक-एक क्षण को सार्थक करना चाहिये | यहु कभी नहीं भूलना चाहिये कि 
बोता हुमा समय पुन लौट कर नही आता और अगर उसमे खो दिया तो 
अन्त में केवल पश्चात्ताप ही हाथ आता है । ७6 


का 


र्‌ 0 
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धर्मप्रेमी चन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 


कल के प्रवचन में मैंने बताया था कि भगवान महावीर ने अपने प्रधान 
शिप्य गौतम को बार-बार कहा था---“/सयम गोयम मा पमाणए ।” अर्थात्‌ 
है गौतम | समय मात्र का भी प्रमाद मत करो। 


मैंने यह भी कहा था कि मगवान का यह उपदेश केवल गौतम स्वामी के 
लिये ही नहीं था अपितु उनके समस्त शिष्यों के लिये, अन्य समस्त साधु- 
साध्वियो के लिये तथा श्रावक-आविकाओं के लिये था। आज भी वह 
उपदेश इसी प्रकार हमारे जौर आप सभी के लिये है । 


भगवान ने गौतम को उपदेश देते हुए एक गाथा और कही थी वह इस 
प्रकार है-- 
इद्द इत्तरियम्मि आउए, जीवियए बहु पच्चवायए। 
विहुणाहि रय पुरे फकड॒ समय ग्ोंग्म मा पमायए ॥ 


कहा है-+“हे गौतम ! यह मनुष्य का आयुप्य अत्यल्प है और उसमे भी 
अनेकानेक विघ्न आते रहते है इसलिये विना विलम्ब किये पूर्वक्ृत कर्म रूपी 
रज को आत्मा से अलग करो तथा जीवन को कल्याणकारी मार्ग पर लगाबो। 


कल मैंने आपको बताया था कि यह जीवन एक वृक्ष के समान है जिसमे 
बचपन रूपी अकुर, फल एवं फूलो से लदा हुआ यौवन तथा वृद्धावस्था के 
समान पत्हझड आता है तथा उसके पश्चात सव खत्म हो जाता है, कहानी 
मात्र रह जाती है । 


कोई प्रग्न करता है कि यह सब क्यो हो जाता है ? क्यो यह जीवन 
ऋूपी वृक्ष इस प्रकार समाप्त होता है ? उत्तर में यही कहा जाता है-- 


सानव जीवन की सफलता २७१ 


आयुष्य रूपी चूहे इसे कुतरते रहते हैं । चूहे दो प्रकार के कहे जा सकते हैं 
एक सफेंद और दूसरा काला । दिन रूपी चुहा इवेत रग का हैं और रात्रि 
रूपी काले रग का । ये दोनो वारी-बारी से वृक्ष को कुतरते रहते है तथा वृक्ष 
का आयुष्य इससे समाप्त होता जाता है। मनुप्य के जीवन को भी इसी प्रकार 
काल रूपी चूहे समाप्त कर देते है । 


फाल की शक्ति 


हम सदा देखते हैं कि यह अनन्त वलशाली काल हमारे देखते-देखते ही 
नए को पुराना बनाता है और पुराने को नष्ट कर देता है । काल की शक्ति 
को अथवा इसकी गति को कोई नही रोक पाता । एक पल का भी विलम्ब 
किये बिना तथा एक पल का भी विराम लिए थिता निर्वाध रूप से यह अपना 
कार्य किये जाता है। बच्चे को युवा, युवा को वृद्ध बनाता हुआ एक दिन वह 
उसे इस संसार से ले जाता है । 


खेद है कि अपनी आँखो से यह सव देखते हुए भी हम इस अल्प-जीवन 
का लाभ नही उठाते तथा हमारा मन इस ससार से विरक्त नही होता । 


सस्कृत के एक इलोक मे कहा गया है-- 


प्रतिदिवसमनेकान्‌ू._ प्राणिनों निसहायान्‌। 
मरणपथगतास्तानू. प्रेक्ष।. मानवोध्यम ।। 
स्वगतिमपि तथा त्ाम्‌ बुध्यते भाविनी वा । 
तदपि नहि. ममत्व दुखमूल जहाति॥ 
कवि का कथन है--प्रतिदिन अनेकानेक प्राणी निस्सहाय के समान मृत्यु 
के मार्ग पर जाते है। हम स्वय भी देखते हैँ कि काल वली के सामने किसी 
का वश नही चलता । साथ ही हम भी जानते हैं कि हमे भी एक दिन इसका 


शिकार वनना पडेगा किन्तु फिर भी दुख के मूल ममता का हम त्याग नही 
कर पाते । 


एक दिन मुझे भी मरना है, यह भमली-भाँति जानते हुए भी व्यक्ति मोह- 
माया में अधिकाधिक फसत्ता चला जाता है । वह अधिकाधिक परियग्रह इकट्ठा 
करता है तथा जीवन के अन्त तक भी उसे छोडना नहीं चाहता है । 


पूज्यपाद श्री अमीऋषि जी महाराज ने इसीलिए मानव को चेतावनी देते 
हुए लिखा है-- 
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खलक में आय ललचायो है विपय सुख, 

फूलो फिरे काल भय चित्त से विसार के । 
वडे-वडे राया घनछाया ज्यो विलाय ताको, 

लेइ गयो काल जडामूल ते उखार के ॥। 
श्वास ही की आस फेर कौन विसवास करे, 

ले जावन माही करे छार तन जारिके। 
अमीरिख कहे आय, वसे थे जगत माही, 

अन्त को सिधाये महिमाने दिन चार के ॥ 


कहा है--“अरे मूढ | जीव ! तू इस जगत में आकर विपय-सुख मे 
आमक्त बना हुआ गे से फूला नही समाता | लगता है कि काल का तुमे 
तनिक भी भय नहो है | तभी तो अनिवार्य रूप से आने वाली मृत्यु के डर को 
हृदय से विसार कर अपने धन-वैभव तथा कुटुम्वियो के मोह मे आसक्त बना 


हुआ है । 


किन्तु याद रख | इस जग्रत मे तू तो क्या चीज है, तेरे से भी अधिक 
समृद्धिशाली पुरुष और बडे-बडे राजा महाराजा भी इस ससार मे आकर 
विलीन हो गए है । काल उन्हे इस प्रकार जड-मूल से उखाड कर ले गया है 
कि आज उनका चिह्न भी कही दिखाई नही देता । 


क्या तू यह नही जानता कि जब तक त्तू कुठुम्बियों के लिए पचता रहता 
है, उनके लिए नाना प्रकार के पाप कर्म और अनीति कर करके अर्थ का 
उपा्जन करता है तथा तेरी साँस चलती है तभी तक तुके सब चाहते हैं पर 
व्वास के समा०्त होते ही वे ही लोग एक क्षण का भी विलम्व किये विता 
तेरी देह जलाकर राख कर देते हैं। यही तो ससार का नियम है कि जो मी 
इम पृथ्वी पर आता है चार दिन मेहमान के समान रहकर अन्त में सव छोड- 
छाडकर यहाँ भे सिघार जाता है । 


कहने का अभिप्राय यही है कि मनुष्य को अपने दुर्लभ जीवन और इसवी 
क्षण-भगुरता को समझकर अपने एक-एक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए । 
उसे प्रतिपल यह ध्यान रखना चाहिए कि मुझे कोटि पुण्यो के फलस्वरूप जो 
पर्याय मिली है इसे कैसे सार्थक वनाया जाय * 
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मानव जीवन की सफलता 


मनुष्य जीवन की सफलता के विपय में लोगो के विचार भिन्न-भिन्न 
प्रकार के होते हैं। कुछ व्यक्ति जीवत की सफलता अदूट घन की प्राप्ति मे 
समझ्षते हैं, कुछ दुनिया के द्वारा यश और प्रसिद्धि प्राप्त करने में तथा कुछ 
व्यक्ति अधिक से अधिक सासारिक सुखो का उपयोग करने मे । ऐसे व्यक्तियो 
की हष्टि केवल बाह्य ससार तक ही सीमित रहती है और वे इस जन्म को 
ही सुखी बनाना अपना सर्वोत्तम लक्ष्य मान लेते हैं । 


किन्तु जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे इस शरीर और इस ससार को कोई 
महत्व नही देते । क्योकि वे जानते हैं--यह देह क्षण-मगुर है और इसके 
नष्ट होते ही समस्त सासारिक उपलब्धियाँ उनके लिए लोप हो जाती हैं । 


इसलिए वे अपनी भअन्तरात्मा में झाँकते हैं तथा अपनी भात्मा को जो 
कि पुन -पुन नाना प्रकार के देह पिजरो मे वद्ध होता है, 'उससे मुक्त होने 
का प्रयत्न करते हैं। ऐसे महापुरुष सासारिक सुखो को अस्थायी मानकर 
उस अनन्त सुख की कामना करते हैं जोकि प्राप्त होने के पश्चात्‌ फिर कभी 
विलीन नही होता । यही कारण है कि उन्हें इस ससार से कोई लगाव नही 
होता तथा वे ससार मे रहते हुए भी ससार से विरक्त रहते है । 
सच्चा सुख कहाँ है ? 
एक महात्मा के पास एक व्यक्ति जाया और बोला--“महात्मत्‌ू ! आप 
अनेक दिव्य शक्तियों के घनी हैं और परम सुखी हैं भत कृपया मुझे भी ऐसा 
कोई मन्न बताइये जिससे में भी सुखी वन जाऊँ। 


महात्मा वोले---“'भाई वह देखो ! नदी के किनारे पर एक पारस-पत्थर 
पडा है | उसे ले जाओ । उस पारस-पत्थर से तुम जितना भी लोहा छुआओगे 
सब सोना बन जाएगा और तुम्हे ससार मे सुख ही सुख प्राप्त होगा ॥” 

सुख की अभिलापा रखने वाला वह व्यक्ति महात्मा जी की वात सुनकर 
प्रसन्नता से मर गया और दौडकर नदी के किनारे से पारस-पत्थर उठा 
लाया । उसे महात्मा जी को दिखाकर बोला--“भगवन्‌ ! यही है क्या वह 
पारस-पत्थर ?” 


“हाँ यही है, ले जाओ इसे, इसके द्वारा तुम चाहे जितने लोहे को 
सोना चना लेना और सुख से रहना । व्यक्ति अत्यन्त प्रसन्न होकर वहाँ से 
रवाना हुआ पर कुछ दूर ही पहुँचा था कि उसके मन में विचार आया--- 
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महात्मा जी ने कितनी सरलता से मुझें पारस पत्थर बता दिया पर 
अगर इससे असीम सुख प्राप्त हो सकता है तो स्वय महात्मा जी ने इसे अपने 
पास क्‍यों नहीं रखा ? उन्होंने इसका उपयोग क्यों नहीं किया ? इससे अगर 
सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है तो वे स्वय भी ज्ञो इससे चाहे जितना सोना 
वना सकते थे ? इसमे मालूम होता है कि सोने और चाँदी के प्राप्त कर लेते 
पर भी वह सुख नही मिल सकता जो महात्मा जी को अभी मिला हुआ है ।” 


यह विचार आते ही वह लौटा और सत के पास आकर वोला-- 
“भगवन्‌ ! यह पारस-पत्थर मुझे नही चाहिये ।” 

सत चकित होकर बोले--“क्यो ? तुमने सुख-प्राप्ति का मत्र जानना 
चाहा था और मैंने उसके बदले मे तुम्हे सुख प्रप्ति के लिये यह अनुपम वस्तु 
बतादी, क्‍या इससे भी तुम्हे सतोप नहीं हुआ ?” 


“नही भगवन ! मेरे मन मे यह विचार आया कि अगर इस वस्तु से 
सच्चा सुख प्राप्त होता तो आप इसका उपयोग करके स्वय ही क्यो नही सुद्धी 
वन जाते । आप तो वह वस्तु प्रदान कीजिये जिससे आप कुछ भी घन वैभव 
न रखते हुए भी सुखी है ।” 

सत मुस्कुरा कर बोले--“वत्स ! तुम्हारी वात सच है। अंगर गभीर 
विचार किया जाय तो सच्चा सुख धन-वैभव में नही है । मानव कितना भी 
सुख क्यों न प्राप्त करले और कितना भी सोना-चाँदी क्‍यों न इकट्ठा करले 
उसे सच्चा और स्थायी सुख प्राप्त नही हो सकता । अगर तुम्हे सच्चे सुख 
की अभिलापा है तो इन सासारिक सुखो का त्याग करो और अपने मानव 
जीवन का लाम उठाकर अक्षय सुख की प्रप्ति करने का प्रयत्त करो | मानव 
जीवन की सफलता इसी में है कि उसके द्वारा कर्म-वधनो से मुक्ति प्राप्त करके 
सदा के लिये भाव-श्रमण से बचा जाय ।* 


वन्‍्तुत सच्चे सत ण्नवानों से क्या कहते है ” यही कि --- 
वयमिह परितुष्टा वल्कल॑स्त्व च लक्म्या । 
सम इह परितोपो निविशेषा व शेप ॥ 


स॒ तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला । 
मनसि च परितुप्टे कोर््थवान्कों दरिद्र ॥ 


+>मतु हरि 


वर्यात हम वृक्षों की छाल शरीर पर लपेट कर भी सन्तुष्ट हैं पर बाप 
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लक्ष्मी से सतुष्ट हैं। हमारा और तुम्हारा दोनों का सतोप समान है, कोई 
अन्तर नही है । किन्तु दरिद्री वह है जिसके मन मे विशाल तृष्णा है । मन में 
सतोप होने पर कौन घनी और कौन निर्धन है ? यानी मन में सत्तोप हो तो 
धनी और निर्घन दोनो समान हैं । 


कवि के कथन का अभिप्राय यही है कि इस ससार में सुखी वही व्यक्ति 
है जो अपनी प्रत्येक प्रकार की स्थिति मे सतुप्ट रहता है, तथा दुखी वही है 
जिसे अधिक से अधिक वैभव तथा समृद्धि श्राप्त होने पर भी सतोप नही होता। 
इसलिए जिसे सुखी होना है, उसे अपनी इच्छाओं का, कामनाओ का तथा 
इन्द्रिय सुखो का त्याग करता चाहिए। जब तक इन सबका त्याग अथवा इन्हे 
कम से कम नहीं किया जाएगा, सुख की उपलब्धि नहीं हों सकेगी-- 


शेखसादी ने गुलिस्ता मे लिखा है -- 


ऐ कनायत तबन्‌ गरम गरदाँ। 
के वबराये तो हेच नेमत नेस्त 0 


--हे तनन्‍्तोप ! मुझे घनी बना दे, क्योकि ससार की कोई दौलत तुश्षसे 
बढ़कर नही है। 
सत तुलसीदास जी ने भी यही कहा है -- 
जहाँ तोष तहाँ राम है, राम तोष नहिं भेंद। 
तुलसी देखी गहत नहिं, सहृत विविध विधि खेद ॥ 


कवि ने कहा है--जव मनुष्य दुनियादारी के सम्बन्धो की आशा त्यागकर 

तथा दोलत को नश्वर मानकर भगवान की शरण में जाता है, तव उसे सत्तोप 

प्राप्त होता है। दुसरे शब्दों मे जहाँ सतोप है वही मगवान है, दोनो में कोई 
अन्तर नहीं है । 


तुलसीदास जी का कथन है--मैंने स्वय देखा है और अनुभव किया है 
कि जिन्होंने भगवान की शरण प्राप्त की है वे निश्चय ही सुखी हुए हैँ तथा 
इसके विपरीत जो व्यक्ति ससार के सुखों से गौर घन-दौलत से सुख की आाशा 
करते रहे हैं एव भगवान से विमुख रहे हूँ, वे जन्म जन्मान्तर तक जीवन बौर 
मरण का दुख सहते हैं तथा नाता प्रकार की वेदनाओ को सहते रहते हैं । 
वाल्यावस्था में वे परतन्ध्र रहते हैं, युवावस्था में असह्य कार्य-नार से दवे 
रहते हैं और वृद्धावस्था मे तो इन्द्रियों के अशक्त तथा शरीर के क्षीण ही 
जाने से अपने ही सम्बन्धियो के द्वारा अपमानित होते रहते हैं तथा असह्य 
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इसीलिए महायुरुप कहते हैं कि जीवन से जैसी भी परिस्थिति सामने 
आए उसमे सतोप रखो तथा सदा अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करो। 


प्रश्न उठता है कि जीवन को सफल किस प्रकार बताया जाय ? इस प्रश्न 
का उत्तर वडी गभीरता तथा वडे विस्तृत रूप से दिया जा सकता है। किन्तु 
मैं आपको सक्षेप मे ही कुछ बताता हू । 


सवंप्रथम तो जीवन की सफलता के विपय मे विचार करते समय हमे 
यह वात भली-माँति समझ लेनी चाहिए कि हमारा यह जीवन अमर नहीं 
है, किन्तु आत्मा निश्चय रूप से अमर है । आत्मा अमर होने के कारण कर्म- 
बघनो के फलस्वरूप नाना देहो को घारण करती तथा पुन -पुन जन्म-मरण के 
कष्टो को भोगती है । किन्तु अज्ञानी पुरुष आत्मा के अमरत्व पर विश्वास न 
करके इस जीवन को ही अपना सव कुछ समझ लेते हैं तथा जीवन पर्य॑न्त 
अगणित मनोरथो का सेवन करते हुए कल अमुक कार्य, परसों अमुक और 
एक वर्ष अथवा दो वर्ष वाद अमुक काम करेगे, इस प्रकार की स्कीमे बनाते 
रहते हैं। वे यह भूल जाते हैं -- 
आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं । 
सामान सो बरस के पल फी खबर नहीं ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्य बरसों के प्रोग्राम वना लेता है पर स्वय की मृत्यु का उसे 
कोई पता नही पडता । जिस समय काल सामने आकर खडा हो जाता है, वह 
एक क्षण का भी अवकाश दिये बिना उसके समस्त मनोरथों को समाप्त कर 
देता है । है 

इसलिए ऐसे अस्थायी और क्षणभगुर जीवन को विपयभोगों में व्यतीत 
करना मनुष्य के लिए बुद्धिमानी की वात नही है । उसे चाहिए कि वह इस 
दुर्लभ जीवन का लाभ उठाए अर्थात्‌ अपनी आत्मा को कर्म बबनों से मुर्फे 
करने का प्रयत्न करे तथा अनन्त व अक्षय सुख की प्राप्ति का प्रयत्न करे । 

अनन्त सुख कंसे प्राप्त हो 

अनन्त सुख की प्राध्ति मनुष्यो को तमी हो सकती है जबकि वह भात्मा 
को अपने विशुद्ध स्वरूप की ओर ले जाय । जैसे-जैसे आत्मा अपने असली 
स्वरूप को प्राप्त करती जाएगी वैसे-वैसे उसका कल्याण होता सम्भव होता 
जाएगा । पर यह तभी होगा जबकि मनुप्य इन्द्रियों के सुखो से मुंह मोडने 
का प्रयत्न करेगा । इन्द्रियो के विपय हैं--स्पर्श, रस, गध, रूप और शब्द । 
इनमे मनुष्य की आासक्ति नहीं होनी चाहिए । 
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यह सही है कि इन्द्रियाँ अपना कार्य छोड नही सकती । कानों मे शब्द 
पडेगा तो कान उसे श्रवण करेंगे ही । माँखो के सामने कोई वस्तु आएगी तो 
वह उसे देखेंगी ही । अथत्--कोई भी इन्द्रिय अपना कार्य करना बन्द नहीं 
कर सकती, अत इन्द्रियों को जीतने का अर्थ यह नही है कि उन्हे अपने काम 
से रोक दिया जाय | आवश्यकता केवल इस वात की है कि उनके द्वारा ग्रहण 
किये जाने वाले विपयो में आसक्ति न हो राग और टेप न हो । मनोहर रूप 
देखकर, कर्णप्रिय शब्द सुनकर अथवा सुस्वादु रस का आस्वादन करके राग- 
भाव नहीं होना चाहिए तथा अप्रिय विषयो से घृणा या द्वेप का भाव जाग्रत 
नही होना चाहिये | इन दोनो प्रकार के अवसरो पर सम-भाव रखना सच्चे 
मायने में इन्द्रिय विप्प्रय है | 


किन्तु इन्द्रिय विजय भी सच्चे हृदय से होनी चाहिए । जो व्यक्ति इन 
विपयो का त्याग करे व यथार्थ मे उन्हें त्यागे तभी उसमे लाभ है । भाजकल 
ऐसे बनावटी महात्मा दिखाई देते हैं जो मस्तक पर जटाएंँ वढा लेते हैं, शरीर 
पर भस्म रमा लेते है, जल मे घटो खडे रहते है, काँटो पर शयन करते हैं 
तथा अपने चारो ओोर अग्नि जलाकर उसकी आतापना लेते हैं। इस प्रकार 
जाहिर रूप मे तो वे शरीर को कप्ट देते हैं, कर्मेन्द्रयो से उनका काम नही 
लेते, किन्तु मन और ज्ञानेन्द्रियो को वे वश मे नही रख पाते, आशा और 
तृष्णा उनकी कम नही होती । ऐसे व्यक्तियों का जीवन वुथा ही जाता हैं। 
तप का ढोग करने से कभी आत्मा का कल्याण नही होता । 


गीता के तीसरे अध्याय मे कहा भी है--- 


कर्मेन्द्रयणि सयम्य य आस्ते मत्तसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमुढात्मा मिथ्याचार स उच्यते ॥ 


जो मनुष्य कर्मेन्द्रयो को वश मे करके कुछ काम तो नही करता, किन्तु 
मन में इन्द्रियो के विययो का ध्यान करता है वह मलुप्य झूठा और 
पाखण्डी है । 
तात्पयें यही है कि जटा-छूट बढाने से, नेत्रो को लाल कर लेने से, मभूत 
मलने से, कौपीन धारणकर लेने से अथवा तिलक और छापे लगा लेने से ही 
कोई योगी नहीं बन जाता । योगी केवल मन मे वना जा सकता हैँ। रहीम 
के कथनानुसार-. 
तन फो योगी सब करे सनको बिरला कोय । 
सहजे सब सिधि पाइये, जो मन योगो होय ॥ 
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अरथत्--तन से नाना प्रकार कौ धर्म क्रियाओ का वहाना करने वाले तो 
अनेक व्यक्ति मिल जाते हैं किन्तु जो मन से धर्मात्मा और सच्चा योगी कहला 
सकता है ऐसे बिरले ही होते हैं। भौर जो मन से योगी वन जाते हैं वे सहज 
ही सब प्रकार की दिव्य सिद्धियाँ हासिल कर लेते हैं | मुख्य वात है मन को 
वासनाहीन और निष्काम बनाने की । जव साधक के मन मे किसी प्रकार की 
कामनाएँ नही रहती, उसके मन से झत्रुता-मित्रता, ईर्प्या और द्वेष की भाव- 
नाएँ लुप्त हो जाती हैं और वह ससार के समस्त प्राणियों को एक दृष्टि से 
देखता है तथा सभी को समान समझता है तो उसे परम-पद की प्राप्ति निश्चय 
ही होती है । किन्तु उसके लिए उसे महान त्याग करना पडता है । उन्हे कैसा 
बनना पडता है यह एक छप्पय में बताया गया है -- 


कन्या अरू कौपीन-फटी पुनि पद्य पुरानी। 
बिना याचना भीख, नींद मरघट मनमानी ॥ 
रह जग सो निश्चिन्त, घिरेजित हो मन आवे। 
राखे चित को शान्‍्त, कभी मनुचित नहीं भावे 0 


जो रहे लीन अस ब्रह्म में, सोवत अरु जागत यदा । 
हैं राज तुच्छ तिहं भुवन को ऐसे पुरुषन को सदा। 
जो व्यक्ति सैकडो चिथडो से बनी हुई और ऊपर से फटी हुई कोपीन 
पहन लेता है और प्रफुल्लतापूर्वक वैसी ही गृदडी भी ओढ लेता है, बिना 
माँगे मिल जाय तो खा लेता है और न मिले तो परब्रह्म परमात्मा का स्मरण 
करता हुआ चाहे जहाँ भले ही वह स्थान मरघट ही क्यो न हो निश्चिन्तता 
पूर्वक सो जाता है । जगत के द्वारा चाहे स्तुति की जाय अथवा निन्‍दा वें 
मानापमान से सर्वथा परे रहकर निश्चिन्तता पूर्वक अपना जीवन यापन्र करते 
हुए जिधर से इच्छा हो जाय उधर ही चल देते हैं । 
ऐसे महापुरुष अपने हृदय को विपय विकारो से पूर्णतया परे रखते हुएं 
सदा समभाव में विचरण करते हैं तथा अपनी जिद्दा से किसी शत्रु को भी 
कठु-वचन नही कहते । सोते अथवा जामते हुए प्रत्येक पल परमात्मा के चिंतन 
में लीन रहते हैं । परमात्मा से उनकी इस प्रकार लो लग जाती है कि उसके 
कारण उन्हे तीनों लोको का राज्य भी तुच्छ मालूम पडता है। क्योकि उन्हें 
किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की कामना नही होती । 
ऐसे सच्चे योगी ही अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं जो 
कि अन्दर और बाहर से सामान होते हैं । जैसी सरलता उनके बाह्य जीवन 
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में होती है वैसी ही उनके चित्त मे भी बनी रहती है। अगर ऐसा न हो तो 
“विप--रस भरे कनकघट” के समान ही उन्हें माना जा सकता है । आजकल 
हम प्रत्येक जगह देखते है कि वतावट का ही वोलवाला अधिक रहता है। 
पर उससे लाभ क्या ? कुछ भी नही। हानि होती है । जैसे शीशियों पर 
लेविल लगा हुआ है उत्तम दवाई के नाम का । किन्तु अन्दर वैसा असर न 
करने वाली दवा हो तो वह क्‍या लाम प्रदान करेगी सिवाय हानि के ? 
इसलिये प्रत्येक मनुष्य को आडम्वर का त्याग करके अपने जीवन को अन्दर 
और बाहर से स्वच्छ स्फटिकमणि के समान बनाना चाहिये । 


कल मैंने वृक्ष का उदाहरण देते हुए आपको बताया था कि जिस प्रकार 
उसकी वाल्यावस्था, फल फूलो से लदी हुई युवावस्था और पत्र के समान 
वृद्धावस्था आती है उसी प्रकार मानव जीवन की भी कहानी है । वृक्ष अपने 
जीवन को जिस प्रकार विताता है तथा जब तक अपना अस्तित्व रखता है, 
ओऔरो का भला ही करता है। उसके फल लोगो को स्वादिष्ट लगते हुए 
तृप्ति प्रदान करते हैं, फूल मघुर महक देते हैं तथा पत्त भी नसीहत देने मे 
पीछे नही रहते । 


मुझे इस विपय पर एक सुन्दर दोहा याद आया है। वह इस प्रकार है--- 


आम फले पत्त पाय के, महुआ फले पत्त खोय। 
जो ताहू का रस पिवे, पतत कहाँ से होय ? 


दोहा बडा माभिक है। कवि कहता है--आमके वृक्ष में प्रथम पत्ते आते 
हैं, फिर मजरी मोर उसके पश्चात्‌ फल । इस प्रकार उसके सुन्दर और अन्य 
प्राणियों को लाम कर जीवन का प्रारम्भ पत्तो से होता है | पत्त से यहाँ 'पत' 
अर्थात्‌ इज्जत शब्द लिया है। तो आम के वृक्ष की इज्जत प्रारम्भ से ही उसके 
पत्ते बढाते हैं । अगर वे न होते तो आम के वृक्ष की 'पत्त' रहना कठिन हो 
जाता । 


ऐसा क्यो ? इसके उत्तर में महुए के वृक्ष का उदाहरण दिया गया है। 
कहा है--महुए का भी एक वृक्ष होता है। उसमे छोटे-छोटे सफेद फल लगते 
हैं। किन्तु जब वे फल लगते हैं तो उस वक्ष के समस्त पत्ते झ्ड जाते है। 
पत्तो का झडना भहुए के वृक्ष की 'पत्' खोना प्रारम्भ कर देता है। क्योकि 
पत्ते तो झड जताते हैं और फिर महुए की शराब वतती है जिसे पीकर मनुप्य 
शराबी कहलाता है तथा उस शराव के नशे में लनेकानेक असन्यतापूर्ण 
कुकृत्य करते अपनी इज्जत या “'पत्त' खो देता है । स्पष्ट है कि जिस फल ने 
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आने से पहले ही अपने पत्ते या 'पत' गंवा दी उसका रस पीकर व्यक्ति 
अपनी 'पत' क॑ंसे रख सकता है ? नशे मे वह गालियाँ देता है, लोगो से 
झगडता है तथा पराई बहु-वेटियो पर कुद्ृष्टि डालता है । यह सब 'पत' चले 
जाने के कारण ही होता है। इसीलिये महापुरुष कहते हैं--अपनी 'पत' रखो । 
पर वह कैसे रहे ” तभी रह सकती है जबकि आप ओऔरो की “पत' 
रखो । आज ससार मे अनेकानेक निर्घम और अपग व्यक्ति हैं। आपको 
चाहिये कि तन, मन या घन से जैसे भी बने उनका रक्षण करों, उनकी सेवा 
करो भौर वह भी न बने तो उनके प्रति सहानुभूति की भावना तो रखो! 
आपके द्वार पर एक भिखमगा खडा है तो बापका फर्ज है कि स्वय सुस्वादु 
भोजन करते हो पर उसे एक ठण्डी या वासी रोटी तो दो ! मौर वह भी 
नही देना चाहते तो कम से कम उसका तिरस्कार तो मत करो, उसे गालियाँ 
तो मत दो । 


वृक्ष पर अनेक शाखाएँ होती है और वह कुछ नही करती तो कम से 
कम थके हुए अथवा क्लान्त व्यक्ति को शीतल छाया तो प्रदाव करती हैं, 
उनके फूल औरो का अधिक भला नही कर सकते तो अपनी मधुर सुगन्ध से 
यात्रियों के दिमाग को ताजा तो करते हैं । 


मनुष्य का जीवन भी इसी प्रकार का होना चाहिये । अगर व्यक्ति चाहे 
तो अपने जीवन की खुशबू को केवल इस जन्म में नही, अनन्त काल तक भी 
बनाये रख सकता है| पर यह सम्भव कैसे हो ? केवल उत्तम कार्य करने से 
जीवन को धर्ममय एवं करुणामय वनाएं रखने से, अन्य आश्रयहीन प्राणियों 
को शरण देने से तथा सकटसम्रस्त व्यक्तियो की रक्षा करने से । ऐसा करने पर 
ही मनुष्य का जीवन अनन्तकाल तक सुवासित रह सकता है तथा लोग उसके 
जीवन को अपना आदर्श बना सकते हैं । 

महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण को आज भी लोग क्यो याद करते हैं ” 
क्यों उनकी पूजा करते हैं ? इसीलिये कि उनका सम्पूर्ण जीवन मन्य प्राणियों 
का भला करने मे व्यतीत हुआ । ऐसे व्यक्तियों का जीवन ही सार्थक माना 
जा सकता है जो स्वय तो आत्म-स्वरूप की सच्ची पहचान करके आत्मा को 
वन्धन-मुक्त कर लें और ससार मे अपने जीवन का सर्वोच्च आदर्श स्थापित 
कर जाएँ! 

मेरे आज के कथन का सार यही है कि हमे अपने इस दुर्लभ मानव- 
जीवन को सार्थक बनाना है और यह सार्यक त्तमी वन सकता है जबकि हम 
सासारिक प्रलोगनों को जीत लें तथा अधिक से अधिक त्याग, नियम, तपस्या 
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आदि के द्वारा अपने बेंघे हुए कर्मों की निर्जरा करें तथा नवीन कर्मों का 
वध न होने दें। इसके लिये हमे प्रतिक्षण यह घ्यान रहना चाहिये कि-- 


भोगा मेघवितानमध्य-विलसत्सौदामिनीचचला । 
आायुर्वायुविघट्विता भ्रपटली लीनाम्वुवद्‌ू भगुरम्‌ 
लोला यौवन लालसा तलनुभ्तामित्याकलय्यद्ुत । 
योगे धेये-समाधि सिद्धिसुलभे बुद्धि विदध्व बुधा ॥ 
अर्थात--इस ससार के भोगविलास सघन बादलो मे चमकने वाली 
विद्युत की तरह चचल हैं। मनुष्य की उम्र पचन से छिन्न-भिन्न हुए वादलो 
के सहश क्षणस्थायी है, युवावस्था की उम्ें भी स्थिर नही हैं । इसलिये 
ज्ञानी तथा वुद्धिमान व्यक्तियों को परम घैर्य एव लगन से अपने चित्त कौ 
एकाग्र करके उसे आत्म-साधना में लगाना चाहिये । 


वस्तुत इस जगत मे ज्ञानी और अज्ञानी जीवन में वडा अन्तर है। 
अज्ञानी की उम्र चाहे जितनी अधिक हो जाय, उससे उसे कुछ भी हासिल 
नही होता । मोह के वश में पडा हुआ वह कभी भी यह नही सोच पाता कि 
यह मानव जीवन वडी दुर्लभता से मिला है और अगर इस वार भी चूक 
गये तो फिर हाथ में जाना कठिन है। महापुरुष इसीलिये वार-वार ऐसे 
व्यक्तियों को चेतावनी देते हैं । 

कवि सुन्दरदासजी ने भी अज्ञानी व्यक्ति को ताडना देते हुए कहा है--- 


देह सनेह नछाडत हैं चर, 
जानत है यह फिर नहिं देंहा। 
छीजत जात घटे दिन-ही-दिन, 
दीसत है घट को नित छेहा ॥ 
काल अचानक आय गहे कर, 
ठांइद गिराइ करे तन खेहा। 
सुन्दर जानि करो यह निहचे, 
एक निरंजन सू कर नेहा ॥ 
कवि का कथन है---“अरे सुर्ख | तू इस वालू के घर में निशक और 
मस्त होकर चैठा हुआ है । पर यह तो प्रतिपल छीजता और घटता जाता 
है। नित्य ही इसका क्षय होता चला जा रहा है। तु यह मत्त भूल कि 
किसी म्ली दित काल अचानक आकर तुझे हाथ पकड़कर चल देगा और 
तेरी इस देह को मिट्टी मे मिला देगा । इसलिये तू इस देह से, अपने स्त्री- 
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पुत्रों से तथा दौलत से मोह मत रख तथा एकमात्र परमात्मा से प्रेमकर, 
तभी तेरा जीवन सार्थक वन सकेगा । 


ज्ञानहीन व्यक्ति महापुरुषों की इन सब पूर्व चेतावनियों को भी भूल 
जाता है तथा जीवन के अन्त तक भी आसक्ति और ममत्व का त्याग नहीं 
करता । 


मेरा घर ही स्वर्ग है 

एक व्यक्ति जीवन भर अपने कुटुम्व की सुख-सुविधा के लिये दौड-धृप 

करता रहा और स्वय कष्ट पाकर भी उसने अपने परिवार के व्यक्तियो को 

कप्ट नहीं होने दिया। किन्तु जब वह बूढा हो गया तो उसके सभी पुत्र 
पौत्रादि ने उसकी ओर से मुह फेर लिया । 

वृद्ध वेचारा अपनी खाट पर पडा-पडा ज्यो-त्यो करके दिन काट रहा 

था। कोई भी उसकी वात नही पूछता था। एक दिन उसका छोटा पोता 


आया और उसे मारने तथा गालियाँ देने लगा। बूढा भी उससे वक-झक 
करता रहा । 


कहते हैं कि उसी समय नारद ऋषि उधर से आ निकले और वृद्ध की 
दुर्दशा होती देखकर उससे वोले--भाई, इस प्रकार कष्ट से जीवन क्यो 
विता रहे हो ? तुम्हारा ही पाप तुम्हे मार रहा है। इसलिये या तो तुम वन 
में जाकर तपस्या करो अन्यथा मेरे साथ स्वर्ग चलो ।” 


नारदजी की वात सुनते ही बूढ्ा क्रोध से लाल-पीला हो गया भीर 
बोला---“महाराज ! आप अपने रास्ते पर जाओ । मेरे वेठे-पोते हैं, मुझे मारे 
चाहे गालियाँ दें, मेरे लिये यही स्वर्ग है। आपको इससे क्या मतलब है ”” 

तारदजी उस अज्ञानी व्यक्ति की मोह--ममता देखकर दग रह गए। 
और सोचने लगे--बुद्धिहीन व्यक्तियों की मोह-ममता बुढापे में और भी 
वढ जाती है । ये हजारो कष्ट सहन कर लेंगे पर आसक्ति को नहीं त्यागेंगे । 
यही कारण है कि इन्हे पुन पुन इस ससार मे जन्म-मरण करते रहना 
पडता है । 

वस्तुत मोह-ममता और विपयासक्ति ही समस्त अनर्थों का मूल है। 
ससार में हम देखते हैं कि हाथी और मृग भादि पशुओं को एक-एक इच्धिय 
के विपय का शिकार होकर भी अपने प्राणो की आहुति देनी पडती है तो 
फिर मनुष्य तो पाँचो इन्द्रियों के विषयों में आसक्त रहता है ता फिर उसकी 
दुर्देशा का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है ? 
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इसीलिये ज्ञानी पुरुण विपय भोगो से विमुख हो जाते है । वे भली- 
भाँति समझ लेते हैं कि ससार की ये मोग सामग्रियाँ उनके लिये भयकर 
विडम्बवा का कारण बन जायेंगी। वे अपने चित्त की घारा को विपय-लालसा 
से निमूल कर देते हैं तथा निराकुल होकर आत्म-चिन्तन एवं आत्म-साधना 
में लग जाते हैं। आत्मा की अनन्त शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तथा 
उसके वल पर दान, शील, तप तथा भाव की आराधना करते हुए उससे भी 
आगे वढकर सयमी जीवन को अपनाते हैं तथा घोर परिपहो को भी सम- 
भाव पूर्वक सहकर आत्मिक हृढता का अपूर्व उदाहरण ससार के समक्ष रखते 
हुए समस्त कमंवबधनों से सदा के लिये मुक्त हो जाते हैं । 


यही मानव जीवन को सार्थक करना कहलाता है। जो भव्य प्राणी अपने 
इस अमूल्य जीवन को सच्चे हुदय से सफल वनाना चाहते है, उन्हें निरन्तर 
अपना आत्म वल बढाना चाहिये। आत्म वल के वढने से इन्द्रियों की प्रबलता 
स्वय ही कम होगी तथा विपयासक्ति घटती चली जायेगी | इस सबका 
परिणाम यह होगा कि आत्मा का उत्थान होगा तथा मनुष्य का जीवन 


सफलता के राज-पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा। 
कष 


हक 
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धर्म प्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं वहिनो ! 
श्री उत्तराध्ययन्त सूत्र के दसवे अध्याय की चौथी गाथा मे कहा गया है -- 
दुल्लहे खलु साणुसेमवे, चिरकालेण वि सब्बपाणिय । 
गाढाय विवाग कम्मुणो, समय ग्ोयम / सा पस्मायए ॥ 
अर्थातू--है गौतम | समय मात्र का भी प्रमाद मत करो | प्रमाद क्यो 
नही करना ? इसके उत्तर में कहा है--मनुष्य जन्म की प्राप्ति होना अत्यन्त 
दुर्लभ है। अन्य-अत्य शरीर तो फिर भी मिल सकते हैं किन्तु मानव शरीर 
मिलना और मानवो मे भी आर्य क्षेत्र मिलता, उच्च कुल में जन्म लेना त्तथा 
पाँचो इन्द्रियो का परिपूर्ण होना अत्यन्त कठिन है । प्रुण्य के अभाव में ये सब 
बातें मिलती महा मुश्किल हैं । 
हमारे शास्त्र बताते हैं--एकेन्द्रिय से द्वीन्द्रिय मे जन्म लेने के लिए अनन्त 
पुण्य की आवश्यकता होती है और द्वीन्रिय से भी त्रि-इन्द्रिण में जन्म लेते 
के लिए तो उससे भी अनेक युने पुण्य चाहिए । इसी प्रकार तीन से चार और 
चार से पाँचो इन्द्रियाँ प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक पुण्य कर्मों का उपाजेत 
करता अनिवाये होता है । तात्पयं यही है कि मानव का यह परचेद्धिय शरीर 
पाने के लिए अनन्तानन्त पृण्यवातरी हो तभी इसे पाना सम्मव हो सकता है। 


इस विषय में कहाँ तक कहा जाय ? आप स्वय ही ग्रम्भी रतापूर्वक समझने 
का प्रयांस करें तभी भली-भाँति समझा जा सकता है कि परचेच्धिय वन गये पर 
फिर भी अगर भनाय॑ं क्षेत्र मे पैदा हुए, जहाँ पुण्य और पाप की पहचान ही ने 
हो सके, नीति और अनीति में अन्तर समझने का अवसर ही न आये तो उस 
पच्चेन्द्रिय शरयेर को प्राप्त करने का क्या लाभ उठाया जा सकता है ? 


इसके अलावा आय॑ देश से जन्म ले लिया, उच्च कुल में भी स्थान प्राप्त 
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कर लिया किन्तु सत्सगति नही मिली और उत्तम सस्कार प्राप्त नही हो सके 
तो फिर वह क्षेत्र और कुल भी क्या काम आया ? साथ ही यह सव मिल 
गया और शरीर अपग हुआ अथवा दीर्घ आयुष्य नही मिला तव भी मिला 
हुआ मानव-जन्म व्यर्थ चला जाता है। अनेक शिशु माता की कुक्षि से बाहर 
आते ही इस ससार को छोड जाते हैं, अनेक शैशवावस्था को पार भी नहीं 
कर पाते और अनेक शैशवावस्था को पार कर भी लेते हैं तो युवावस्था भ्ाप्त 
करते न करते ही काल के ग्रास वन जाते हैं । 


जीवन की क्षणभगुरता के विषय में कवीर जी ने कहा भी है -- 
पानी फेरो बुदबुदों, अस सानष को जात। 
देखत ही छिप जाएगा, ज्यो तारा परभात ॥| 
कबिरा पानी होज का, देखत गया बिलाय। 
ऐसे जियरा जाएगा, दिन दस ढीली लाय ॥ 


यह मनुष्य-जीवन पानी के बुलवुले के समान है। जिस प्रकार पानी का 
चुलवुला उठता है और क्षण मात्र मे बिलीन हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य 
का जीवन भी क्षण मात्र मे समाप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में प्रभात का 
तारा जिस प्रकार देखते-देखते ही गायव हो जाता है उसी प्रकार मनुष्य देह 
से आत्मा चारो ओर खडी हुई भीड को देखते-देखते ही अहृश्य रूप से पल 
मात्र मे ही किसी अज्ञात योनि की ओर प्रयाण कर जाता है। 


कवीर जी ने आगे भी कहा है--जिस प्रकार पात्ती से भरे हुए घड़े से 
थोडा-थोडा करते हुए कुछ ही दिनो मे पानी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 
यह जीवात्मा भी दस-पाँच दिन की मियाद समाप्त होते ही देह से निकल 
जायेगा । 


इसीलिए भगवान ने वार-वार कहा है--समय मात्र का भी प्रमाद मत 
करो, तथा जीवन के प्रत्येक पल को सार्थक बनाने का प्रयत्न करो । जहाँ तक 
भी वन सके सन्‍्तो की सग्ति करो, शास्त्र श्रवण करो तथा उनमे दी हुई 
शिक्षा को जीवन मे श्रद्धापूवंक उत्तारते हुए अपने चारिच्र को ममुज्ज्वल बनाओ ।' 


अगर ऐसा नही किया, अर्थात्‌ जिन वचनो पर श्रद्धा नही रखी तथा उन्हें 
सम्यक्‌ प्रकार से आचरण मे न उतार कर उनके अनुरूप क्रिया न की त्तो वह 
ज्ञान कोई भी शुभ फल प्रदान नही कर सकेगा तथा उससे जीवन के उद्देश्य 
को सिद्धि हासिल नहीं हो सकेगी । वह ज्ञान उसी प्रकार सावित होगा जैसे 
चिकने घड़े पर पानी डाला जाय तो वह योही वह जाता है, अयवा राज- 
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स्थानी कहावत मे--रीते घूल्हे फूंक' यानी चुल्हे मे आग तो है नहीं पर बार- 
वार उसमे फूंक लगाई जाय तो क्‍या होगा ? क्‍या आग जलेगी वहाँ पर ? 
नही “इसी प्रकार श्रद्धा और ज्ञान होने पर भी अगर उनके अनुसार क्रियाएँ 
की जाएं तो कर्मो का नाश हो सकेगा ? या नवीन कर्मों के वन्धन होने से हम 
बच सकेंगे क्या ? नहीं। 

शास्त्र की गाथा मे आगे कहा गया है--कर्मों का विपाक बडा गाढा 
होता है । अर्थात्‌ उन्हे भुगतना ही पडता है उन्हें मुगते विना किसी भी प्रकार 
छुटकारा नही मिल सकता | 


विक्रम चरित्र मे कहा गया है -- 
“अवश्यमेव भोक्तव्य कृत कर्म शुभाशुभम्‌ ।* 


इस आत्मा ने जैसे भी शुभ अथवा अशुभ कर्म किये हैं, उन्ही के अनुसार 
इस आत्मा को शुभ अथवा अशुभ फल अवश्य ही भोगना पडता है । 


गजसुकुमाल मुनि अपने निन्‍्यानवे लाख भव से पहले स्त्री की योनि में 
थे | उनके एक सोत थी और वह मर चुकी थी। सोत का एक लड़का था 
जिसे वह फूटी आँखों से भी नही देख सकती थी । इसीलिए उस लडके की 
सार-सम्हाल में वह ध्यान नही देती थी । 

एक बार उस लडके के मस्तक मे असस्य फोडे-फुसी हो गये । किन्तु 
उतकी यथाविधि चिकित्सा न होने के कारण वच्चा वहुत तकलीफ पाने लगा। 
यह देखकर पास-पडौस के व्यक्तियों ने उस स्त्री की वडी भर्त्सेना की तथा 
सौत-पुत्र की सार-सम्भाल न करने के लिए उलाहने दिये । 

स्त्री यह सव सुनकर क्रीध से आग-वबूला हो गई तथा लडके के प्रति 
ईर्ष्या से भर उठी । गुस्से ही गुस्से मे उसने एक बहुत मोटी रोटी वनाई और 
तवे पर डाल दी । जब रोटी अधर्सिकी और आग के समान खूब गरम हो गई 
तो उसने तवे पर से उठाकर उसे अपनी सोत के उस शिशु के मस्तक पर 
रख दी | नन्‍्हा बच्चा दर्दे के मारे तिलमिला उठा ओर कुछ देर मे हो छट- 
पटाकर उसने प्राण त्याग कर विये । 

उस निर्दयी स्त्री का जीव ही निन्‍यानवे लाख भव के पश्चात्‌ गजसुकुमाल 
के रूप में इस पृथ्वी पर आया और उस वालक का जीव सोमिल ब्राह्मण के 
रूप भें, जिसने अपने मस्तक पर गरमागरम रोटी रखने का बदला लेने के लिए 
गजसुकुमाल के मस्तक पर अगारे रखे । 
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कहने का अभिप्राय यही है कि निकाचित कर्म असख्य भवों के वीत जाने 
पर भी विना भोगे नहीं छूटते । उन्हें अवश्यमेव 'मुगतना पडता है। 


इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कर्म वन्धनो का भय रखते हुए ऐसी क्रियाओं 
से बचने का प्रयत्व करना चाहिए। अन्यथा उनसे पीछा छुडाना कठिन ही 
नही असम्भव हो जाता है। 


महपि वेदव्यास जी ने कर्मों की विचित्रता बडे सुन्दर ढग से एक श्लोक 
में समझाई है। कहा है -- 


सुशीक्रमषि धावन्त, विधानमनु घावति ॥ 
शेते सहदयानेन, येन न यथा कृतम्‌ ॥ 
उपतिष्ठति तिष्ठन्त, गच्छन्तमनुगच्छति । 
करोति कुर्वबत कर्मच्छायेवानुविधीयते ॥ 


अर्थात्‌--जिस मनुष्य ने जैसा कर्म किया है, वह उसके पीछे लगा रहता 
है । यदि कर्ता शीघ्रतापूर्वक दोडता है त्तो कर्म भी उतनी ही तेजी के साथ 
उसके पीछे जाता है। जब वह सोता है तो उसका कर्म फल भी उसके साथ 
ही सो जाता है । जब वह खडा होता है तो वह भी पास ही खडा रहता है 
ओर जब मनुष्य चलता है तो उसके पीछे-पीछे वह भी चलने लगता है| इतना 
ही नही, कोई भी क्रिया करते समय कर्म कर्ता का साथ नहीं छोडता सदा 
छाया के समान पीछे लगा रहता है । 

बस्तुत कर्मों की शक्ति बडी जवर्दस्त होती है और वही व्यक्ति उनसे भाग 
पाता है जो प्रतिपल सजग रहता हुआ एक समय मात्र का भी विलम्व किये 
विना बन्धे हुए कर्मों की निर्जंरा और मविष्य में कर्मों का बनन्‍्धन न हो यह 
ध्यान मे रखते हुए इस ससार मे जल मे कमलवत रहता है । 

जब भनुष्य के कर्म उसका पीछा नही छोडते तो वह जहाँ भी जाय घही 
स्थिति उसके सामने आती है । 

भाग्य पर किसी का जोर नहीं है 

एक व्यक्ति वडा गरीब था किन्तु उसकी वहन सौमाग्य मे किसी बड़े 
घराने मे व्याह दी गई थी । वेचारा माई किसी तरह रूखा सूखा खाकर अपने 
दिन व्यतीत करता था । कमी-कमी तो उसे भर-पेट खाना भी मयस्सर नहीं 
हो पाता था । 


एक वार भाइ ने सोचा--“मेरी बहन श्रीमन्त के यहाँ है, तो चनलूँ कुछ 


श्घ८ आनन्द प्रवचत तृतीय भाग 


दिन अपनी वहन के यहाँ चल कर रहें, कम से कम कुछ दिन तो भर पेट और 
अच्छा खाने को मिलेगा ।” 

यह विचार कर भाई अपनी वहन के घर की ओर चल दिया । चहन' अपने 
भाई को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुई और उसका हादिक स्नेह से स्वागत किया । 
पर जब भोजन का वक्त हुआ तो वहन ने सोचा--“मेरा भाई नित्य मक्‍के 
की रोटी और कढी खाता है अत उसकी पसन्द का ही खाना वनाऊँ। फल- 
स्वरूप उसने सक्‍का की रोटी और कढी वनाई ।” 

जब भाई खाने वैठा तो बडे उत्साह से उसके अच्छे-अच्छे पकवानों की 
आशा! की कि वहिन अब परोसकर लाती ही होगी । पर जब उसकी बहन एक 
थाली में की और मक्का की रोटी लेकर ही आई और थाली भाई के सामने 
रख दी | भाई ने वही खाना जो घर पर खाता था सामने देखकर अपना 
मस्तक पीट लिया और सोचने लगा मेरी तकदीर ही जब ऐसी है और इसमे 
यही खाना लिखा है तो मैं कही भी क्यो न चला जाओऊे मिलेगा तो यही । 
ऐसा विचार कर बह पुत्र अपने घर लौट भाया गौर सनन्‍्तोप पूर्वक दिन 


गुजारने लगा। 
कहने का अभिप्राय यही है कि माग्य अथवा कर्म सदा व्यक्ति के साथ 
रहते हैं । ये प्रत्यक्ष दिखाई नही देते किन्तु अनन्तशक्ति सम्पन्न जीवात्मा को 
भी ये पछाड देते हैं, अपना भुगतान किये विना नहीं छोडते । जिस प्रकार 
सूर्य और चन्द्र महाव शक्तिशाली द्वोते हैं | समग्र ससार को जीवन प्रदान करने 
की शक्ति रखते है किन्तु राहु और केतु उन्हे भी अपने शिकजे में दवोच लेते 
हैं तथा उनके नेज और प्रकाश को रोक देते हैं । इसी प्रकार आत्मा के अनन्त 
शक्तिशाली होते हुए मी कम उसकी समस्त शक्ति पर पानी फेरते हुए उसे 
असहाय बना देते हैं । 
इसीलिये मगवान महावीर स्वामी का फरमान है कि कर्मों का विपाक 
बडा गाढा होता है अत क्षण मात्र भी प्रमाद किये बिना उन्हें नप्ट करने का 
प्रयत्न करो । क्योकि जीवन तो थोडा है और कर्म रूपी मेरू पर्वत को पार 
करके जीवात्मा को अपने लक्ष्य तक पहुँचने का प्रयत्त करना है । 
किसी कवि ने भी कहा है--- 
समय है कम और सफर है लबा, 
दूर है मजिल तेरी! 


कितने मामिक झतब्द हैँ ? कहा गया है--अरे जीव ! तेरा यह मानव-जन्म 
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रूपी समय तो बहुत ही थोडा है और मुक्ति-रूपी मजिल बहुत दूर है। अत 
स्वाभाविक ही है कि अविराम गति से और विना समय नष्ट किये तू उस 
ओर वढता चल । अन्यथा प्रकाश होते ही तुझे मार्ग सुझाई नहीं देगा और 
परिणामस्वरूप न जाने कितने समय तक इधर-उधर भटकना पड़गा । 

हमारे शास्त्रों मे कहा गया है--कोई जीव अगर विग्रह-गति में पड जाय 
तो उसका छुटकारा होना कठिन हो जाता है । विग्रह-गति किसे कहेगे ? इसका 
अर्थ है जाना तो था सीधा उधर और चल दिया दूमरी ओर । विग्नह-गति मे 
मजिल दूर हो जाती है, क्योकि मटकना पडता है । 


इस मजिल मे कोई अपने साथ पुण्य लाता है और कोई पाप । पुण्यवान 
को सुख प्राप्त होता है और पुण्यहीन को दु ख | सुख भर दुख, दोनो ही जाल 
है जिनमे उलझकर प्राणी आत्म साधना का ख्याल नही रख पांता। पर ऐसे 
कब तक काम चलेगा ? अनन्तकाल भटकते हो गए और पुन इसी चक्कर में 
पड गये तो फिर अनन्तकाल ऐसे ही भटकना होगा । अत महापुरुष वार-वार 
कहते हैं--'जीवात्मा अब तो सम्हल ! जीवन बीत गया सो ते' बीत गया, 
पर अब जो बचा है उसे आत्म-उत्थान में लगा ।' 

बुद्धिमान वही है जो बीते हुए की परवाह न करके बचे हुए की सम्हाल 
करे | कुए मे सौ हाथ रस्सी चली जाने पर भी अगर चार अगुल भी वची 
रहती है तो मानव उसके द्वारा अपने लोटे को भरकर खीच लाता है। एक 
कहावत भी है-- 


'गई सो गई अब राख रही को' 

+-णजो उम्र वीत गई, वह तो चली ही गई, उसके लिये दुख या पदरचाताप 
करने से कोई लाम नही है, आवश्यकता केवल यही है कि बची हुई का ही 
सदुपयोग किया जाय । मराठी भाषा में भी कहा गया है-- 

“गेली ती गया, आणि राहिले ते तोर्थ।” 

अर्थात्‌ू---गई सो गगा और रहा सो तीर्थ । 

वही चात है कि जितना आयुप्य वीत गया उसे गगा के समान प्रवाहित 
हुआ समझो और जो बचा है उसे तीर्थ मानकर उसकी आराधना करके हीं 
जीवन को सफत वनाओ | 


मननन्‍्तकाल भी जब आत्मा को नानाप्रकार की वेदना भोंगते हुए तथा 
भिन्न भिन्न योनियों मे मटकते हुए बीत गया तो उसकी तुलना में मनुप्य जन्म 
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है ही कितना ? अगर सौं वर्ष की भी आायु मान ली जाय तो उनमे से पचास 
वर्ष तो रात्रि को सोने में व्यतीत हो जाते हैं। चाकी रहे पचास, जिनमे से 
साहढे बारह वर्ष वचपन होने के कारण खेलने-कूदने मे और अन्त के साढ़े वारह 
वर्ष वृद्धावस्था की अशक्ति के निकल जाते हैं। अब रहे केवल पच्चीस वर्ष 
उनमे भी आपको चैन कहाँ है ? कमी बीमारी आ गई, वह नही आई तो मात्ता- 
पिता का वियोग हो गया । धन नही हुआ तो दरिद्रता से शूझ्नना पडा । पत्नी, 
सन्‍्तान और परिवार का पालन-पोपण करना पडा । इसी प्रकार की सैकडो 
उलझनो की जाल आपके सामने रहती है और उसी मे फडफडाते हुए यह 
आत्मारूपी प्ेरू एक दिन उड जाता है। 
अभिप्राय यही है कि मानव जीवन अत्यन्त थोंडे समय का है और आत्मा 
के लिये सफर बहुत लम्बा है। इसी सफर के बीच उसे मानव पर्याय-ल्पी 
अल्प समय मिला है तो बिना समय नप्ट किये उसे अपनी मोक्ष-रूपी मजिल 
पर पहुँचने का प्रयत्त करना है । 
तो प्रश्न अब यह उठता है कि मुक्ति-रूप सिद्धि प्राप्त करने के लिये क्‍या 
प्रयत्त किया जाय ? अथवा परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है * 
इस प्रश्न का उत्तर बडा गम्भीर है। आज के युग से धर्म को समझना बड़ा 
कठिन हो गया है । प्रत्येक व्यक्ति अपने-अपने सम्प्रदाय या अपने-अपने क्रिया- 
काण्ड मे ही धर्म मानते हैं । किन्तु यह्‌ सव कितना गलत है यह वात एक कवि 
ने अपने शब्दों में बडे ही सुन्दर तरीके से कही है । वह इस प्रकार है--- 
आत्मभेद विन भरें भठकत्ते, सव घोखें की ढाटी से । 
कोई घातु में ईश्वर मानत, फोई पत्थर साढी में ॥ 
वृक्ष मे कोई, जल में फोई, कोई जंगल ओर घाटी में । 
कोई तुलसी, रुद्राक्ष मे कोई, कोई मुद्रा कोई लाठी में ॥ 
भगत कदीर, कहे कोई नानक, कोई शकर परिपाटी से । 
कोई निम्बा्क, रामातुजी कोई, फोई चल्लस परिपाटी मे ॥ 
फोई दादू कोई गरीब दासी, कोई ग्रेर रग की ठाटी मे । 
कह 'आजाद' भेष जो धारे, जले नरक की भाटी से ॥ 
इस प्रकार आत्मा के भेद को समझ विना व्यक्ति भिन्न-भिन्न वस्तुओं में, 
भिन्न-भिन्न स्थानों में और भिन्न-भिन्न धर्मप्रवतंको की परिपराट्यों मे ईश्वर 
की खोजते फिरते हैं तथा नानाप्रकार के क्रियाकाण्डों को करने में तथा तुलसी 
की माला, रुद्राक्ष आदि घारण करने में धर्म कर लेने वी उतिश्री मानते हैं। 
पर वे कितनो भूल में रहते है ? 
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भगवान महावीर से उनके शिष्य ने एक वार पूछा--भगवन्‌ ! धर्म का 
स्थान कहाँ है ? भर्थात्‌ धर्म कहाँ पर रहता है ? 

भगवान का सक्षिप्त उत्तर था-- 

“उज्जू भूयस्स चिट्ठ॒द्द धस्म ४! 

अर्थावृ--- शुद्ध हृव्य मे धर्म रहता है ।” जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध या 
सरल है, धर्म को केवल वही समझना चाहिये। जिसके मन मे विपय, कपाय, 
राम, हैप तथा मोह आदि का प्रवल वेग रहता है वहाँ घर्म का अस्तित्व ढूँढे 
नही मिलता, चाहे वह कैसे भी भेष क्यो न धारण करले भथवा मन्दिर, मस्जिद, 
गिरजाघर, गुरुद्वारा, स्थातक या उपासरे मे जाकर पूजा-पाठ, सामायिक, प्रति- 
क्रमण आदि नानाप्रकार की क्रियाएँ दिन-रात क्यो न करता रहे । सच्चा 
धर्म वही है, जिसके द्वारा मानव की आत्मा में सत्यता, व्यापकता, निर्मलता 
एवं उदारता आ सके । 


धर्म ससार के समस्त प्रकारों के सतापो का शमन करने के लिये होता है 
तथा प्रत्येक प्रकार की अशाति को दूर करके श्ञाति की स्थापना करना चाहता 
है । किन्तु जहाँ धर्म को लेकर मतभेद हो जाता है, इतना ही नही रक्तपात तक 
की नोबत जा जाती है तो ससार के सामने धर्म विकृतरूप मे सामने भाता है । 

जैन धर्म ने इसीलिये स्याह्ाद सिद्धात्त का पतिपादत किया है। स्याद्वाद 
सिद्धान्त विश्व के समस्त धर्मों, सम्प्रदायों, मतो एवं दर्शनो का समन्वय करता 
है । वह बताता है कि जगत के सभी धर्म और दर्शन किसी अपेक्षा से सत्य के 
ही अश हैं । किन्तु जब लोग उन प्रत्येक अशो को एक दूसरे से न मिलाकर 
एक-एक अश को ही पकडकर बैठ जाते है तथा सत्य होते हुए भी बन्य अशो 
को गलत सावित करते है, तो वह घर्मं उनके लिये ससार पार कराने वाली 
नौका न बनकर मझधार में डुवाने का कारण बन जाता है । प्रत्येक वन्य धर्म 
को मिथ्या कहकर अस्वीकृत करने से मनुष्य मिथ्यावादी तथा अन्धविश्वासी 
बन जाता है। इन दोपो का निवारण करते हुए स्पाह्वाव सिद्धान्त मानव को 
विभिन्न धर्मों का समन्वय करने की शिक्षा देता है। 

भाचार्य सिद्धसेव दिवाकर ने कहा भी है -- 

उदधाविव सर्वसिन्धच , 
समुदीर्णास्तवयि नाथ | दृष्टय । 


न च तासु भवातन्‌ प्रदेश्यते, 
एक कं कक: + जो 2 कक कक: हे 
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अर्थात्‌--हे नाथ ! जिस प्रकार समस्त नदियाँ सागर मे पहुँचकर उसमे 
मिल जाती हैं, उसी प्रकार विश्व के समस्त दर्शन आपके शासन में मिल जाते 
हैं तथा जिस प्रकार भिन्न-भिन्न दर्शनो मे आप दिखाई नही देते उसी प्रकार 
भिन्न भिन्न नदियों में समुद्र दिखाई नहीं देता । जैसे समस्त नदियों का आश्रय 
समुद्र है, वैसे ही समस्त दर्शनो के लिये आप आश्रय-स्थल हैं । 


एक उर्दू मापा के कवि ने भी यही बात कही है --- 


शेख काबा से गया वा तक ब्राह्मण देर से। 
एक थी दोनो की मजिल, फेर था कुछ राह का ॥ 


कितनी सुन्दर और सत्य वात है ” कि कावा से अगर मुसलमान जन्नत मे 
गया तो ब्राह्मण मन्दिर से शिवपुर चला गया ) फर्क क्‍या पडा ? रास्ते का 
फेर ही तो था । 

इसलिये बन्धुओ ? अगर हमे अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करना है, 
तो दूसरों के अवगुण न देखकर अपने अवगुण ही देखना चाहिए तथा दूसरों 
की निन्‍दा न करके अपने ही दोपो की आलोचना करनी चाहिए। ऐसा करने 
पर ही हमे आत्म-स्वरूप का ज्ञान हो सकता है तथा हम मुक्ति के मार्ग पर 
बढ सकते हैं । 


प० शोभाचन्द्रजी मारिल्ल ने भी कहा है -- 


अपने अबग्ुण की जो निन्‍्दा करते हूँ । 
पर परनिन्दा से सदा काल डरते हैं॥ 
गुणवानों से सद्ग्रण का गाते गाना। 
फर कर्म निर्जरा पाया मोक्ष ठिकाना ॥ 
वस्तुत ऐसे व्यक्ति ही कर्मों की निर्जरा करके मुक्ति-लाम करते है| अत- 
एवं वन्धुओ ! हमे यह कमी नहीं भूनना चाहिए कि हमारा जीवन अल्प है 
और सफर लम्बा है | इस थोडे से !काल में ही अगर हमने पूर्वकृत कर्मों की 
निर्जरा करके पुण्य कर्मों का माता साथ में न लिया तो मजिल तक पहुँचना 
कठिन ही नहीं, असम्मव हो जाएगा । इस ससार की छोटी-छोटी यात्राओ में 
तो हम रुपया-पैसा, मोजन सामग्री तथा अनेक प्रकार की अन्य वस्तुएँ लेवर 
रवाना होते हैं । तो फिर मोक्ष जैसी लम्बी यात्रा मे ही अगर धर्म एवं पुण्य- 
रूपी सामान साथ में लेकर न चने तो मजिल तक कैसे पहुँच सर्वेंगे ? 
७ 
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घर्मप्रेमी वधुओ | माताओं एवं वहनो 

श्री उत्तराष्ययन सूत्र के दसवें अध्ययन की छब्बीसवी गाथा मे भगवान्‌ 
महावीर ने फरमाया है--- 

परिजूरइ ते सरीरय 
केसा पडर॒या हवति ते। 
से सब्ववले य हायई, 
समय गोयम मा पर्मायए ॥ 

अथत्--हे गौतम ! तेरा दरीर सब प्रकार से जीर्ण हो रहा है । तेरे 
वाल श्वेत हो गए हैं और सभी बल क्षीण होता जाता है, अत अब समय-मात्र 
फा भी प्रमाद मत कर | 

बधुओ ! मैं पहले भी आपको वता चुका हूँ कि भगवान का उपदेश केवल 
गौतम स्वामी के लिए ही नही था अपितु उस समय भी मनुष्य-सात्र के लिए 
था और आज भी सबके लिए है। 

वास्तव में ही वृद्धावस्था जीवन की अन्य सब अवस्थाओं से निकृष्ट या 
दयनीय है । इस अवस्था भे समस्त इन्द्रियाँ क्षीण हो जाती है और वे अपने 
अपने कार्य में अयोग्य हो जाती है । 

श्रोश्रेन्द्रिय जो कि अपने समय में क्षीण से क्षीण आवाज को भी ग्रहण 
कर लेती है, वृद्धावस्था मे समीप आकर जोर-जोर से चीखने पर भी पूरे शब्द 
ग्रहण नही कर पाती । एक छोटा-सा उदाहरण है-- 

एक बहरा और वृद्ध आदमी एक गाँव से दूसरे गाँव जा रहा था | साथ 
में वह अपनी गाडी में बंगन भरकर ले जा रहा था । 

वह गाँव से थोदी दूर ही गया था कि उसका परिचित दूसरा मित्र मिल 
गया । उसने पूछा--“दादा ! कहाँ जा रहे हो ?” 
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वृद्ध वहरा तो था ही दोस्त की वात सुन नही पाया | घोला--गाडी में 
वेगन भरकर ले जा रहा हूं ।” 

भाग्य से आगन्तुक भी वहरा था । उसने समझा मेरी बात का सही जवाब 
दिया ही होगा अत उसने दूसरा प्रश्न पूछा--“वाल बच्चे सव ठीक है ?! 

बहरे ने आराम से उत्तर दिया---“घर जाकर भुरता वनाऊंगा कई दिन 
से इच्छा हो रही है ।” 

इसके पश्चात्‌ दोनों वृद्ध अपने-अपने रास्ते पर चल दिये । 

अभिप्राय कहने का यह है कि वृद्धावस्था ऐसी ही दु खदायी होती _है। 
किन्तु जो समझदार व्यक्ति होते है वे अपनी वृद्धावस्था और बहरेपन का भी 
सदुपयोग कर लेते हैँ । पर ऐसा वे ही कर सकते हैँ जो धर्म के प्रति तथा 
जितवाणी के प्रत्ति प्रगाढ विद्वास रखते है। एक उदाहरण से यह बात भी 
आपकी समझ में आ जाएगी | 

घहरेपन का भी सद्बंपयोग 


एक वृद्ध जो कि बहरा था प्रतिदित एक महात्मा का प्रवचन सुनते 
जाया करता था । उसके कान में वडी कठिनाई से कोई शब्द ही प्रवेश कर 
पाता था जो कि जोर से वोला जाता था । 

महात्मा जी प्रतिदिन उस वृद्ध को बडे उत्साहपूर्वफ सभा मे बैठा हुआ 
देखते थे । वे जानते थे कि वृद्ध को सुनाई नही पडता । अत एक दिन उन्होंने 
इशारे से वृद्ध को अपने पास बुलाया और खूब जोर से पूछा--/आपको प्रव- 
चन के शब्द सुनाई पदते हैं क्‍या ?” 

बुद्ध ने सहज माव से उत्तर दिया-- “नही ।” 

महात्मा ने दूसरा प्रश्त उसी प्रकार पूछा---/फिर आप प्रतिदिन प्रवचन 

सुनने के लिए यहाँ आकर क्यो बैठते है ?” 

महात्मा जी के प्रश्न के जवाब भें उस धर्म-प्रिय व्यक्ति ने कितना सुन्दर 
उत्तर दिया ? कद्ठा--“महात्मत्‌ ! इस स्थान पर शास्त्र का बाचन होता है 
तथा जिनवाणी की ध्वनि गूंजती रहती है। इसलिए किसी अन्य स्थान पर 
बैठने की अपेक्षा मुझे यहाँ वठने से अधिक श्ाति मिलती है । 


बह 


“दसरा कारण यहाँ बैठने का यह है कि शास्त्रों में कहा जाता है-- 
/महाजनो येन गत स पन्‍्या । अथत्--घर के बडे व्यक्ति जैसा करते हूं, 
उनकी देखा-देसी परिवार के बन्य व्यक्ति भी वैसा ही करने लगते है । यहाँ 
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कारण है कि मेरे यहाँ आने से मेरी पत्नी पुत्र-पुत्रियाँ जादि सभी प्रतिदिन 
यहाँ आकर भगवान की वाणी श्रवण करते हैं । अगर मैं यहाँ बाना छोड दूं 
तो वे भी नही आएंगे | मेरे प्रतिदिन आने के कारण उनके हृदय मे भी 
भगवतकथा के प्रति श्रद्धा और रुचि वनी रहती है तथा कुछ न कुछ 
शिक्षा लेकर ही वे लोटते हैं और उससे परिवार का वातावरण शातिमय वना 
रहता है । 

मेरे यहाँ आने का तीसरा कारण और मो है। वह यह कि-- भगवान के 
वचन मैं सुन नही पाता फिर भी उनके स्पर्श से मेरे अग तो पवित्र होते ही 
हैं ) ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सर्प का विप मत्रो से उतारा जाता है। 
उन मत्रो को सपं के द्वारा काटा हुआ व्यक्ति समझता नहीं फिर भी उनसे 


शरीर मे व्याप्त हुआ विप उतर जाता है। फिर आप ही वताइये क्‍या मेरा 
यहाँ प्रतिदिन आना कम लामदायक है ? 


महात्मा जी वहरे किन्तु उस ज्ञानवान एवं वुद्धिमान व्यक्ति की वात्त 
सुनकर अत्यन्त प्रभावित हुए । और मन ही मन उनकी भूरि-भूरि प्रशसा 
करने लगे। 


आशय कहने का यही है कि वृद्धावस्था मे इन्द्रियाँ इसी प्रकार क्षीण हो 
जाती है, किन्तु जो व्यक्ति ज्ञानी और समझदार होते है वे अपनी क्षीण-इन्द्रियो 
का मी उचित उपयोग करते है, जिस प्रकार अभी-अभी वत्ताए हुए उस वहरे 
श्रोता का उदाहरण मैंने आपके सम्मुख रखा हैं । 


चुद्धावस्था में न प्लाणेन्द्रिय वरावर काम कर पाती है और न चक्षु- 
इन्द्रिय ही । आज के समय में तो हम छोटे छोटे वालको की अंखो पर भी 
चश्मा चढ़ा हुआ देखते हैं फिर बुढापे मे तो पूछना ही क्या है । न उत्तम 
ग्रन्यों का पठनपाठन ही कर सकते है और न शास्त्रों का स्वाष्याय ही हो 
सकता है । जवानी में जो जिह्ठा इन्द्रिय चटखारे ले लेकर प्रत्येक वस्तु का 
स्वाद लेती है, वही वृद्धावस्था में परेशान हो जाती है क्योंकि मुंह में दांत 
नही रहते और इसलिए वस्तु विना ठीक से चवाये ही निगलनी पडती है । 
अघकचरी निगलने से किसी वस्तु का वरावर स्वाद नहीं आता । 


वुढापे मे शरीर की समस्त इन्द्रियों के क्षीण होने पर भी वे कुछ न कुछ 
बार्य तो करती हो है, किन्तु दाँत तो विलकुल झड जाते हैं । इनके झडने की 
वात को लेकर दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यो को बडी सुन्दर शिक्षा 
दी है, उनके कई शिप्य थे । 
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जव कन्फ्यूशियस बृद्ध हुए तो उनके मुंह मे एक भी दाँत नही रहा । एक 
दिन शिक्षण देते समय उन्होने अपने शिप्यो के सामने अपना मुँह वाया और 
दैदा-- 

मरे मूह में क्‍या है ?” 

“आपके मुँह मे तो गुरुदेव कुछ भी नही है ।” शिष्यो ने उत्तर दिया । 

“मेरे मुंह मे दाँत है ?” पुन प्रश्न हुआ ) 

“नही ॥7 

“क्या तुम लोग बता सकते हो कि जीभ तो कोमल होते हुए भी मुंह मे 
स्थित है और दांत इतने कडे होने पर भी क्यों झड गये ?” 

“हमारी समझ में तो नहीं आता गुरुदेव यह वात आप ही स्पष्ट 
कीजिये ।” 

कन्प्यूशियस ने कहा---देखों, इसका कारण समझना कठिन नहीं है । 
जवान अपनी कोमलता के कारण हो टिकी रहती है तथा दाँत अपनी कठोरता 
के कारण झड जाते हैं । अगर तुम लोगो को भी अपना जीवन सुन्दर बनाता 
है तो अपने स्वभाव मे मृदुता रखो । कठोरता और ककंशत्ता जीवन को असुन्दर 
तो बनाती हैं, कभी-कभी प्राण-घचात का कारण भी वन जाती हैं । स्वभाव की 
मधुरता हृदय मे विनय भुण को विकसित करती है और विनय के द्वारा 
अनेकानेक गरुणी का जीवन में बविर्भाव होता है ।” 

तो मैं आपको बता तो यह रहा था कि भगवान ने कहा है--इन्द्रियाँ 
निरतर क्षीणावस्था को प्राप्त होती जा रही हैं अत समय-मात्र का भी प्रमाद 
मत करो | मृत्यु तो वालक के जन्मते ही ताक लगाकर रहती हैँ । अंग्रेजी मे 
अगर आप किसी दस वर्ष के वालक की उम्र पूछते है तो आपको यही उत्तर 
मिलता है--/7775 ०४० एछ (७॥ ४०0७ ०000 ” यह बच्चा दस वर्ष पुराता 
है। कहने का मतलव यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म लेने के साथ ही पुराना 
होने लगता है | 

शैशवास्था मे जो सरलता, भोलापन एवं चुलबुलापन रहता है, वह युवा- 
वस्था में नही रहता तथा युवावस्था में जो शक्ति, सामर्थ्य, स्मरणशक्ति, बुद्धि 
तथा तेज रहता है वह बुढ़ापे मे लोप होने लगता है। शक्ति क्षीण हो जाती है, 
इन्द्रियाँ निष्क्रिय होने लगती है, रग बदल जाता है तथा त्वचा झुरियों से मर 
जाती है । 
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रैँ 


कवि सुन्दरदासजी ने भी कहा है -- 
जब से जनम लेत, तब से ही भाग घटे, 
माई तो कहत, मेरो वडो होत जात हे । 
आज और काल और दिन-दिन होत और, 
दोर॒यो-दोर॒यो फिरत खेलत और खात है ॥ 
बालापन दोीत्यो, अब यौवन लग्यो है आय, 
योवनहु बीते, बृढ़ो डोकरो दिखात है। 
सुन्दर कहत ऐसे देखत है वृक्कि गयो, 
तेल घटि गये जेसे दीपक बुझात है ॥ 
प्रत्येक प्राणी जबसे जन्म लेता है, तमी से उसकी उम्र कम होने लगती 
है । माता समझती है कि मेरा पुत्र बडा होता जाता है । दिन-दिन उसका रग 
बदलता है। वाल्यावस्था में वह खेलता-कूदता और भागा-मागा फिरता है। 
वचपन वीतते ही शक्तिसम्पन्न युवावस्था भाती है जिसमे युवक नानाप्रकार 
के असाधारण कार्य करता है। किन्तु जब वृद्धावस्था आती है तब उसकी देह 
एकदम जर्जर होकर ठीक उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार तेल कम 
होते जाने पर चिराग बुझ जाता है । 
शरीर तो शरीर, ससार की समस्त वस्तुएँ ही नाशवान और अस्थिर हैं । 
इस विराट-विश्व मे जो कुछ भी नेत्रों के सम्मुख दिखाई देता है वह नष्ट 
होने वाला है । अथाह जल से भरा समुद्र एक दिन रेगिस्तान में परिणत हो 
जायेगा, ऐसे-ऐसे विशाल वगीचे आज जिनकी सुमघुर और दिल व दिमाग 
को तरोताजा करने वाली खुशबू समस्त वातावरण को सुगन्धित कर देती है, 
वे ही उपवन कमी झाड-झकाड एवं घास-फूंस को पैदा करने वाली जमीन 
वन जायेंगे । 
आज दिखाई देने वाली अनेक मजिली इमारतें कल को खठ॒हर बन 
जायेगी तथा इनमें चमगीदडे निवास करेंगी और उल्यू बोलने लगेंगे । लाखो 
करोडो व्यक्तियों से भरे हुए ये नगर कुछ काल में वन वन जायेंगे अथवा पृथ्वी 
के गर्म मे समा जायेंगे । आप जानते ही हैं कि भूगर्भवेत्ताओं ने मोहन-जोदटो 
जैसे अनेक नगर पृथ्वी मे से खोज करके निकाले हैं। मनुष्य के स्थानों पर 
सिंह, व्याप्र, हाथी, गेंडे आदि यहाँ पर आ वर्सेंगे। 
इस प्रकार जब ससार की कोई भी वस्तु स्थायी रहने वाली नहीं है, तो 
फिर मासव-देह की ही क्या विसात है कि वह स्थायी वनो रह सके । पाँच 
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तत्त्वो से बनी हुई यहू काया जिसे मानव इचत्र-फुनेल से सुवासित करता हैं, 
शीत से बचने के लिए गरम वस्त्र पहनता हैं, ग्रीष्म मे हवादार मकानों और 
पखो के नीचे उसे रखता है । पैरो को कप्ट न देने के लिए मोटर-ग्राडियों में 
घूमता है । तथा शरीर को कप्ट न होने देने के लिए मखमली गद्दी पर सोता 
है, वह पत्ते पर पडी हुई जल की बूंद के समान क्षण भर में ही नप्ट हो जाती 
है | लाख प्रयत्न करने पर भी वाल्यावस्था के पश्चात्‌ घुवावस्था और युवा- 
वस्था के पश्चात्‌ वृद्धावस्था आने से नहीं रुकती । 
मनचले कवि नजीर अकवरावादी ने भी बुढापे का वडा सही चित्र खीचा 

हैं। लिखा है -- 

वह जोश नहीं, जिससे कोई खोफ से दहले । 

वह जोश नहीं, जिससे फोई वात को सहले ॥ 

जव फिलस हुए हाथ, थके पाँव मी पहले। 

फिर जिलके जो कुछ शौक में मावे सोई कहले ॥ 

सव चीज का होता है चुरा, हाय ! बुढापा । 

माशिक को तो अल्लाह न दिखलाय बुढापा 0 


कहते ये जवानी से तो सव बापसे आजा चाह। 
और हुस्न दिखाते थे, वह सब आक्े दिलख्वाह ॥ 
यह कट्टर बुढापे ने किया, आह नजीर आह । 
जब कोई नहीं पुछता, अल्लाह ही अल्लाह ॥ 
सब चीज का होता है बुरा, हाय ! बुढापा । 
बआाशिक को तो अल्लाह न दिखलाय चुढापा ॥ 


वास्तव में ही कवि का कथन यथाय॑ है | दुढापे मे वाणी मे वह जोझ नही 
रहता जिमके द्वारा कोई उस व्यक्ति से मय खाये । हाय, पैर व शरीर क्षीण 
हो जाने पर छोटे से छोटा वालक नी चाहे जैसी हँसी उससे कर जाता है तथा 
वे ही सब व्यक्ति जो उसके कमाये हुए घन पर पलते हैं तथा उसकी छूपा से 
ही मेवा-मिप्ठाव आदि खा-खाकर अपने उदर को तृप्त करते हैं वे ही अपना 
पोपण करने वाले व्यक्ति का वुढापा आने पर वात-वात में जोर तरह-तरह 
में अनादर क्षरते हुए पेट मरने के लिए सूखे दुकठे उसके सामने रख देते हैं 
कहाँ तक कहा जाय, जवानी में जो व्यक्ति दिन-रात आकर खुशामद करते 
हैं ठया ताना प्रकार से उसे प्रसन्न रखने क्य प्रयत्न करते हैं, वे ही दृद्धावत्ता 
आ जाने पर गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। कोई नी वृद्ध वी खोज- 
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खबर लेने और बात पूछने नही आता । इसीलिये कवि कहता है--हे अल्लाह ! 
तू किसी को भी वृद्धावस्था प्रदान मत कर । 


बधुओ, मेरे कथन का अभिप्राय यही है कि वृद्धावस्था तो आनी ही है 
उसे कोई रोक नही सकता । पर हमे केवल यही चाहिए कि हम युवा अथवा 
वृद्ध जो भी हो इसी क्षण जाग जायें । मले ही हमारी उम्र कम अथवा ज्यादा 
हो, उससे कोई फर्क नही पडेगा । क्योकि जव भावों की उत्कृष्ट्ता आ जाती 
है तो जीव क्षणमात्र मे ही अपने समस्त कार्यो को नप्ठ करके ससार मुक्त हो 
जाता है। आवश्यकता हैँ अपनी आत्मा में सम्यकन्नान की ज्योति जगाने 
की । ज्ञान की महत्ता एक इलोक से भली-भाँति जानी जा सकती है -- 


अज्ञानी क्षपयेत्‌ कम, यज्जन्मशत-फोटिसि । 
तज्ज्ञानो तु त्रिगुप्तात्मा, मिहन्त्यन्तमु ह॒तफे ॥ 
ज्ञान की कसी अद्मुत महिमा बताई गई है | कहा है--अज्ञानी पुरूप 
जिन कर्मो को सैकडो और करोडो वर्षों में भी नष्ट नहीं कर सकता उन्हें 
ज्ञानी अपने मन, वचन और शरीर पर सयम रखकर केवल अन्तमु ह्॒त मे ही 
खपा डालता है अर्थात्‌ उनका पूर्णतया क्षय कर देता है। 


तो मुक्ति प्राप्ति का सर्वप्रथम साधन है | सम्यकृज्ञान की प्राप्ति करना 
अज्नानी एवं मिथ्याचारी जहाँ अपनी विवेकहीनता के कारण निरन्तर पतन 
की ओर अग्रसर होता हुआ नरक की दुमसह यत्रणाओं को भोगता है, वहाँ 
ज्ञानी निरन्तर अपनी आत्मा को उन्नत वनाता हुआ मुक्ति की ओर बढता है । 

प्रदन उठता है कि ऐसा क्यो ? इसका कारण यही है कि ज्ञानी पुरुष 
सदा गुण ग्रहण करने के प्रयत्त मे रहता है। ससार की हीन से द्वीन वस्तु 
या निम्नकोटि के व्यक्ति मे भी वह जो गुण देखता है, उसे प्राप्त करना चाहता 
है | वह पाप से घृणा करता है, पापी से नहीं । किन्तु इसके विपरीत अज्ञानी 
उत्तम से उत्तम वस्तु और विद्वान्‌ से विद्वान्‌ व्यक्ति मे भी दोप देखता हुआ 
उसकी निन्दा व आलोचना करके अपने हृदय में बहकार एवं द्वेपरूपी 
दुगु णो का पोपण करता है । इसीलिए अज्ञान से पतन ओर ज्ञान से अन्युदय 
होता है। 

संसार के सभी महापुरुष आत्मा को कर्म मुक्त करने के लिए सर्वप्रथम 
ज्ञान-प्राप्ति की ओर वढते हूँ । ज्ञान को ही ससार-सागर से पार करने वातवी 
नौका मानकर उसका सहारा लेते हैँ । ज्ञान के विपय में कहाँ तक कहा जाय 
एक इलोक से आप समझ सकते है -- 
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ज्ञानाद्विन्ति खलु हृत्यमकृत्य जातस्‌ । 
ज्ञानाव्वरित्रममल . च समाचरन्ति ॥ 
ज्ञानाज्व भव्यभविन शिवसमाप्तुवन्ति । 
ज्ञान हि घमुलमतुल सकलश्रिया तत्‌ ॥ 
अर्थात ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति को कर्तव्य और अकर्तव्य का भान होता 
है, ज्ञान से ही निर्मल चारित्र का पालन किया जा सकता है | ज्ञान के द्वारा 
ही भव्यप्राणी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योकि उसके अभाव में घोर 
तपस्या एवं घोरतर कायक्लेश भी सम्यकचारित्र मे बही आता और वह 
सब मुक्ति का प्रदाता न होकर ससार को बढाने का ही कारण बनता है। 
सक्षेप मे लौकिक एवं लोकोत्तर सह प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करने का एक- 
मात्र स्राधन ज्ञान ही है ) 
सम्यकज्ञान की प्राप्ति से क्या-क्या लाम होता है, यह बताना यद्यपि 
पूर्णतया समव नही है। किन्तु मैं सक्षिप्त मे कुछ बातें आपको बताने का 
प्रयत्न करता हूँ । 
मोह पर विजय 
जिन महामातवो को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे सर्वप्रथम मोह 
को जीतने का प्रयत्न करते है। वे भली-माँति समझ लेते हैं कि मोह-ममता 
ही ससार में आत्मा के परिम्रमण करने का कारण है| यहाँ न कोई किसी 
का पति है, त कोई किसी की स्त्री, न कोई किसी का पिता है और न कोई 
किसी का पुत्र । सब नाते स्वार्थ के कारण हैं, जिस दिन उनका स्वार्थ सघना 
समाप्त हो जाएगा, वे सव भी मलग-अलग हो जाएँगे । सयोग के साथ वियोग 
और जन्म के साथ मृत्यु आनी निश्चित है। अज्ञानी व्यक्ति अपने किसी भी 
सम्वन्धी की मृत्यु पर शोक करता है तथा आकुल-ब्याकुल होता है। किन्तु 
ज्ञाती और निर्मोही व्यक्ति किसी के जन्म या मृत्यु पर दुख और शोक नही 
करता । एक सुन्दर उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है । 
निर्मोह्ठी परिवार 
किसी नगर में एक राजा था, वह वडा ज्ञानी और तत्त्ववेत्ता था । समस्त 
तगर निवासी तथा आस-पास या दूर के व्यक्ति सी जो उसे जानते थे, निर्मोही 
राजा कहते थे । 
एक दिन उस राजा का राजकुमार शिकार खंलता हुआ बने मे रास्ता 
भूल गया | घुमते-घुमते उसे बडे जोर की प्यास लगी और वह पानी की 
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तलाश में मटकता हुआ एक सत के आश्रम में पहुँच गया । सत ने उसे पानी 
पिलाया और उसका परिचय पूछा | जब संत को राजकुमार का परिचय 
मालूम हुआ तो उन्होंने कहा--“राजकुमार ' एक ही व्यक्ति निर्मोह्दी भी 
हो और राजा भी हो यह कैसे सम्मव है ” जो राजा होगा वह निर्मोही नही 
हो सकता और जो निर्मोही होगा वह राजा कैसे वनेगा ?” 


राजकुमार वोला-- “मगवन्‌ | अगर भापको विश्वास न होता हो तो 
आप परीक्षा करके देख लीजिए, मेरे पिताजी तो क्या, मेरा सारा परिवार 
और नौकर-चाकर तक भी निर्माही हैं ।” 


सत सुनकर चकित हुए और वोले--ऐसी वात है ? तुम यही ठहरों 
और कुछ समय तक आनन्द से आश्रम में रहो | मैं नगर में जाकर मालूम 
करता हू कि वास्तव में ही तुम्हारा परिवार ऐसा ही निर्मोही है क्या ?” 


राजकुमार ने तुरन्त यह स्वीकार कर लिया और आश्रम मे ठहर गया । 
इधर सत नगर की ओर चल दिए। जब सत राजमहल के मुख्यद्वार पर 
पहुँचे तो सर्वप्रथम उन्हे एक दासी दिखाई दी। सत ने अपनी परीक्षा का 
प्रारम्म दासी से ही प्रारम्भ किया | उसमे कहां -- 


तू सुन चेरी श्याम की, वात सुनावो तोहि। 

फुवर विनास्थो सिह ने, आवन परिओो समोहि ॥ 
सत ने विचार किया कि दासी मेरी वात सुनकर रोती-पीटती महल के 
अन्दर दौडेगी, इसलिए, बोला---“अरी श्याम की दासी ' तुम्हारे राजकुमार 
को वन में सिंह ने मार डाला है, अत मुझे यह समाचार लेकर आना पडा है।” 


किन्तु दासी शान्तभाव से बोली-- 


ना मे चेरोी श्याम की, नहिं फोई मेरो श्याम । 
प्रारव्धवश मेल यह, सुनो ऋषि अभिराम ॥ 


ऋषि दासी की बात और उसकी णाति देखकर चक्रित हुए और महल 
में जगे बटे। महल में उन्हे राजकुमार की पत्नी मिली। राजकुमार फी 
बधु ने सत को प्रणाम किया और प्रश्नसूचक हष्टि से उनकी ओर देखा। 
सत ने वडी गभीरता से कहा--- 


तू सुन चातुर चुन्दरी, अवला योवनवान ! 
देवी बाहुन-दल मल्यी, तुम्हरो श्ली वगवान ॥ 
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अर्थात्‌ हे ववयौवना चतुर सुत्दरी ! आज महादेवी दुर्गा के वाहन सिंह 
ने तुम्हारे परमेश्वररूप पति का दलन कर दिया है अर्थात्‌ उन्हे मार डाला है। 


राजवधु ने ऋषि की वात सुनी, क्षणभर शात रही पर उसके पदचात्‌ 
बोली--- 


तपिया पूरब जनम को, क्‍या जानत है लोक । 
मिले कर्ंवश आन हम, अब विधि कीन वियोग ॥। 


सत को महान आश्चर्य हुआ । सोचने लगे--- 


जहाँ स्त्रियाँ पति की मृत्यु की आशका करते ही कापने लगती है और 
उसकी मृत्यु हो जाने पर तो छाती पीटती हुई हृदय-विदारक विलाप करती 
हैं तथा सारा वातावरण अपने रुदन से भर देती हैं, वहाँ यह पतिब्रता मारी 
अपने पति की मृत्यु को वात सुनकर भी स्थिर चित्त से खडी है तथा उलटे 
कह रही है---“तपस्वी जी ! लोग भाग्य के खेल को कैसे समझ सकते हैं ? 
पूर्व मे न जाने कँसे-कैसे कर्म किये होंगे, जिनके कारण इस जन्म में पतियत्वी 
के रूप मे आ मिले थे। पर अब वह सयोग समाप्त हो गया है, अत विधाता 
ने हमे अलग-अलग कर दिया है । बस इतनी-सी तो बात है ।” 


राजवधु की निर्मोहिता पर विचार करते हुए ऋषि अब राजकुमार की 
माता के पास पहुँचे । महारानी अपने किसी कार्य में व्यस्त थी। महात्मा को 
देखते ही सादर उठी ओर उन्हे नमस्कार किया । महात्मा जी गभीरतापूर्वक 
उनकी ओर देखते हुए बोले--- 


रानी तुमको विपत्ति अति, सुत खायो मृगराज | 
हमने भोजन ना किया, इसी मृतक के काज ॥ 


अर्थात्‌---/महारानी ! आज तुम पर भयकर विपत्ति जा गई है ।” महारानी 
ने आश्चर्य से पुछा---/क्या विपत्ति महाराज ?” ऋषि ने कहा--“आज 
तुम्हारे पुत्र का मृगराज सिंह ने भक्षण कर लिया हैं। इसीलिये मैंने भी 
भोजन नहीं किया और दौडा हुआ आपको समाचार देने आया हूँ ।* 

यह आइचये है कि एक माता जिसके लिए उसका पुत्र आंखों का तारा 
होता हैं तथा वह कुपुत्र भी हो तो उसके लिए हृदय में कभी नफरत नहीं 
लाती, स्वयअनेकानेक कष्ट सहकर अपने पुत्र का पालन-पोषण करती है । 
कहते भी हैं -- 

“साधा सर्म नास्ति शरीर पोषणम्‌ ४ 
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“माता के समान पुत्र के शरीर का पोपण करने वाला अन्य कोई नहीं 
होती । 
उसी माता का दिल रखने वाली महारानी ने ऋषि को उत्तर दिया--- 


एक वृक्ष डालें घनों, पछी चेंठे बाय। 
यह पाटो पीरी भई, उड-उड चहु विज्ञि जायें ॥ 
क्या कहा माता ने ? यही कि “जिस वृक्ष पर सघन डालियाँ होती हैं, 
पक्षी उस पर आकर विश्वाम लेते हैं । किन्तु पतझड के आते ही सच उड-उड 
कर भिन्न-भिन्न दिशाओं मे चले जाते हैं। तो पुत्र का निघन हो गया तो क्या 
हुआ । हम सभी तो पक्षी हैं और एक दिन यहाँ से रवाना होकर अपनी- 
अपनी राह पकडेंगे ।! 
ऋषि को राजकुमार की बात सत्य महसूस हुई और वे विचार करने लगे 
कि वास्तव में ही यहाँ सव मोह को जीते हुए है | पर परीक्षा लेने मे राजा 
बाकी थे अत अब वे राजा के समीप मे पहुंच गए । 


महाराज दरवार मे अपने सिंहासन पर आसीन थे । ऋषिराज को बाते 
देखा तो उनकी उचित अभ्यर्थना करके योग्य आसन प्रदान किया तथा आदर- 
पूर्वक पूछा--“मगवन्‌ ! कैसे पघारना हुआ ?” 
ऋषि ने अपनी पूर्ववत्‌ गभीरता कायम रखी भौर तेज नेन्नो से राजा को 
देखते हुए वोले--- 
राजा मुख ते राम कहू, पल-पल जात घडी। 
सुत खायो मुगराज ने, मेरे पास खडो॥ 


अर्थाव्‌ू--राजन्‌ ! राम का नाम लो, जीवन की ये अमूल्य घड़ियाँ क्षण- 
क्षण में समाप्त होती जा रही हैं। भाज ही मेरे नेत्रों के समक्ष तुम्हारे पुत्र 
को मिंह ने खा डाला है ।” 

पर धन्य है वह पिता, जिसने वृद्धावस्था की लाठी के समान और राज- 
कुमार जैसे होनहार तथा अद्वितीय सौन्दर्य के घनी पुत्र की मृत्यु की बात 
सुनकर भी उफ तक नही किया | उलठे ऋषि को मीठी ताडना दी-- 


तपिया त्तप क्यो छॉडियो, इहा पलक नहिं सोय । 
वासा जगत सराय फा, सभी घुत्ताफिर लोग 0 


राजा ने कहा--/तपस्चीराज ! इस जरासी वात के कारण बापने अपनी 
तपस्या को छोडकर क्यो कृप्ट किया ? मुझे तो पुत्र ती मृत्यु का तनिक नी 
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शोक नहीं है। शोक करना भी किसलिए ? यह जगत तो एक सराय के समान 
है जिसमे प्राणी आते हैं । कुछ घडी, दिन या महीने निवास करते हैं और अपने- 
अपने गन्तव्य की ओर चल देते है । मेरा पुत्र भी इसी ससाररूपी सराय का 
मुसाफिर था अतः चल दिया और जब मेरा वक्त आएगा तो मैं भी चल दूँगा । 
आत्मा का भी क्‍या कोई पुत्र या पिता होता है ” वह अकेली है और अकेली 
ही जाएगी । बाकी शरीर के रिश्ते तो उसके ससार के समस्त आपणियों के 
साथ अनन्तवार हो चुके हैं। इस जन्म मे वह देह से मेरा पुत्र था पर पिछले 

जन्मो मे वह असख्यो पिताओ का पुत्र बनां होगा। फिर मुझे ही चिन्ता या 

दुख किस वात का ?” 

“आप तो निर्श्वित होकर प्रुन अपनी साधना में ध्यान लगाइये ! मेरी 
तनिक भी चिता मत कीजिये । ससार मे जन्म और मरण का चक्र तो चलता 
ही रहता है| उसमे आश्चर्य की क्या वात है ?” 

राजा की बात सुनकर ऋषि को विश्वास हो गया कि वास्तव में राजा 
निर्मोही है। लोग झूठ नही कहते । इसने और इसके परिवार ने सचमुच ही 
मोह को जीत लिया है । 

वस्तुत मनुप्य चाहे साधु बनकर जगल में रहे या गृहस्थावस्था में 
घर पर रहे, उसे निर्मोही राजा के समान मोह से रहित होकर रहना चाहिए । 
मोह तथा आसक्ति का त्याग कर देने वाला प्राणी भव-बन्धन में नहीं बँधता 
और वही सदा के लिए कर्मों से मुक्त हो सकता है। 

आज तो हम देखते है कि मनुष्य युवावस्था मे विपय-भोगो मे फसा ही 
रहता है, वृद्धावस्था में भी आशा-तृष्णा का त्याग नही कर पाता तथा उसकी 
मोह-ममता और भी वढ जाती है। वह रात-दिन अपने बेटों, पोतो तथा 
प्रपोत्रों की चिन्ता में घुलता रहता है। परिणाम यही होता है कि वह जीवन- 
पर्यन्त परमात्मा को स्मरण करने का वक्त नही निकाल पाता । 

श्री शकराचार्य ने कहा भी है--- 


बालस्तावत्‌ क्रीडासक्त , तरुणस्तावत्‌ तरुणो रक्त*। 
वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामग्नः परे ब्रह्मणि को5पि न लग्न ॥ 
मनुष्य बचपन में तो खेल-कूद में लगा रहता है, जवानी मे स्त्री मे आसक्त 
रहता है और बुढापे मे चित्ता (फिकरों) मे डूबा रहता है लेकिन परब्रह्म के 
चिन्तन में कोई भी नहीं लग पाता ! 
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वस्तुत इस मिथ्या और नाशवान ससार की वस्तुओं से कआासक्ति रखना 
वृथा है । यहाँ कोई किसी का नहीं है। फिर उनकी चिन्ता और फ्रिक में इस 
दुलंम देह को व्यर्थ तष्ट कर देना कहाँ की चुद्धिमानी है ? पुत्र, स्त्री, पति या 
अन्य कोई भी स्वजन सम्बन्धी सर गया तो क्या हुआ ? प्रत्येक मनुष्य को ही 
तो एक दिन अपनी राह पर जाता है। हाँ, अगर वे चले जाय और हम सदा 
यहाँ बने रहे, तब तो कोई बात भी है पर जब सभी को जाना है तो फिर 
मोह और समता किसलिए ? 

इसीलिए मुमुक्ष को चाहिए कि वह समस्त सासारिक प्रलोभनों को जीते 
तथा सासारिक वन्धनों मे अपनी जात्मा को बेधा न रखें। इसके साथ ही वह 
समभाव मे रहे । 


समदर्शी कैसे चना जाय ? 


समदर्शी बनना मुक्ति प्राप्ति का दूसरा साधन है । अगर मनुष्य के हृदय 
में सम-माव भा गया तो समझना चाहिए कि उसके लिये सिद्धि प्रा-ति मे कुछ 
भी वाकी नही रहा। ज्ञानी पुरुष सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों मे एक ही चेतन 
आत्मा मानता है। अमीर-गरीब, छोटा-बडा, पशु-पक्षी तथा जगत का प्रत्येक 
अन्य प्राणी उसकी दृष्टि मे समान मालूम देता है । सभी को आत्मवत्‌ मानना 
ही समदर्शी कहलाता है। जब प्राणी की ऐसी हृष्ठि हो जाती है तो उसके 
हृदय मे किसी के भी प्रति राग और किसी के मी प्रति विराग की भावना नहीं 
रहती । किसी से उसका विरोध नहीं होता और किसी के भो प्रति अणय भाव 
नही रहता । न उसे कोई अपना शत्रु दिखाई देता है और न कोई मिन्न । 
चित्त की ऐसी अवस्था में भव्य प्राणी का हृदय परम सन्‍्तोप और एव आानरद 
का अनुमव करता है । 


कचि नजीर का कथन है -- 


ये एकताई थे एकरगी, तिस्त ऊपर कयमामत है । 
न कम होना ने बढ़ना और हजारो घट मे बेंट जाना ॥ 


कवि के कथन का आशय है--ईश्वर एक है और एक रग हैं। बढ़ 
निदिकार और अक्षय है । उसमे न कोई परिवर्तत आता है और न ही वह कम 
होता है या बढ़ता है । फिर भी मदह्दान्‌ आश्चर्य की बात है कि वह घट-घट मे 
इस प्रकार प्रकट होता है जैसे एक सूर्य का प्रतिबिस्त असख्य जलाशयो में एक 
ही जैसा दिखाई देता है । 
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सैकडो नावें ओर जहाज चलते हैं। असख्यो मगर, मछलियाँ और जल-जन्तु 
उसमे रहते है । सैकडो व्यक्ति उसमे स्नान करते हैं किन्तु उस्ती सागर के जल 
को एक लोटे मे भर लिया जाय तो उसमें न नावें चल सकेगी और न ही 
कोई उसमे स्नान कर सकेगा .। सागर मे अथाह जल राशि है और लोटे मे 
थोडा सा जल है । दोनो एक हैं और उनके एक होने मे कोई सन्देह नही किया 
जा सकता | उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के एक होने मे मी सन्देह 
नही किया जा सकता | एक चीटी के शरीर मे भी वही शक्तिगाली आात्मा 
हैं और हाथी के घरीर में भी । 


संसार के समस्त धर्मशास्त्र इस विपय में यही कहते हैं। कुरान में 
कहा है-- 
“ला इलाही इल्ला अन्ना 
यानी आत्मा के सिवा दूसरा ईश्वर नहीं है। 
वाइविल में सी ईसामसीह द्वारा कहा गया है-- 


/7ए00 &76 06 माह ॥शाए65 0 000 


--तुम ईश्वर के जीवित मन्दिर हो । 


कहने का अभिप्राय यही है कि जो प्राणी अपनी भात्मा को परमात्मा के 
रूप में लाना चाहता है उसे ससार के समस्त प्राणियो को अपनी आत्मा के 
समान ही मानना चाहिए तभी वह अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है । 


श्री शकराचार्य ने भी कहा है -- 
शत्री मित्रे पुत्रे वन्धो, मा कुरः यत्व विग्रह-सन्धों । 
भव सम चित्त सर्वत्र त्व वाजञज्छल्यचिराद्‌ यदि विष्णुत्वम्‌ । 


अथ्त््‌--हे प्राणी | अगर तू शीत्र ही मोक्ष या विप्णुत्व चाहता है तो 
शत्रु और मित्र, पुत्र और वन्धुनों से विरोध और प्रणय मत कर, यानी सब 
को एक नजर से देख, किसी में भी मेंद मत मान । 


ऐसी समहप्टि ही आत्मा को उन्नत बनाती है तथा कर्मों को नप्ट करते 
हुए उसे परमात्मपद की प्राप्ति कराती है। इसी हृष्टि का प्रभाव हम प्राचीन 
इतिहासों में देखते है कि मह॒पिगण अपने आश्रमों मे सिहो को ग्राय वे 
बकरियो के समान पालते थे तथा विपधर भुजगों को भी अपने गते में डाला 
करते थे । इसका कारण केवल यही था कि उनकी आत्तमा पूर्ण सच्चाई से 
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उन भयकर प्राणियो को भी अपने समान ही मानती थी। उनकी आत्मा 
यही प्रार्थना करती थी -- 


समदृष्टि सतग्रुरु करो, मेरों भरम निवार। 
जहें देखूं तहें एक हो, साहब का दोदार ॥ 
समदृष्टि तव जानिये, शीतल समता होय । 
सब जीवन की आतमा, लखें एक सी सोय ॥ 
और जब उनकी यह कामना फलीभूत हो जाती थी तो वे गदगद होकर 
कहते थे --- 
समहृष्टि सत्तमुर किया, भरम किया सब दूर । 
इंजा कोई दिखे नहीं, राम रहा भरपूर ॥ 
जीवन की ऐसी अवस्था ही सर्वोत्तम मानी जा सकती है । और यह 
उन्ही को प्राप्त होती है जिनके पूर्व जन्मो के असख्य पुण्य सचित होते हैं । 
तो वन्चुओ हमने आज की बात का प्रारम्भ तो भगवान महावीर के 
गौतम को दिये हुए उस उपदेश से किया था--”हे गोतम ! तेरा शरीर सवे 
तरह से जीर्ण हो रहा है, वाल श्वेत हो गए है, शक्ति वल क्षीण हुआ जा रहा 
है अत समय मात्र का भी प्रमाद अब मत कर ।” 
इसलिये हमे चाहिये कि इसी क्षण से हम सजग और सतर्क हो जायें । 
उम्र भले ही हमारी कुछ भी हो केवल अपनी आत्मा और उसकी शक्ति पर 
विश्वास होना चाहिये । 
पचतन्त्र मे कहा है -- 
आदो चित्ते पुन काये, सता सम्पद्यते जरा । 
असता तु पुन काये, ने चित्ते कदाचन॥ 
अर्थात्‌ मत्पुरुषों को पहले चित्त में और बाद शरीर में घुढ़ापा आता है 
तथा असत्पुरुषो को शरीर मे ही बुढापा आ जाता है चित्त मे कमी नही । 
इस वात को हमे गम्भीरता पूर्वक समझना चाहिये | पद्य के बनुमार 
सज्जन पुरुषों के चित्त में पहले घुढापा जा जाता है अर्थात्‌ उनके हृदय में 
ससार के प्रति उदासीनता आ जाती है। परिणामस्वरूप वे पहले से ही 
जगत से विरक्त होकर आत्म-साधना में लग जाते हैं । 
फिन्‍्तु जो असत्पुरुष अर्थाव्‌ दुर्जन होते है वे शरीर के वृद्ध हो जाने पर 
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भी विपय-मोगों मे रुचि रखते हैं तथा तृष्णा और ममता का त्याग नहीं 
करते । ऐसे व्यक्ति जीवन के अन्त तक भी सतर्क नही हो पाते तथा अगले 
जन्म में साथ ले जाने के लिये पुण्य का तनिक भी सचय नही कर सकते । 
अतएवं हमे शरीर के वृद्ध होने न होने की परवाह नहीं करनी है तथा 
जब जागे तभी सबेरा । वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए ससार से 
विरक्त रहकर आत्म-कल्याण मे जुट जाना है। शरीर के वृद्ध हो जाने पर 
भी आत्मा की अनन्तशक्ति मे कमी-कमी नहीं आती यह विचार करके अपने 


विचारो को उच्चतम बनाते हुए कर्मों की निर्जरा करनी है | 
मृत्यु से डरो मत ! 


जो भअज्ञानी व्यक्ति यह विचार कर घबराने लगते हैं कि अब हमारी 
वृद्धावस्था आ गई और हमे काल का ग्रास बनना पड़ेया, वे शोक और चिन्ता 
के कारण हाय-हाय करके अपने कर्मों का बन्धन करते है तथा अगले जन्म 
को भी बविगाड लेते हैं । 
किन्तु ज्ञानी पुरुष मृत्यु को एक वस्त्र बदलकर दूसरा पहन लेने के 
_समान ही साधारण मानते हैं। उन्हें इस शरीर के नष्ट हो जाने का तनिक 
भी भय नही होता | क्योकि वे आत्मा को अमर और भविनाशी मानते हैं। 
वे विचार करते हैं--'इस देह का नाश होने से मेरी क्या हानि है ? यह नष्ट 
हो जायेगी तो दूसरी नवीन देह मिलेगी । मेरी आत्मा तो शाश्वत है जिसे कोई 
नष्ट नही कर सकता । 
भगवदगीता मे कहा भी है -- 
सेन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नन दहति पावक । 
ते चेन प्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत, ॥ 
अविनाशी तु तद्विद्धि य्ेन सर्चंिद ततस्‌। 
विनादासव्ययस्यास्य, न. कश्चित्कतु महंति ॥ 
अथावि इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, 
जल इसे भिगो नहीं सकता और पवन इसे युखा नही सकता । कोई भी शक्ति 
इस अजर-अमर और अविनाशी आत्मा को नष्ठ करने मे समर्थ नही है । 


ऊभीष्म पितामह कई दिन तक शर-शैय्या पर लेठे रहे और उसमे उन्होने 
रचमात्र भी दुख या कष्ट का अनुमव नही किया। क्योकि वे भली-माँति 
विश्वास करते थे कि मेरी आत्मा पहले भी थी, अब भी है और सविप्य में भी 


समय से पहले चेंतो ३०६ 


रहेगी । यही कारण था कि अन्तिम क्षण तक उन्होंने परम पिता परमात्मा 
का स्मरण किया और स्मरण करते-करते ही प्रसन्नतापु्वेंक अपना चोला 
बदल लिया । 


महापुरुप इसी प्रकार स्वय प्रबुद्ध रहते हैं तथा औरो को भी बोध देते हैं 
महात्मा बुद्ध के समय में एक स्त्री का इकलौता पुत्र काल कवलित हो गया। 
स्‍त्री अपने पुत्र की मृत्यु से अत्यन्त शोकाकुल हुई और उसे लेकर रोती-पीटती 
हुई बुद्ध के पास आकर बोली-- 

“मगवन्‌ | मेरा यही एक वेटा था और यह भी मर गया कृपा करके इसे 
किसी भी प्रकार जीवित कर दीजिये । 

भगवान्‌ वुद्ध रुत्नी का दुख-देखकर व्यथित हुए किन्तु उसकी आत्मा को 
जगाने के लिए बोले - “बहन | मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा पर 
एक शर्त है कि तुम किसी ऐसे घर से राई के थोडे से दाने ले आओ जिस 
घर में किसी की भी कभी मृत्यु न हुई हो ।” 

पुत्र-शोक से विह्नल रुन्नी चुद्ध की वात सुतकर आश्वस्त हुई और नगर 
की ओर दौडी । किन्तु प्रत्येक धर में घूमने पर भी उसे कोई ऐसा कहने 
वाला न मिला जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो । कोई पिता की, कोई 
दादा की, कोई पुत्र की और कोई पत्नी की मृत्यु हुई है, यही कहता था । 

अन्त में निराश होकर वह पुन बुद्ध के पास भाई गौर बोली-- 
“भगवन्‌ | ऐसा तो कोई भी घर मुझे नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु न 
हुई हो । सभी के घर मे कोई न कोई मरा है ।” 

बुद्ध ने यह सुनकर कहा--“बहिन ” तुम अब तो समझ ही गई होगी 
कि मृत्यु का आना अनिवार्य है। जो जन्मा है वह मरेगा ही। आगे पीछे 
हमे भी यह देह छोडनी है, अत धैर्य घारण करो तथा अपने आत्म-कल्याण 
की ओर घ्यान दो ।” 

महात्मा बुद्ध की चात सुनकर स्त्री को बोध हुआ जौर उसने मृत्यु को 
अवश्यम्भावी मानकर अपने चित्त को शान्‍्त किया तथा मृतक पुत्र के शव को 
जेकर उसका क्रिया-कुरम्में करने चल दी । 

इसलिये वन्धुओ, हमे भी न वृद्धावस्था के लिये थोक करना है और न ही 
मृत्यु से भयभीत होना है | अपितु यही प्रयत्व करना है कि हम त्याग, तपस्या, 
बत त्तया नियमाद्दि के द्वारा कर्मो की निर्जरा करके ऐसा प्रयत्न करे. जिनसे 
पुत्र जन्म न लेना पड़े और मृत्यु का कप्ट भी न मोगना पडे। 
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हमे अपने जीवन के वचे हुए समय का ही बडी सतर्कता पूर्वक सदुपयोग 
करी है । वीता हुआ समय कमी लौटकर नहीं आता । अगर हम यह बात 
मली-माँति समझ लेते हैं तो निश्चय ही अपना परलोक सुधार कर मुक्ति के 
पथ पर अग्रसर हो सकते हैं । 


प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल ने भी कहा है -- 


तजो मोह-मसमता भज समता, आत्म-स्वरूप निहारो। 
हृदय पटल का राग-रग धो धर्म भाव उर धारो। 
यह अनित्यता भव्य भावता जो प्रतिदिन भत्ते हैं। 
दुख-शोक से मुक्त भव्य वे शाश्वत सुख पाते हैं। 


तो शाश्वत सुख पाने का यही सर्वोत्तम नुस्खा है कि ससार की अनि- 
त्यता का ध्यान रखते हुए मोक्षाभिलापी प्राणी मोह-ममता का त्याग करके 
हृदय मे ममता को धारण करे तथा अपने हृदय-पटल से राग-द्वेष की कालिमा 
को मिटाकर उसे स्वच्छ वनाए तथा घर्मारावन में जुट जाए । 


जो भव्य प्राणी ऐसा करेंगे, वे निश्वय ही शाश्वत सुख की प्राप्ति करेंगे 
तथा सदा के लिये जन्म-मरण के कष्टो से मुक्त हो जाएँगे । वृद्धावस्था तो 
क्या जीवन के अन्तिम समय में भी अगर उनका समाधि भाव रहेगा तथा 
वे पण्डित मरण को प्राप्त करेंगे तो उन्हें पुन इस लोक में आना नहीं 
पडेगा । ७ 





२३ 
वमन की वाञऊुछा मत करो ! 





धर्मंप्रेमी वन्चुओ | माताओं एवं बहनों 

श्री उत्तराष्ययन सूत्र के दसवे अध्याय मे भगवान्‌ महावीर ने गौतम 
स्वामी को लक्ष्य करके सयम मार्ग से तनिक भी विचलित न होने का आदेश 
दिया है । उन्होने कहा है ---- 


चिच्चा ण धण घच॒ भारिय, 
पच्वइओहिसि अणगारिय । 
सा वत पुणो कि आविए, 
समय गोयम ! सा पमायए ॥ 


अर्थात्‌ु-"हे गौतम ! तू घन और भार्या आदि को छोडकर--- अनगार 
भाव को प्राप्त हुआ है भर्थाव दीक्षित हो गया है । अब इस वमन किये हुए 
को फिर तू ग्रहण न कर | और समय मात्र का मी प्रमाद मत कर ।” 


इस गाथा के द्वारा शिक्षा दी गई है कि धन, घान्यादि समस्त वस्तुएं, 
अतुल वैभव और स्त्री, पुत्र आदि सभी का त्याग करके जिन मोक्षाभिलापी 
व्यक्तियों से सयम ग्रहण किया है उन्हे पुत कभी भी इन सबकी वाछा नही 
करनी चाहिये । क्योकि त्यागी हुई वस्तु वमन के समान होती है और उन्हें 
ग्रहण करता वमन को ग्रहण करना ही कहलाता है। 

राजुल और रथनेमि की कधा इसका ज्वलत उदाहरण है । जब मगवान 
नेमिनाथ विवाह करने के लिये गए पर तोरण द्वार से लौटकर दीक्षित हो 
गए तो उनका छोटा भाई रथनेमि मन ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हुमा । यह 
विचार कर कि अब राजीमती से मेरा विवाह हो सकेगा । 

वह राजीमती के पास स्वय ही गया और उससे अपने साथ विवाह करने 
पध आग्रह किया । किन्तु राजीमती सत्ती बुद्धिमान थी | उसने उत्तर दिया-- 
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“पहले तुम मेरे लिये भेंट मे ऐसी वस्तु लाओ जो ससार मे प्रत्येक प्राणी 
को प्रिय और लाभकारी हो ।” 


रथनेमि ने बहुत सोचा और विचारा कि ऐसी वस्तु क्‍या हो सकती है 
जो ससार के समस्त प्राणियों को प्रिय हो ? अन्त में उसे यह सूझा कि गौ का 
दूध ऐसी वस्तु है जो ससार के प्रत्येक प्राणी के लिये प्रिय गौर हितकर होता 
है । यह विचार बाते ही वह रत्व-जड़े कटोरे मे शुद्ध गाय का दूध राजीमती 
को भेंट मे देने के लिये ले जाया । 


राजीमती ने रथनेमि की भेंट देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कहा-- 
“तुम मेरे लिये वास्तव मे बडी सुन्दर भेंट लाए हो, पर तनिक देर ठहरो 
ताकि मैं भेंट का प्रत्युत्तर दे सकूं ।” 


रथनेमि वंडा प्रसन्न हुआं और इस आशा से वहाँ बैठा रहा कि उसकी 
सौगात्त के उपलक्ष मे राजीमनी विवाह के लिये हाँ कहेगी । राजीमती कटोरा 
उठाकर अन्दर चली गई और दूघ पीने के पश्चात्‌ कुछ ऐसी दवा खाई जिससे 
उसे वमन हो गया । उसने उस रत्न-जटित कटोरे में ही वमन किया और 
उसे वहाँ लाई जहाँ रथनेमि बैठा हुआ था । पास आकर बोली-- “रथनेमि ! 
अगर मुझसे तुम्हे सच्चा प्यार है तो इसे पी जाओ ।” 


रथनेमि यह सुनकर बडा चकित हुआ और क्रोघित भी । लाल आँखें 
करता हुआ बोला---क्या वमन की हुई वस्तु भी पीने योग्य रहती है ” यह 
तो मेरा सरासर अपमान है । 


रथनेमि की वात सुनकर राजुल मुस्कराती हुई बोली--“भाई ! मैं भी 
तो तुम्हारे बडे भाई के द्वारा त्यागी हुई अर्थात्‌ वन की हुई स्त्री हूँ । अगर 
तुम मुझे ग्रहण कर सकते हो तो इस मेरी वमनत की हुई वस्तु को क्यों नहीं 
प्रहण कर सकते ।” 

राजुल की यह वात सुनते ही रथनेमि को होश आ गया और उसने 
अपनी इच्छा को घिक्कारते हुए सोचा--सचमुच ही मैं वमन किये हुए को 
ग्रहण करना चाहता था ।' घोर पश्चात्ताप करते हुए वह वहाँ से उलटे पैरो 
लौट गया और प्रवज्या ग्रहण करके साधु वन गया । इधर राजीमती ने भी 
अपने पति नेमिताथ का अनुसरण करते हुए सयम अगीकार कर लिया । उसने 
सोच लिया कि मुझे मी इस ससार में रहकर अब क्या करना है ? 


कुछ समय बीत गया और राजुल हृढतापूर्वक अपने सयम का पालन 
करती रही। किन्तु एक वार अजीव संयोग आ उपस्थित हुआ | सती 


वमन की वाजहू्छा मत करो ३१३ 


राजीमती अन्य साध्वियो के साथ विचरण कर रही थी कि एक पहाडी स्थान 
पर घनघोर वर्षा वरसने लगी । वर्षा के कारण साध्वियाँ मीग तो गई ही, 
एक दूसरे से विछुड भी गई । राजीमती ने भी वर्पा से बचने के लिये एक 
गुफा का आश्रय लिया और उसे निर्जेज समझकर उसमे अपने गीले वस्त्रो को 
सुखा लेने के इरादे से खोलना प्रारम्भ किया । 


किन्तु दुर्माग्यवश उसी ग्रुफा मे साधु रथनेमि भी अपने छ्यान में बैठा 
हुआ था। राजीमती के गुफा में पहुँचने के कारण कुछ आहट हुई और 
रथनेमि का ध्यान भग हो गया । इधर कुछ क्षण पश्चात्‌ जेंबेरे मे कुछ दिखाई 
देने का प्रारम्म होने पर राजीमती की हृष्टि भी गुफा मे चारो ओर घूम गई 
तथा उसने रथनेमि को वहाँ देखा । उसे देखते ही वह लब्जित होकर गीले 
वस्त्र पुत पहनने ही लगी थी कि रथनेमि जो पुन एकान्त में राजीमती को 
पाकर कामवासना का शिकार वन गया था बोला-- 


छोड जोगने भोग आदर तू, 
साँभल सोहनवरणी जी। 
सुख बिलसी ने सयम लेस्या, 
पीछे करस्पा करणी जी। 


क्या कहा रथनेमि ने ? यही कि--हे सुन्दर नवयौवता ! मेरी बात 
सुन, मेरा यह कहना कि अभी तो तू यह योग छोड दे और मैं भी इसे छोडे 
देता हूँ । कुछ दिन हम भोग-विलास कर ले और सासारिक सुखो का रसा- 
स्वादन करें| उसके पश्चात्‌ पुन सयम ले लेंगे और उत्तम क्रियाएँ करेगे । 
इस प्रकार पचमहान्नतधारी साधु रथनेमि के हृदय में त्यागे हुए भोगों 
की लहर पुन उठी और उसने पुन-पुन राजीमती साध्वी से प्रणय- 
निवेदन किया । 
किन्तु सत्ती साध्वी राजुल कच्ची मिट्टी की वनी हुई नहीं थी कि रथनेमि 
की काम-वासना की लहर आते ही गल जाती । उसने रथनेमि को धिवक्‍कारते 
हुए स्पष्ट कह दिया -- 
गायाँ को घणी गवालियो, तर मत जाणें कोय । 
सयम रो घणी तू नहों, हिये विमासी जोय। 
चदन वाले बावनों, जो करणी चाहे रास। 
चौथा सू चूयया पछे थारे कुलने लागे दाग 
कितने तिरस्फारपूर्ण शब्द थे राजीमती के ? वह पहनी है--जरे 
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रथनेमि ! जिस प्रफार गायो को चराने वाला ग्वाला गायो का स्वामी नही 
होता उसी प्रकार लगता है कि महाक्रतों को घारण करके तथा सयम को 
भ्रहण करके भी तू सयमी नहीं है ।” 


“अरे सूखे ! तू यह भी नहीं सोचता कि बावने चन्दन को जला देने पर 
उसका क्या मुल्य रह जाता है ” केवल राख ही तो हाथ भाती है । इसी 
प्रकार चार-चार महातव्रतो को नष्ट कर देने पर क्या हाथ आने वाला है ? 
उल्टा तेरे महान कुल मे दाग लग जाएगा । इसलिये अब भी कुछ नही विगडा 
है अत समल जा और अपने ब्रतो का, त्याग का तथा वात का ध्यान रखते 
हुए मन मे आए हुए विकारो पर सच्चे हृदय से पश्चात्ताप कर तथा सयम 
की अविचल साधना कर ।॥” 

साध्वी राजीमती की वात सुनकर रथनेमि जो कि वासना के क्षणिक 
प्रवाह मे वह जरूर गया था किन्तु कुलीन और सुलभ-बोधि था अत उसी 
वक्त चेत गया । राजीमती की वातें सुतते ही उसकी आँखे खूल गई और 
उसते अपनी निक्ृष्ट भावनाओं के लिए घोर पश्चात्ताप करते हुए शुद्ध हृदय 
से क्षमा याचना की तथा उसके पश्चात्‌ घोर तपस्या करके आत्म-कल्याण 
किया । 


मन की इसी प्रकार की चचलता का विचार करते हुए भगवान ने उपदेश 
दिया है कि ससार की जिन वस्तुओ का और भोगो का त्याग कर दिया जाय 
उन्हें किये हुए वमन के समान मानकर पुन ग्रहण करने की इच्छा कदापि 
नही करनी चाहिए । बाज तक जिन भव्य प्राणियों ने मोक्ष प्राप्त किया है, 
वह कर्म से, धत से अथवा सन्‍्तान से नही अपितु त्याग के द्वारा ही उसे पाया 
हैं । इसलिए जिस वस्तु का त्याग कर दिया जाय उसकी पुन वचन और शरीर 
से ही नही, अपितु मन से भी कामना नही करनी चाहिए | त्याग और नियम 
अगीकार करने के पश्चात्‌ उनका पालन करने से ही कल्याण हो सकता है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि कोई भी ब्रत-नियम घारण कर लिया 
जाय तो फिर चाहे जैसे उपसर्ग और कष्ट क्‍यों न आये उन्हे छोडना नही 
चाहिए । छोटे से छोटा नियम ग्रहण करके भी उन्हे छोडने से अनन्त कर्मों का 
बंध होता है तो फिर चार महाब्रतो को घारण करके छोडने वाले की तो क्या 
दुर्दशा होगी इसका अनुमान लगाना भी असम्मव है । 

कुण्डरिक और पुण्डरिक के विपय में तो आप जानते ही है । पुण्डरिक 
को राज्य मिलता है तथा कुण्डरिक दीक्षित हो जाते हैं किन्तु वर्षो सपम पालने 
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करने के पश्चात्‌ भी वे विचलित हो जाते हैं तथा नरक के बँब वाँच लेते हैं । 
ज्ञाता धर्मकथा सूत्र में तो यहाँ तक वर्णन आता है कि उन्होने ग्यारह भअगों 
का ज्ञान किया था किन्तु कर्मों की गति विचित्र है। स्थविर महाराज के साथ 
विहार करते हुए उनके शरीर मे व्याधि उत्पन्न हो जाती है और उसी नगर 
में उनका इलाज होता है, जहाँ उनका भाई पुण्डरिक राज्य करता था । राजा 
ने मुनि कुण्डरिक का इलाज स्थविर महाराज की आज्ञा से किया । 


इलाज होने पर शरीर की व्याधि तो दूर हो गई किन्तु वे खाने-पीने की 
ममता में ऐसे आसक्त हुए कि साधु धर्म को छोडकर राज्य ही माँग बैठे । 
राजा पुण्डरिक ने उन्हे समझाने का बहुत प्रयत्त किया। कहा +- 


“आप तो मुनि हैं, अत राजाओं के भी राजा हैं। आप त्यागी हैं मत 
महाराजा भी आपके चरणो मे मस्तक झुकाते हैं।” ओर भी अनेक प्रकार से 
कुण्डरिक मुनि को समझाने का प्रयत्तन किया । इन्द्रिय-पराजय शतक में एक 
गाथा दी गई है -- 

दहुद॒गोसीस सिरिखण्ड छारक्कए । 
छगल . गहणट्ठ मेरावण. घिवकए ॥ 
कृप्पतर तोडि एरण्ड सो बावए। 
जुज्कफि विसएहि मणुअन्तप हारए ॥ 


अर्थात्‌ू--मुनि को समझाने के लिए हृष्टान्त देते हुए कहा है--अगर 
आपको राख की जरूरत है तो राख तो बहुत मिलती है। उसके लिए इस 
सयम रूप बावने चन्दन को जलाकर राख करना ठीक नही है। जो व्यक्ति 
ऐसा करते हैं वे वडी मूर्खता कर जाते हैं । चन्दन को जलाकर राख करने 
वाला मूर्ख नहीं तो और क्या कहलायेगा ? 


दूसरा दृष्टान्त दिया है--वकरे को खरीदने के लिए ऐरावत हाथी को 
बेचना । यह भी बुद्धिमानी की वात नहीं है। सयम ऐरावत हाथी के समान 
है, उसे देकर बकरा लेना किनारे पर आकर पुन फिसल जाने के समान है | 


तीसरी बात है--कल्पवृक्ष को उस्राडकर एरण्ड का पेड लगाना । पूर्व- 
जन्म के असख्य पुण्यो के फलस्वरूप तो प्रग्मज्या रूपी कल्पवृक्ष चित्तरूपी आंगन 
में उगता है किन्तु उसे उस्ताइकर अथवा हटाकर विपय-कपाय रूपी एरण्ड के 
वृक्ष को स्थापित करना साधक के लिए हीरे को छोड़कर ककर को ग्रहण 
करना है । 
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चौथी शिक्षा पद्य मे दी गई है--थोडे से विषय सुखो के लिए मनुष्य- 
जन्म को ही निरथंक कर देना वुद्धिमानी नही है । 


इस तरह अनेक प्रकार से कुण्डरिक मुनि को समझाया पर उनके हृदय 
पर कोई असर नही हुआ तथा उन्होने राज्य-प्राप्ति का आग्रह किया | पुण्डि- 
रिक ने आधा ही क्‍या सम्पूर्ण राज्य ही उन्हें देकर स्वय साधु का वाना धारण 
कर लिया और त्याग नियम अपना कर अपनी आत्मा का कल्याण किया। 
किन्तु कुण्डरिक ने राज्य लेकर अपनी ही बात्मा का पतत किया और सातव 
नरक की कोर प्रयाण किया । 


उदाहरण का साराश यही है कि लिए हुए नियम अर्थात्‌ त्याग की हुई 
वस्तुएँ वमन के समान होती हैं जिनको पुन ग्रहण करने की कदापि कामना 
नही करनी चाहिए । 


आप गृहस्थ हैँ आप से वडा त्याग नही होता किन्तु किसी दिन अगर 
आपने यह नियम ले लिया कि आज मैं हरी सब्जी नही खाऊँगा तो वही 
त्याग छोटा होते हुए भी वडा और महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा क्यो होता 
है ” इसलिए कि जब तक किसी वस्तु का त्याग नही किया जाता है उसके 
सामने आते ही चित्त उसे ग्रहण करने की इच्छा करने लगता है किन्तु त्याग 
करने के पश्चात्‌ वह वस्तु सामने आए भी तो मन उसे पाने के लिए लालायित 
नही होता । क्योकि आपकी भावना यही रहती है कि आज मेरे लिए यह 
त्याज्य है । 


क्षत ले लेने पर यह कहना---“अमुक वस्तु का त्याग तो कर दिया पर 
वया करू अब निभना कठिन है ।” यह बडी निर्वलता है। अगर ऐसी निर्वलता 
हृदय मे आ जाय तो फिर अपने नियम पर हढठ रहना कठिन हो जायेगा। 
आप व्यापार करते हैं, कभी उसमे नफा होता है और कभी घादा । पर घाटा 
माने पर उसे छोड देते है कया ? यहीं बात चारित्र के सम्बन्ध में है | पहले 
तो चारित्र उदय यो ही नही भाता है । अनन्त पुण्य सचित हो तो चारित्र 
लेने की भावना किसी के हृदय में जागती है और वह ब्रत नियम ग्रहण करता 
हैं । किन्तु उन अनन्त पुण्यो के फलस्वरूप प्राप्त किये गये चारित्र को पुन. 
त्याग कर देने की वाँछा करना कित्तनी हीन एवं निकृष्ट भावना है। अधिक 
त्याग करके उसे फिर ग्रहण करने की अपेक्षा तों थोडा त्याग करके उसका ही 
हृढता से पालन करना ज्यादा अच्छा है । 
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इसी बात को एक गाथा में कहा गया है --- 


अबले जह भारवाहए, 
मा मग्गो विसमेज्वगाहिया। 
पच्छा.. पच्छाणुतावए, 
समय गोयम ! सा पमायए । 
--उत्तराष्प्रयन सूत्र १०-३३ 


अर्थात्‌---/विपम मार्ग मे चलता हुआ निर्वल मारवाहक, भार को फेंक 
कर पीछे से पश्चात्ताप करने लगता है, उसी प्रकार हे गौतम | तू मत बन 
अत इस विपय में समय मात्र भी प्रमाद मर कर ।” 


जिस व्यक्ति के शरीर मे कम शक्ति होती है और वह भार अधिक उठा 
लेता है अर्थात्‌ पाँच सेर वजन उठाने की ही ताकत हो पर वीस सेर वजन 
अपने शरीर पर लाद कर चल पडता है उसे आखिर में भार फेककर पश्चात्ताप 
करना पडता है। इससे लाभ के वजाय हानि ही होती है । अत बोझ उतना 
ही लेना चाहिए जितना उठाया जा सके । यह वात त्याग नियम और महात्नतो 
के धारण करने के लिए लागू होती है। अर्थात्‌ त्याग करते से पहले मन को 
पवका करके ही उन्हे करना चाहिए और उतना ही त्याग करना चाहिए जो 
अन्त तक निभाया जा सके । अपनी मन की शक्ति ओर हटता से जधिक त्याग 
कर देना यानि नियम ग्रहण कर लेने से उन्हे निभाना कठिन हो जाता है 
तथा उन्हे भग करके घोर पश्चात्ताप करना पडता है। अत जिस काम का 
बीडा लो, जिसे उठाओ उसे पूरा करके छोडो तभी कल्याण हो सकता है । 
जोश या औरो की देखा-देखी के कारण शक्ति से अधिक ब्रत-नियम ग्रहण करके 
उन्हें बिना अन्त तक निभाएं छोड देने से आत्मा का अकल्याण होता है तथा 
असख्य कर्मो का बन्‍्धन होता है । 


आपने शास्त्रो मे अरणक श्रावक तथा कामदेव श्रावक आदि के विपय मे 
पढा होगा । वे लोग मगवान महावीर के दर्शनार्थे आये और उनके उपदेश को 
भी सुना | सुनकर मन में विचार आया--'भगवान्‌ का कथन यथार्थ है, इस 
ससार में कोई किसी का नहीं है। केवल धर्म आजिरी समय में महारा देने 
वाला है। इसीलिए अनेको राजा, महाराजा, श्रेप्ठि और बे बडे महारवी 
अपना सब कुछ त्यागकर भगवान्‌ की सेवा में उपस्थित हुए है तथा बात्म- 
साधना में जुटे हुए हैं। हमे भी इन सासारिक उलझनो से निकल कर आत्म- 
कल्याण करना चाहिए ।' 
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इस प्रकार उनके हृदय में विरक्ति की भांववा बाती है और वे इस 
सम्बन्ध मे सोचते हैं । किन्तु साथ ही अपनी सामर्थ्य पर भी हृष्टिपात करते 
है कि चारित्र धर्म अग्रीकार कर तो लें पर उसे निभा 'सकेंगे या नहीं ? 
विचार करते-करते आनन्द जी ने निश्वष किया--अभी मेरा चारित्र धर्म 
ग्रहण करना उचित नही है। भावना है पर उतनी सामथ्ये नहीं है। क्योकि 
मेरे पास चार गोकुल हैं, पाँच सौ हल चलें उतनी पृथ्वी है, चार करोड सोनैया 
जमीन मे हैं, चार करोड घर के पसारे से और चार करोड व्यापार मे तथा 
अनेको जहाज हैं । ऐसी स्थिति में मेरा सयम ग्रहण करना उचित नही है अत 
ठीक यही है कि में श्रावक के वारह ब्रत घारण करूो। अपने विचा रानुसार 
उन्होंने श्रावक के व्रत ही धारण किये । पर उन्हें निमाया किस प्रकार ? 

अरणक श्रावक को देवता ने परीक्षा लेने के लिए नाना प्रकार से सताया, 
उनके जहाज को समुद्र मे दुवा देने की धमकियाँ दी, यहाँ तक कि उन्हे मार 
डालने का भी डर दिखाया | किन्तु वे अपने धर्म से रचमात्र भी नही डिगे 
मर जानः तथा सर्वस्व का विनाश हो जाना कबूल कर लिया किन्तु धर्म का 
त्याग नहीं किया। समुद्र में जो उनके अनेको साथी थे उन सब ने तो कह 
दिया---'अरणक श्रावक घर्म को नही त्यागते तो न सही हम सब उसे छोडने 
के लिए दैयार हैं ।” किन्तु देवता थककर उन लोगो से यह्‌ कहकर चल दिया 
कि तुम लोगो मे धर्म है ही कहाँ ? वह तो केवल अरणक श्रावक मे ही है । 

कहने का अभिप्राय यही है कि भले ही सयम ग्रहण न किया जाय, वारह 
ब्रत्त मी न लिये जायें किन्तु छोटा सा एक ब्रत भी ग्रहण करके उसे पुन खडित 
नही करना चाहिए । त्यागी हुई वस्तु, त्यागा हुआ भोग वमन के समान समझ 
कर पुन उसके नजदीक जाने की इच्छा करना साधक के लिए घृणित बौर 
निपिद्ध है । 

बन्धुओ, प्राचीन समय में श्रावक कितने हृढ हुआ करते थे | अतुल वैमव 
होते हुए भी वारह ब्रत तो अगीकार करते ही थे साथ ही उतका पालन भी 
मृत्यु तक की परवाह न करते हुए करते थे | उनके मुकावले मे आज आपके 
पास कितनी सामग्री है ? फिर भी वया आप कोई ब्रत ग्रहण करते हैं ” कितने 
नियम है आपके ? पुराने श्रावक एक महीने में छ-छ पौपध कर लिया करते 
थे पर आप क्या एक भी कर पाते है ? नहीं, क्योंकि उसके लिये ऐश-आराम 
और इन्द्रिय सुखों का त्याग करना पडता है। त्याग क्रे महत्व को आप समडत 
तही हैं, उस पर विश्वास नही करते हैं । अन्यथा जात पाते कि हृढताए्वक 
त्याग करने से अन्त में मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है) 
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मगवदगीत। से कहा गया है -- 
“त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌” 


-+इच्छापूर्वक प्राप्त मोगों के परित्याग का अन्तिम परिणाम “अनन्त 
शाति” है । 


इसीलिये मुमुक्षु प्राणी समार के दु खो मे घवराकर स्वंदा यही भावना 
पाते हैं -- 

सप॑ सुमन फो हार उम्र वेरी अरु सज्जन । 
कचन मणि अरु लोह कुसुम शण्या अरु पाहुन ॥ 
तृण अझ तरुणी नारि सबवन पर एक दृष्टि चित । 
फहँ राग नहिं रोष हं प कितहूँ न कहें हित ॥ 

छू हैं कव मेरी यह दशा- गगा के तट तप जपत 

रस भोने दुर्देभ दिवस ये, वीतेंगे 'शिव-शिव' रटत ॥ 


मोक्ष की सच्चे हृदय से कामना करने वाला भव्य प्राणी अपने हृदय से 
राग और हेप का सर्वधा नाश करके तथा उनका सर्वथा त्याग करके इतना 
समभाव अपने हृदय में लाना चाहता है कि चाहे उसके गले मे पुप्पो का हार 
हो अथवा सर्पा का हार समान मालूम हो । कचन हो या लोहा, तथा फूतों की 
शैय्या हो या पत्थर की शिला एक जैसी महसूस हो | हृष्टि के सामने धास का 
तिनका हो या रति के समान सुन्दर नारी, दोनो पर समान हृष्टि पड़े । किसी 
से भी न प्रेम रसे और न किसी से कठु वात कहे । 


इस प्रकार मोह-ममता तथा राग और द्वेष का त्याग करके वह चाहता है 
कि में इस प्रकार विरक्त बवकर पतित पावनी गगा के कितारे पर बैठकर जप- 
तप करके अपना समय व्यनीत करे । वह कहता है--हे भगवान | भेरी ऐसी 
स्थिति कब आएगी, जबकि मैं अपने जीवन के अत्यन्त दुर्लेस दिन 'झिव, शिव 
करते हुए व्यत्तीत करूंगा | 


साराश यही है कि अपनो बात्मा का हित चाहनेवाले प्राणी को क्षबिक 
से अधिक त्याग करते की भावना रखनी चाहिए, लेकिल त्रमश त्याग नियम 
उतना ही अगीकार करना चाहिए जितना पूर्णतया निमाया जा पक्के । कोई भी 
चत घारण करते समय हृद्द निश्चय बौर पूर्ण विचार कर सेना चाद्वि! फरि यह 
मुझसे निम सकेगा या नहीं । पूर्ण विचार पूबक फाम ने करने पा वह पूरा चटी 
पता तथा परदित हो शाने पर अच्त में एाके लिए पस्चालाप बरना पहला है । 
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सन्त महापुरुप सदा यही उपदेश देते हैं कि दुनियादारी की मोह-माया को 
'कम करते हुए आत्म-साधना में लगो, जितना वन सके उतना त्याग नियम करो 
पर उसका पूर्णतया पालन करो । उनके अनुभव कहते है --- 


जगत मे झूठी देखी प्रीत । 
अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मोत ॥॥ 


कहा गया है--इस जगत मे मैंने अच्छी तरह देखा है कि प्रेम या प्रीत 

सव झूठ है, किसी का भी किसी के प्रति सच्चा प्रेम नही है । सब अपने-अपने 
स्वार्थ के लिये मुहब्बत प्रदर्शित करते हैं । किन्तु जब स्वार्थ साधन होना बन्द 
हो जाता है तो आँखें फेर लेते हैं । एक हृष्टान्त इस विपय में दिया गया है--- 
मा का प्रेम भी झूठा है 


एक स्थान पर पडिती की सभा थी। उसमे वे इसी बात पर वहस कर 
रहे थे कि ससार का प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है। विना स्वार्थ के कोई भी किसी 
से प्रेम नही करता | किन्तु एक पडित ने कहा--“यह गलत है और किसी का 
प्रेम सच्चा हो या न हो, माता का प्रेम कभी झूठा नहीं होता । वह प्राण देकर 
भी अपने पुत्र की रक्षा करती है। किन्तु दूसरे ने इस बात को नहीं माना 
भौर वह कहने लगा--नही माता भी समय आने पर अपने पुत्र को छोड़कर 
अपने प्राण बचाती है ।” पर पहले पडित ने अब इस बात को नहीं माना तो 
दूसरे ने कहा मैं प्रत्यक्ष बताता हूँ । 

_ उसने दो हौज खुदवाये | एक होज में पानी भरवा दिया और दूसरे को 
खाली रखा | किन्तु खाली होज मे दूसरे हौज का पानी आ सके ऐसा छेद 
करवा दिया | खाली हौज मे एक वदरिया और उसके बच्चे को रख दिया । 
उसके पश्चात्‌ भरे हुए हौज का छेंद खोल दिया जिससे धीरे-धीरे पानी खाली 
होज में भाने लगा । 

जब पानी थोडा भरा और वज्चा उसमे डूबने लगा तो बदरिया ने अपने 
बच्चे को ऊपर उठा लिया किन्तु जब और पानी बढा और स्वय वन्दरिया डूबने 
लगी तो उसने वच्चे को छोड दिया और स्वयं उछलकर अपनी जान वचाने 
की कोशिश करने लगी । 


सभी के प्रेस को स्वार्थभय बताने वाले पडित ने कहा---दिसों, अपनी जान 
बचाने के लिए इस बन्दरिया ने माता होकर भी अपने वच्चे को छोड दिया है 
और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। ऐसा ही सदा होता है। 
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घर में आग लग जाती है तो माँ-बाप भी दीडकर बाहर जा जाते हैं और फिर 
चीखते है---“हमारा वच्चा तो अन्दर ही रह गया, वचाओ उसे ।” 


इस प्रकार महापुरेष समसारी सम्बन्धियों के स्वार्थ का दिग्दर्गन कराते हैं, 
पर फिर भी मन के न चेतने पर उसकी भत्संना करते हुए कहते हैं--- 


सन्र म्रस अजहूँ नहिं समत, सिख दे हार॒यो नीत । 
जगत मे झूठी देखी प्रीत ! 


वर्धाव---अरे मूर्ख मत | तू थोडा तो समझ ) नाना प्रकार की नीतिपूर्ण 
शिक्षाएँ दे-देकर में थक गया पर अभी मी तुकि अकल नहीं आई। तू कसा 
है ” जगत का व्यवहार देख-देसकर भी सावधान नही होता । अपना पेट तो 
पशु भी भर लेता है पर दिमाग से काम नहीं लिया तो फिर तू इन्मान कैसा * 


तीन प्रकार के मनुष्य 


|! मनुष्य को अगर श्रेणियों मे विभक्त किया जाय तो तीव प्रकार से किया 
जा सकता है। प्रथम श्रेणी का मनुप्य पशुवत्‌ होता है जैसे हमाल | हमाल 
अर्थात्‌ कुली । कुली दिन भर पशु के समान बोझा ढोता फिरता है और उनसे 
चनन्‍्द पैसे पाकर पेट भर लेता है। वह चिन्तत-मनन नहीं कर पाता क्योंकि 
उसके दिमाग मे शक्ति नही होती बुद्धि नही होती | बुद्धि के अभाव में उसका 
विवेक जागृत नहीं हो पाता तथा अपनी बात्मा की शक्ति और उसके स्वस्प को 
जानने का वह प्रयत्त ही नही कर सकता । 


दूधरे पकफार का व्यक्ति कारीगर के समान होता है। वह कुछ शरीर 
काम लेता है और कुछ दिमाग से । दिमाग से काम लेता हुआ वह संसार 
स्वत्प को समझता है किस्तु अज्ञान और मिथ्यात्व के अत्थवार भें भटक जाता 
है तथा कर्तव्य फ्रे स्थान पर अफर्तंब्य करने जग़ता है । जात्म-सावना हे लिए 
भी वह कियाएँ करता है किन्तु सम्यफू श्रद्धा और सम्पछ ज्ञान न होने के 
कारण ये कियारें बनावटी और विवेक रहिल साबित होती हे तथा वे लक्ष्य 
की सिद्धि सही करा सवती । 


तीमरे प्रकार का व्यक्ति कवाकार के समान होना 6 । जिस प्रकार कवा- 
कार जनेक प्रकार थी कलाएँ दियाता हे, थोटे खर्च में नी विजेश प्रह्माए वो 
कुशलताएँ लोगों के सामने रखता है उसी प्रह्मर फझवाझार के समान बन 
जाने वाता व्यक्ति गरी”, दिमाय और अस्त वरुण ने भी काम जेना है। इसया 


श्ड। ॥ १ १28 | 
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विवेक जागृत रहता है अत वह भोगो को हेष समझकर उनका त्याग करता 
जाता है | अन्त करण मे विवेक जागृत रहने के कारण वह सत्य-असत्य की 
पहचान कर लेता है तथा कलाकार के समान सत्य को अपने जीवन मे उतारता 
हुआ अपने चारित्र को निष्कलक वनाता है। उसे सच्चे देव, ग्रुर तथा धर्म 
पर पूर्ण विश्वास होता है अत उसकी साधना मुक्ति की सही दिशा की ओर 
बढती जाती है । अपने शरीर को वह आत्मा का कारागार समझता हुआ ऐसे 
शुभ अवसर और समय की प्रतीक्षा मे रहता है कि कब मेरी पा] इस कद 
से मुक्त हो तथा पुत किसी भी शरीर रूपी पिंजरे मे कद न हो पाए | 

वह ससार में रहता है, ससार की सुख-सामग्रियों का उपभोग भी करता 
है किन्तु पूर्णतया निविकार भाव से | क्योकि वह इस वात पर विश्वास करता 
है कि जब तक मेरे कर्मों की स्थिति या अवधि पूर्ण नही होगी, तव तक मेरी 
आत्मा को विवश होकर ससार-भ्रमण करना पडेगा। ऐसा विचार कर वह 
सासारिक पदार्थों की प्राप्ति मे सुख और उनके वियोग से दु ख का अनुभव 
नहीं करता । 


एक विद्वान ने कहा भी है-- 


उत्तम कलेश्ञा-विक्षोभ सोढु दाक्तो नहीतर । 
मणिरेव महाशाणघर्षण, न तु स्ृदकणम्‌ ॥ 


--उत्तम पुरुष ही दुख और शोक को सहने मे समर्थ होता है, अधम 
मनुष्य नही । जैसे मणि खराद के घर्षण को सहन कर सकता है, मिट्टी का 
ढेला नही । 


जिस प्रकार सच्चा कलाकार प्रतिमा के निर्माण मे भावों को भी वडी 
वारीकी से अकित कर सकता है, उसी प्रकार सच्चा विवेकी अपनी आत्मा में 
बारीकी के साथ प्रत्येक सद्गुण एवं प्रत्येक कल्याणकारी भावना को समाहित 
कर लेता है। परिणाम यह होता है कि उसकी आत्म-शक्ति हृढ से हृढतर 
बनती जाती है तथा वह क्रमश हेय विपयो का त्याग करता जाता है और 
त्यागे हुए विपयो को वमन के समान समझकर पुन कभी भी उन्हे ग्रहण करने 
की इच्छा नहीं करता । 


और तो और वह मृत्यु की मयकरना को भी जीत लेता है। मृत्यु की वह 
हु खदायी और शोक का कारण नही मानता अपितु एक साधारण और स्वा- 
भाविक क्रिया मानता है ! अपने पुराने और जीर्ण शरीर का त्याग करता वह 
पुराने और जीर्ण वस्त्र का त्याग करने के समान समझता हू । परमार्य दृष्टि से 
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समान धर्म को अपने जीवन में उतार लेता है, तथा अपने शरीर, दिमाग और 
अन्त करण से काम लेता है | जो त्याग और नियमों को अपनाता है तथा उन 
पर पूर्णतया हृढ रहता है। एक बार किसी भी वस्तु का तथा विपय-भोगों 
का त्याग करने के पश्चात्‌ उनकी ओर फिरकर भी नही देखता । त्यागे हुए 
भोगो को वमन के समान समझता है भौर उनसे पूर्णतया नफरत रखता हुआ 
अपने आत्म-साथना के पथ पर अविचलित कदमों से वढता जाता है। ऐसा 
व्यक्ति ही अपने सम्पूर्ण कर्मों की निर्जया करके अनन्त एवं अक्षय सुखों की 
प्राप्ति करके ससार-भ्रमण से मुक्त हो जाता है। | 


०९ 
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बाज का वियय मैं श्री उत्तराध्ययन सूत्र की एक गाया से प्रार्म्न कर 


रस्‍हा हैं । गाथा इस प्रकार है -- 


तिप्णों हु ति बष्यव महं, 

कि पुण चिंद्ृस्ि दौस्मागओं | 
अभितुर पार॑ समित्तए, 

समय गोघम | भा परमायए श 


रभ्द 


“ज“उत्तराध्ययन सूत्र १२००-३६ 


इस गाया में मगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है--हे गौतम * सु 
बति विस्तृत्त ससार समुद्र को तैर गया है, फिर तीर क्यो प्राप्त जरके कद 
क्यो खडा है ? पार जाने के लिये जीघ्वता कर । इस विय्व ने समय मात्र 
भी प्रमाद मत कर । 


पु 


कहने का आशय वही है कि जीव चारो गतियों में जों चौरासी लाख 
योनियाँ हैं उनमे अचत काल से जन्म-मरा करता चला बा रहा हैँ कौर अब 


असख्य पुण्यो के फलस्वरूप उसे मानव-पर्वाव प्राप्त हुई हैं। दूसरे झब्दो के 


यह भी कहा जा सक्तता है चार पति कौर चौरानी लाख योनियों रूपी यह 
जो जसीम ससार-सागर है इससे कब मानव-जन्म रूपी किनारे पर जा या 
है । यह मावव-जन्म ऐसा जन्‍म हैकि जब यह चाहे दतोगशझीत्र ही इसके 
किनाईे तक पहुंचकर सझिवपुर को प्राप्त कर सक्षता हैं। क्योति सावव-जन्म 
के अलावा कौर कोई पर्याय ऐसी नहीं है जिसने रहकर जीव बात्मा दे 
कल्याण के लिये प्रबत्व कर उके | स्व के देवता नी अपार सुलो का भोग 
करते हैँ, झक्तियाली मौर ज्ञानवान भी होते हैं न्च्चि वे भी बात्म-मुक्ति के 
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लिये साथता करने मे समर्थ नही हो पाते । वे केवल पूर्वक्षत पुण्यो का उपभोग 
ही करते हैं तथा मानव जन्म पाने के लिये तरसते है क्योंकि आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाय तो सर्वज्ञ प्रमु के कथवानुसार चरम 
सीमा का आध्यात्मिक विकास केवल मनुष्य ही कर सकता है। सासारिक 
सुखो के लिहाज से यद्यपि देवताओं को मनुष्य की अपेक्षा अधिक सुख प्राप्त 
हैं किन्तु आत्म-साधना की दृष्टि से देवता नगण्य साबित होते हैं । वे अधिक 
से अधिक चार युणस्थान प्राप्त कर सकते हैं किन्तु मानव चोदह गुण स्थानों 
को ही पार करके परमात्म पद को पा सकते हैं । 

इसीलिये मानव जन्म को अत्यन्त महिमामय तथा सम्तार-सागर का 
किनारा माना जाता है । यो तो ससार में अनन्त प्राणी हैं किन्तु मनुष्य के 
पास विवेक, वुद्धि और अन्त करण है विचार करने की ओर वाणी के द्वारा 
व्यक्त करने की अनुपम शक्ति है। इसी के कारण वह जीव जगत का शिरोमणि 
और ससार-सागर क्रा कितारा कहलात। है । मानव अपने जीवन का उद्देश्य 
लोक-परलोक, पाप और पुण्य तथा नरक निगोदादि के दु खो का ज्ञान करता 
हुआ अपने हृदय में शुभ भाववाएँ रखता हुआ आत्म-मुक्ति के लिग्रे प्रथत्त कर 
सकता है । भव्य प्राणी सदा यह भावना रखता है -- 


कब दु खदाता यह आरत तजूँगो दूर, 
कब धन घामतें हो मसत मिटाऊँगो । 
कब चिष तुल्य जानी, त्यागूगों विधय राग, 
फब में विषय जीती ज्ञाव उर लाऊँगो ॥ 
फब हो प्रमाद मद छोरिके करूँगो धर्मे, 
स्थिर परिणाम करी, भावना सो भाऊँगो | 
कहे असमीरिख मनोरथ यो चितारे भवि, 
धन्य वह दिन घडी, सफल कहाऊँगो ॥ 
इस प्रकार जिसे मानव-जन्म रूपी सर्वोत्तम पर्याय और ससार रूपी सागर 
का किनारा मिल गया है उसे तनिक भी प्रमाद न करके सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ 
श्रद्धा और सम्यक्‌ चारित्र की आराधना करते हुए प्रतिक्षण मन में यही 
भावना रखनी चाहिये-- मैं कव आर्त-ध्यान का त्याग करके घन, घान्म, 
मकान तथा समस्त वैभव से ममत्व हटाऊँगा ? में कब विपयो को चिप के 
समान समझकर इनका त्याग करूंगा तथा हृदय में ज्ञान की ज्योति 
जगाऊँगा ? कव मैं प्रमाद एव भहकार का त्याग करके धर्म को हंदय में 


रुको मत, किनारा समीप है 3२७ 


घारण करूँगा तथा अपने परिणामों को स्थिर रखता हुआ शुभ भावनाओं 
को चित्त मे स्थान हूंगा । 


पूज्य-पाद श्री अमीऋषिजी कहते हैं--भव्य प्राणी यही सोचता है कि 
क्व॑ वह शुभ घटी और घुभ दिन आयेगा जबकि मैं अपने मनोरबों की पूर्ति 
करके अपने जीवन को सफल वनाऊँंगा ? 

तो बन्चुओ, प्रथम तो अनस्तकाल तक नाना योनियों में नाना कप्ट 
सहकर जीव वडी कठिनाई से सनुप्प जीवन को प्राप्त करता है और फिर 
अगर समस्त सामसारिक प्रतलोननों से वचकर तथा समस्त सम्बन्धियों से ममत्व 
हटाकर पाँच महाव्रत घारण करके माथु बन जाता है तो फिर ससार चायर 
का किवारा प्राप्त कर लेने मे और क्‍या कसर रह जाती है? कुछ भी नही । 





इसीलिये, भगवान महावीर गौतमन्दासी को सम्बोधित करते हुए कहते 
हैं कि हे गौतम ! तुम इस असीम ससार को तैरकर इसके किनारे तक तो 
व्य॒गये हो अत बिना प्रमाद क्ये णीघ्र ही दाहर आने का प्रयत्त करो। 
वही जीवन का वास्तविक उद्देष्य है। दूसरे शब्दों मे मानव-जीवन का उद्देश्य 
जात्मा के सच्चे स्वत्प को समझकर उसे कर्मों से मुक्त करके अव्यावाब 
शान्ति एवं अक्षय सुख प्राप्त करना हैं और इसलिये इस मानव-जबन्म रूपी 
ससार सागर के किनारे को प्राप्त कर लेने के बाद मनुप्य के समस्त प्रयत्त, 
पुरुषग्थ तथा साधनाएँ ऐसी होनी चाहिये जो उस बनन्‍्तसुख की प्राप्ति में 
सहायक वन सके । 

किस मार्य पर चलना है ? 

प्रपत्त उठता है कि आत्म-मुक्ति के निये मनुष्य को क्या करता चाहिये, 
कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये तथा कौन-सा मार्गे जपनाना चाहिये । इस 
विपय को एक उदाहरण से समझा जा नक्तता है । 

एक मनन्‍्त के बाश्नम में उनके कई शिप्य उससे विद्याध्यवन किया करते 
थे। कई वर्ष तक यह क्रम चलता रहा तथा अनेक शिष्य अपने गुद् की 
बन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने-अपने घर चले गए । 

किन्तु एक शिप्य करीब वारह वर्ष तक उनके बाश्रम में रहकर भी 
गुरुजी की परीक्षा में उत्तीर्ण नही हो सका । यह देखकर ग्रुरु को शिण्य पर 
बडी झुझलाहठ हुई | वे वोले--“तू इतने वर्ष तक मेरे पास रहकर मी 
ज्यो का त्वों ही है।न शास्त्रीय ज्ञान ही हासिल कर नका है और न ही 
कुछ भी कण्ठस्य कर पाया है । बाखिर कब तक तू इत प्रक्तार यहाँ रहेगा ।* 
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शिष्य बडी नम्नता से वोला--“भगवन्‌ ! मेरे अपराध क्षमा कीजिये । 
मैं आपके पास रहकर कुछ भी ज्ञान प्राप्त नही कर सका, इसका मुझे वडा 
दुःख है। पर आप यही समझकर मुझे अपने चरणों में रहने दीजिये कि आपकी 
वृद्धावस्था मे सेवा करने के लिये कोई न कोई चाहिये और मैं वही हूँ ।” गुर 
उसकी नम्नता पर पिघल गए और चुपचाप रहे । 


कुछ दिन इसी प्रकार निकल गए। शिष्य वडी लगन से गुरुजी की सेवा 
करता रहा । एक दिन गुरुजी स्तान कर रहे थे और शिष्य उनकी पीठ को 
हाथ से मसल-मसल कर धो रहा था। अचानक वह बोल पडा--“मन्दिर 
तो बडा सुन्दर है पर इसमे संगवान कही दिखाई नही देते ।” 


गुरु ने ये शब्द सुने तो उन्होंने अपने लिये ही यह वात समझी और 
अपने शिष्य पर अत्यन्त क्रोधित हुए । बोले--'तू कैसा नमकहराम है? 
मेरे पास वर्षों से रहकर मेरा ही अपमान कर रहा है ? आज ही मेरे आश्रम 
से निकल जा ।” कहने के साथ-साथ ही उन्होने उसे आश्रम से निकाल दिया। 


शिष्य गुरु के द्वारा निकाल दिये जाने पर भी पूर्ववत्‌ मुस्कराता रहा 
और आश्रम के वाहर ही एक झोपडी वनाकर उसमे रहने लगा | किन्तु वह 
जब तब आकर अपने ग्रुरु के दर्शन कर जाता था । 


इसीप्रकार एक दिन वह ग्रुरुजी के दर्शनार्थ आया | उसने देखा ग्रुरुजी 
तो अपने सामने कोई ग्रन्थ रखे उसका पाठ कर रहे थे और एक मकक्‍खी 
खिडकी के काच से वाहर का हृश्य देखती हुई काच से वार-वार अपने सिर 
को टक्कर मार-मार कर अपने आपको परेशान कर रही है । 


क्षण भर शिष्य गुरुजी के पीछे खडा रहा और बोला--“8009 ४०0 $6४ 
720०८ ” अर्थात्‌ृ--ठहरो और पीछे देखो | 

गुरुजी अचानक जाए हुए शिष्य की वात सुनकर पुन चमत्कृत हुए पर 
ऋरोधित न होकर विचार करने लगे--आखिर इसने ऐसी वात किस प्रकार 
कह दी है ? क्षण-मर चुप रहकर उन्होंने पुछा--'तूने यह वात कंसे कहीं 7” 

शिष्य बोला--“गुरुदेव / यह मक्खी काच में से वाहर जाने के लिये 
परेशान हो रही है पर यह नही जानती कि मेरा मार्ग यह नहीं है, में जहाँ 
से आई हूँ वही मुझे लौटना है। 

गुरुजी शिप्य की वात समझ गए और बोले---वत्स, में अब तक श्रम मे 
था कि तुमने इतने वर्षों मे भी कुछ सीखा वहीं । पर मैं समझता हूँ कि तुमने 
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जो सीख लिया है और जान लिया है वह अब तक और कोई भी मेरा शिष्य 
नही सीख पाया । तुमने मुझे भी आज सही मार्ग बता दिया है । 


बन्धुओ, आप भी समझ गए होगे कि शिष्य को बात में क्या रहस्य था ? 
वह॒यही बताना चाहता था कि शास्त्रों के स्वाध्याय और अनेक ग्रन्थों के 
पठन-पाठन से कुछ नही होने वाला है। कर्मों से छुटकारा तो तमी मिलेगा 
जवकि इन सबसे मुँह मोडकर बात्मा मे झाँका जायेगा या आत्मा मे रमण 
किया जायेगा । जिस प्रकार अपने ही घर मे पहुंचने के लिये आप बाहर नहीं 
निकल जायेंगे तो आपका घर दूर से दूर होता जायेगा । इसी प्रकार आत्मा 
को शुद्ध और निर्मल बनाने के लिये वाह्म-क्रियाएँ करते रहने से कुछ लाभ 
नही हो सकेगा । आत्मा को ऊँची वढाने के लिये आत्मा में पहुँचने का मार्ग 
ही ग्रहण करना होगा । 
आज हम देखते हैं कि मनुष्य तीर्थ-यात्रा करता है, मन्दिरों मे जाकर 
चण्टो पूजा करता है। आप भी स्थानक में आकर सामायिक, प्रतिक्रण और 
पौपध करते हैं, किन्तु क्या यही मार्ग आत्मा को शुद्ध बनाने का है ? नही, 
जब तक हम अपनी आत्मा की ओर नहीं भआएँगे, उसमे भरे हुए विषय- 
कपाय को नष्ट नही करेंगे, वासनाओ के कचरे को साफ नही करेंगे, सक्षेप मे 
अपनी आत्मा की कमजोरियाँ और दोपो को दूर न करके औरो के अवगुण 
देखते रहेगे तथा औरो की निःदा व आलोचना करते रहेगे, तब तक आत्म- 
कल्याण होना असम्भव है । 
शीशे में अपना प्रतिबिम्ब देखो ! 
कहा जाता है कि एक शिष्य ने अपने गुरु से वर्षों तक ज्ञान तो आप्त 
किया ही, साथ ही उनकी इतनी सेवा की कि गुरुजी ने उसे प्रसन्न होकर एक 
ऐसा दर्पण प्रदान किया जिसके द्वारा वह प्रत्येक व्यक्ति के मन का प्रत्येक भाव 
उसमे झलक उठता था । 


शिष्य दपंण पाकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उसने परीक्षा करने के लिए 
दर्पण का मुँह अपने गुरुजी की ओर ही कर दिया । पर वह देखता क्‍या है कि 
उसके ग्रुरु के सन में अहकार क्रोध, मोह, लोभ, तथा वासना आदि के कीटाणु 
अनेक कोनो मे कुलबुला रहे हैं । 

शिष्य यह देखकर दग रह गया और सोचने लगा--मेरे ग्रुरुजी के हृदय 
में भी यह सव विकार है क्‍या ? पर दर्पण स्पष्ट सब वात बता ही रहा था 
अत उसका मन गुरुजी से विमुख हो गया और वह उनके पास से चल दिया। 
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दर्पण उसके पास ही था (। अत अब वह जहाँ-जहाँ जाता प्रत्येक व्यक्ति 
के समक्ष क्षीशे का मुँह कर देता और देखता कि किसी भी व्यक्ति का दिल 
साफ नही है। प्रत्येक के हुदय में ईर्ष्या, हेप, अहफार, छल, कपट और घोखा 
आदि भरा पडा है। यह सब देखकर वह॒हैरान कौर परेशान हो गया तथा 
घवराकर पुन कुछ दिन पश्चात्‌ अपने गुर के पास आकर वोला-- 


“गुरुदेव ! यह क्या वात है कि ससार के जितने भी व्यक्तियों के मनो को 
मैंने इस दर्पण से देखा है सभी के दिलो मे नाना प्रकार के दोप भरे पड़े है । 
किसी का भी तो हृदय साफ और पाप रहित नहीं है ” क्या ससमार में सभी 
ऐसे हैं ” किसी का भी दिल पवित्र नही है ?” 

शुरुजी शिष्य की वात सुनकर मुस्कुराएं मौर उन्होंने अपने क्षिष्य का वह 
हाथ जिसमे दर्षण था पकड लिया तथा उस दर्पण का मुह स्वय शिष्य की ओर 
कर दिया । 

शिष्य ने अब प्रथम वार उस दर्पण में अपने मन का चित्र देखा | पर वह 
दग रह गया यह देखकर कि स्वय उसके मन का प्रत्येक कोना क्रोध, मान, 
माया, लोभ, अहकार, राग, हेप तथा ईर्प्या आदि से भरा पडा है। वह बहुत 
ही हैरान होकर बोला--“महाराज ! यह क्या वात है ? मेरा हृदय तो सभी 
के हुदयों से ज्यादा बुरा दिखाई देता है 7” 

गुरु ने सस्तेह शिष्य की भोर देखते हुए कहा--“बेठा, यह दर्पण मैंने 
तुम्हें दूसरों के मन की चुराइयाँ देखने के लिये नहीं अपितु अपने मन की 
बुराइयों और दोपों को देखने के लिए दिया है । अत इसमें तुम अपने मन 
को देखा करो और उसमे देख देखकर वुराइयो को दूर करने का प्रयत्न किया 
करो ।” 

तो वधुओ, यह उदाहरण हमें यही वताता है कि हमारी दृष्टि केवल 
अपनी आत्मा की ओर होनी चाहिए । हमे अपने मन के दोपों को देखकर 
उनका निवारण करना चाहिए तथा आत्मा को अधिक से अधिक निर्मल बनाने 
का प्रयत्त करना चाहिए । यही आत्मा की मुक्ति का सीधा और सच्चा मार्ग है । 

जो व्यक्ति अभी बताए गए उदाहरण के अनुसार उस शिप्य की तरह जो 
दर्वणण मे केवल दूसरो के मन की बुराइयों को देखा करता था कभी भी स्वय 
अपनी आत्मा से घुराइयो को निकाल नहीं सकता । वह अपनी समस्त क्षक्ति 
औरो की निन्‍्दा, आलोचना करने मे व्यर्थ खर्च कर देता है कि इस सबका 
त्याग करके अगर वह केवल अपनी ही कमी और बुराइयाँ देखता है तो क्रमश 
अपनी आत्मा को निर्मल बनाता चला जाता है। 
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वस्तुत प्रत्येक व्यक्ति मे कोई न कोई दोप होता हैं किन्तु जो व्यक्ति 
अपनी कमी को कमी नहीं सानता वह कभी अपनी आत्मा को निर्मल नहीं 
वना सकता पर इसके विपरीत जो अपनी प्रत्येक कमी को वडी मानकर उसे 
आत्मा से निकालने का प्रयत्न करता है वही आत्म-कल्याण के मार्ग पर चल 
सकता है । 


महात्मा कबीर ने तो कहा है-- 


निन्‍दक मियरे राखिये, आँगन छुठी छवाय। 
वित पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाव ॥ 


क्या कहा है ”? कहा है कि जिस प्राणी को अपनी आत्मा को शुद्ध करने 
की लगन हो उसे तो यह चाहिये कि वह भपनी निन्‍दा करने वाले अथवा 
अपनी गलतियाँ व दोपो का दिग्दर्शन कराने वाले व्यक्ति को सदा अपने समीप 
रखना चाहिए ताकि उसके बताते ही वह अपने दोप का परिमाज॑ंव कर सके । 


कवि का कथन सत्य भी है क्योकि जिस व्यक्ति को अपने दुगु णो का पता 
नही चलता वह उन्हे दूर कर भी कैसे सकता है ! अपने शरीर की और वस्त्रो 
की गदगी का जिन्हें पता नही चले, वह इन्हे साफ कैसे करेगा ”? इसीलिए 
महापुरुष कहते हैं--निन्‍्दा करनी है तो अपने अवगु्णों की करो और भ्रशसा 
करनी है तो दूसरो के गुणो की करो । अर्थात्‌ अपने अवगुणो को और दूसरों 
के ग्ुणो को ही देखो। ऐसा करने पर ही जीवन उन्नत और पवित्र बन 
सकता है । 


अपनी कमियो का निरीक्षण और उनका सशोघन ही आत्म-शुद्धि के मूल 
मन्त्र हैं। जब व्यक्ति मे ये दोनो प्रवृत्तियाँ पतप जाती हैं तमी वह आत्मोत्थान 
के मार्ग पर बढ सकता है तथा ससार-सागर के इस मनुष्य जन्म रूपी किनारे 
से तनिक सा आगे वढकर ही शिवपुर पहुँच सकता है । 


भाज के मेरे कथन का साराश यही है कि बघुमो, यह मानव जन्म अत्यन्त 
दुर्लभ है और अनन्त पुण्यो के उदय से प्राप्त हुआ है । और सबसे वडी वात 
तो यह है कि यह जन्म ही ऐसा है जिसमे मनुष्य अपनी आत्मा के स्वरूप को 
समझकर उसे कर्म-मुक्त कर सकता है। तथा मली-भाँति समझ सकता है कि 
सच्चा मोक्ष केवल आत्मा का निर्मल होना है। उसके लिए कही भी बाहर 
जाने की तथा वाहा आडसस्बर करने की आवश्यकता नही है | कहा भी है-- 
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मुक्तिपुरी तेरे मन में वावा, ढूंढे कहाँ गगन में । 
स्वर्ग नरक के आँगन मे वावा, ढूँढे कहाँ गगन में ? 
हैं विवेक को पहरेदारी पाप नहीं भा पाते। 
द्रोह, मोह, अज्ञान, असयम, दूर खडे सकुचाते । 
शुचिता स्मी यहाँ कब कन मे--वावा ढूंढे कहाँ गगन में ? 


कितनी सुन्दर और मामिक बात है । कवि का कथन है-- भरे भोले प्राणी ! 
जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए तू जमीन आसमान एक कर रहा है तथा सोच 
रहा हैं कि वह वहुत ऊपर हैं, वह तो तेरी ही अपनी आत्मा में निहित 
है। आत्मा की पूर्णतया कर्म-रहित अवस्था से अन्य भी कही मुक्तिपुरी है 
क्या ? तू क्‍यों भूल जाता है कि स्वय स्वर्ग भी तो तेरे अन्त करण रूपी आँगन 
मे ही नृत्य कर रहा है । फिर तू स्वर्ग और मोक्ष को कहाँ ढूंढता है ? 


अगर तेरा हृदय सरनता, शुद्धता और विपय विकारों से रहित है और 
उस पर भी सद्ृविवेक सजग और सतके रहकर उसकी पहरेदारी कर रहा है 
तो पापो का अन्त करण मे प्रवेश होना सभव नहीं है। हृदय के कण-कण से 
जब पवित्रता रम रही है और समस्त अन्त करण निर्मल भावों से मरा हुआ 
है तो भली-माँति समझले कि अज्ञान, असयम, मोह तथा वैर-विरोध सकुचित 
होकर मय के कारण दूर ही रहेगे तथा तेरे अन्दर प्रवेश करने का साहस नही 
कर पायेंगे । 
कवि ने आगे के पद्म मे सच्चे साथक के अन्त करण को एक व्यवस्थित 
दरवार के रूप मे चिभित करते हुए कहा है-- तिरे मन के सुन्दर तिहासन 
पर सत्य रूपी राजा एवं अहिंसा रूपी महारानी प्रतिष्ठित है तथा स्नेह, सदु- 
भावना, विरक्ति, सेवा, करुणा, दया आदि अनेक सुन्दर सदुगुण दरवारियो के 
समान उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तेरे इस हृदय-दरवार में अगणित मत्य- 
घारी, पैगम्वबर एवं अवतारी भी विराजमान है। फिर बता कि तू वंन-वन में 
किसलिए भटक रहा है ?”* अर्थाव्‌ -- 
सत्य. अहिंसा राजा रानी, सब सदगुण दरवारों। 
अगणित  सत्यभक्त बैठे हैं, पेगम्बर अवतारोी ॥ 
तू कर्यो भटक रहा वन-बन मे--वावा ढूँढे कहाँ गगन में ? 


वास्तव में ही कवि ने निप्पाप और निर्दोष हृदय का बडा सुन्दर चित्र 
खीचा हैं कि जीवन की सभी अच्छाइयाँ केवल मनुप्य की अपनी बात्मा में ही 


रुको मत, किनारा समीप है ३३३ 


निहित है। उससे अलग रहकर पूजा-पाठ तथा नाना प्रकार के अन्य क्रिया- 
काड व्यर्थ हैं और उनसे आत्म-कल्याण सभव नही है । 


आत्मा की असाधारण महिमा बताते हुए कवि ने आगे भी कहा है-- 


सिद्ध शिला है यहीं, यहीं बेकुण्ठ यहीं है जन्नत । 
सन की सुक्तिपुरी पर करदे न्‍्योछावर सारे मत ॥ 
बन जा मुक्त इसी जीवन मे, बाबा ढूंढे कहाँ गगन से ? 
जब हम इतिहास उठाकर ठेखते हैं तो मालूम होता है कि धर्म के नाम 
पर लोगो ने कितना खून-खच्चर किया है तथा किस प्रकार रक्त की नदियाँ 
बहाई हैं ” और वह सब क्यो हुआ ? केवल इसलिए कि व्यक्तियों ने धर्म को 
भात्मा के अन्दर नही माना तथा उसे अपने-अपने ढग से किये जाने वाले ऊपरी 
क्रिया-काडो मे ही समझ लिया । मन्दिर वालो ने प्रतिमा की पूजा करने में, 
स्थानकवासियो ने सत दर्शन तथा सामायिक, प्रतिक्रमण अथवा अन्य क्रियाओ 
मे, सिखो ने गुरुग्रन्य का पाठ करने मे, मुसलमानों ने चमाज पढने और कुरान 
की आयतें कण्ठस्थ करने मे तथा ईसाइयो ने गिरजाघर मे जाकर बाइबिल का 
अध्ययन करने मे धर्म मान लिया । 
परिणाम यह हुआ कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय खडे हो गए, धर्म को विभिन्न 
नामो से पुकारा जाने लगा और उनमे मतो, की मोटी-मोटी दीवारे खडी हो 
गई हैं। वे नही समझ सके कि--- 


“बत्युसहाओ धम्मो ।” 

मर्थातू--वस्तु का अपना स्वभाव ही घम है । 

जिस प्रकार जल का धर्म शीतलता, अग्नि का उष्णता, मिश्री का स्वभाव 
मीठापन है, इसीप्रकार आत्मा का स्वभाव या घर्मे सतू-चित्‌-आनन्दमय है । 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रमय है । प्रत्येक जीव की आत्मा अगर अपने सहज 
स्वभाव एवं विशुद्ध रूप मे रह सके तो निश्चय ही वह आत्मा घ॒र्ममय है । 
स्पष्ट है कि धर्म आत्मा से अलग कही नही है! उसके ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र 
ही उसे धर्ममय बनाते हैं । 

इसीलिए कवि ने कहा है --तेरी आत्मा मे ही तो सिद्धशिला, वैकुण्ठ 
या जन्नत जो कुछ भी कहा जाय सब है। इसलिए समस्त सम्प्रदायो और 
मतो को तू केवल अपने मन की मुक्तिपुरी पर ही न्‍्योछ्ावर क्यों नहीं कर 
देता ? जन्वत, वैकुण्ठ और सिद्धशिला सव एक ही स्थिति के नाम ही तो हैं । 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा को शुद्ध वनाकर ही तो मुक्ति का अनुमव कर 
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सकता है। उसके लिए भिन्‍न-भिन्‍न मार्गों का नाम देना मुर्खना नहीं तो बौर 
क्या है ? भेद सब ऊपर से दिखाई देने वाला है अन्दर तो केवल एक ही तत्व 
निहित होता है । मन्दिर, मसजिद, गिरजाघर, भुरुह्रारा और शिवालय तो 
एक ही प्रकार के चूने, मिट्टी और पत्थर से बने हुए होते हैं। कहा भी है--- 
वनवाओ शिवालय था मसजिद, 
है ईंड वही, चूना है बही। 
ये मार वही, मजदूर वही, 
मिटी है बही, गारा है बही॥ 
बाशा है आप पद्म का अर्थ समझ गए होंगे । आशय यही है कि ऊपरी 
वेप-भूषा या क्रिया-काडो को लेकर लडना-झगडना भारी धूल है। परमात्मा 
का निवास केवल आत्मा में ही होता है। जिस समय आत्मा समस्त कर्मों से 
मुक्त हो जाती हैं, वह भी परमात्म-स्वरूप वन जाती है। इसीलिए कवि ने 
कहा है कि तू अपनी आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध बनाकर इसी जीवन मे मुक्त 
होजा! 
तो वच्चुओं | हमे ऐसा महिमामय और दुलंभ मानव-जन्म पाकर छसे 
व्यर्थ नही खोना है । अगर अनन्तकाल के पश्चातु भी इसे पाकर हमने खो 
दिया तो समझना चाहिए कि हमारी आत्मा भव-सागर के किनारे तक आकर 
भी पुन मझघार की ओर मुड गई है तथा उस ओर अग्रसर हो रही है। 
इस विराट विश्व में जीते तो सभी व्यक्ति है किन्तु ऐसे कितने है जो 
अपने जीवन को सार्थक बनाने के सम्बन्ध मे गमीर विचार करते हैं तथा उस 
पर अमल कर लेते हैं ? कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने स्वमाव में भद्गता रखते 
है, इन्द्रिणिं पर सयम रखते हैं, शक्ति के अनुमार दान, शील, तप और माव 
की आराधना करते है| समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री करुणा एवं सदुमावता 
के भाव रखते हुए अपने हृदय को अहकार, ईर्ष्या, हेंप, पर-निन्दा, काम, 
ओध और मिथ्यात्व से दूर रखने का प्रयत्न करते हैं । 
साराण यही है कि जो भव्य प्राणी पापा से डरता है, पुन चौरासी लाख 
योनियों में चक्कर काटने के मय से सदा सजग और साववान रहता है तथा 
प्राप्त हुए मानव-जीवन को पूर्णतया सार्थंक करना चाहता है वह इस सानव- 
जन्म सपी भव-समुद्र के क्नारे के करीब आकर पुन उसमें गोते लगाने के 
कार्य अथवा क॒क्ृत्य नही करता । वह सदा अपनी आत्मा में रमण करता है 
तथा उसके शुद्ध स्वल्प की प्राप्ति करने का प्रयत्त करते हुए एक दिन किनारे 
पर पहुँच जाता है तथा सदा स्वंदा के लिए जन्म-मरण से मुक्त हो जाता है । ० 


र्५्‌ 
काँटों से बचकर चलो 





हि घम्मंप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों । 

आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को अधिकाधिक उद्मत 
चनाना चाहता है । इतना अवश्य है कि कोई अपने जीवन की सफलता वैभव- 
शालो वनने मे मानता है, कोई यश्ञ-प्रतिष्ठा की प्राप्ति मे, कोई सासारिक 
सुखो को अधिकांधिक भोग सकने मे, जीवन को सफल और उत्तम मानते हैं। 


किन्तु जीवन की सफलता इन सब ॒ पदार्थों को प्राप्त करने में नही है। 
इन सव उपलब्धियों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियो की हृष्टि 
में शरीर मुख्य होता है और आत्मा नगण्य | दूसरे शब्दों मे वे शरीर और 
भात्मा को भिन्न नही समझते क्योकि उनकी दृष्टि अति सीमित होती है । 
इस जीवन झौर इस प्रथ्वी को ही वे ससार समझते हैं | पर ज्ञानियो की हृष्टि 
ऐसी नही होती, वे आत्मा को शाश्वत कल्याण के हष्टिकोण से गभीर विचार 
करते हैं तथा मली-माति समझते हैं कि यह शरीर एक पिजरा है और आत्मा 
रूपी हस इसमे कीद है । 
प० शोभाचन्द्र जी भारिलल ने इस आत्म-हस की कैद का अत्यन्त सुन्दर 
चित्र खीचा है, कहा है -- 
हस का जीवित फारागार। 
मअशुचि का है अक्षय भडार ॥ 
विविध व्याधियों का सदिर तन, रोग शोक का मूल, 
इस भव, परभव में शाश्वत सुख के स्देव प्रतिकूल । 
ज्ञानी, करो राग परिहार । 
हस का जीवित कारागार। 
इन चद पक्तियों मे कितना रहस्य भरा हुआ है ? कवि ने स्पष्ट बताया 


है कि अपविश्रता के इस अक्षय-कोप रूपी शरीर में हमारा शुद्ध स्वरूपी तथा 
अक्षय सुख एवं शान्ति को प्राप्त कराने वाला निष्पाप एवं निष्कलुप आत्मा 
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रूपी हस कैद है । इस शरीर के कारण ही आत्मा को शाश्वत सुख प्राप्त नही 
हो पाता क्योकि यह असख्य व्याधियों का तथा नाना प्रकार के विपय-विकारो 
एवं भोह तथा शोक का मूल स्थान है। इसी के कारण मनुष्य आतंध्यान व 
रौद्रध्यान को ध्याकर आत्मा के लिये अनन्त वेदनाओ का अर्जन करता है। 
दूसरे शब्दों में अपने आप ही अपने पैरो मे कुल्हाडी मारता है | 


इसीलिए इन पक्तियो के रचयिता ने चेतावनी दी है--हे ज्ञानी जीव ! 
पुम इस शरीर और ससार के प्रति होने वाले राग का त्याग करके अपने 
आत्म-हस को पुन -पुत नवीन शरीरो में कैद होने से बचाओ और इसे मुक्त 
छ्रो । 

मगवान महावीर ने नी अपने प्रिय शिष्य गौत्तम स्वामी को सम्बोधित 

करते हुए कहा है -- 
बुद्ध परिनिव्युडे चरे, 
गाम गए नगरे व सजए, 
सनन्‍्तीमग्ग च बृहुए, 
समय गोयम मा पमायए । 
-5उत्तराध्ययन सूत्र १०-३६ 
अर्थात्‌--/है गौतम । प्रचुद्ध व शान्तरूप होकर संयम-मार्ग मे विचरण 
करो तथा पापों से निवृत्त होकर ग्राम, नगर या अरणप्य आदि स्थानों मे रह 
कर शाति के मार्ग पर वढो । इस काम मे समय मात्र का भी प्माद संत करो।” 
कितना सुन्दर एवं कल्याणकारी उपदेश दिया गया कि हे जीव ! अगर 
तुझे अपनी आत्मा रूपी हस को सदा के लिये विभिन्न शरीरो के कारागारो में 
कैद होने से बचाना है, अर्थात्‌ इसे सर्दव के लिए शरीर-कारागार से मुक्त 
करना है तो तत्वज्ञ वतकर सयम मार्ग में विचरण कर | कपाय रूप अग्नि से 
अपनी आत्मा को झुलसने से वचा तथा शान्त रूप होकर सब पापों से दूर 
रहते हुए शाश्वत सुख की प्राप्ति का प्रयत्न कर ।” 

“भले ही तू गाँव में रहे, नगर मे रहे अथवा वनो में निवास करे पर 
स्वय कर्मों के उपार्जन से बचे तथा अन्य प्राणियों को सदुपदेश देकर उन्हें भी 
पाप कर्मों से वचाकर कल्याणकारी मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करे तभी तेरा 
जीवन स्वय तथा पर को थाति पहुँचाने वाला वन सकता है ।” 

वास्तव में ही यह शिक्षा प्रत्येक मुमुक्षु के लिए है जिसे अपने अमूल्य 
मानव पर्याय को सफल बनाने की आत्मिक छटपटाहट हैँ । भगवान महावीर 
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के हारा फरमाई हुई गाथा मे सर्वेप्रथम शब्द आय है - 'ुद्धे” अर्थात्‌ तत्वों 
को जानने वाले प्रवुद्ध । जो प्रवुद्ध होगे वे ही स्वथ अपना और दूसरो का 
कल्याण कर सकेंगे । 


आप नमोत्युण पाठ में बोलते हैं---बुद्धाण बोहयाण' यानी भगवान तत्त्व 
को जानते थे और इसीलिये औरो को भी उपदेश देते थे। अगर स्वय उनके 
पास ज्ञान नही होता तो बह औरो को कया उपदेश दे सकते थे ”? जिसके पास 
जैसी वस्तु होती है वही वह भौरो को देता है। भगवान के पास केवल ज्ञान 
और केवलदर्शन था अत उन्होंने दूसरो को भी ज्ञान प्रदान किया । सर्वप्रथम 
वे तत्वज्ञ बने और उसके पश्चात्‌ औरो को नसीहत दी । कल्पाणकारी नसीहत 
का आत्मोत्थान में बडा भारी भाग होता है । 


एक पाएचात्य विद्वान ने कहा भी है --- 
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--अच्छी नसीहत अमूल्य होती है । 
--मेंजिनी 
कहने का आशय यही है कि प्रथय तो मुमुष्ु स्वय प्रवुद्ध बने और उसके 
पश्चात्‌ शाति से विचरण करता हुआ ओऔरो को बांध देने का प्रयत्न करे ) 
अगर वह स्वय तत्वज्ञ नही होता तो ओरो को बोध देना उसके लिये असमव 
है। स्वय व्यक्ति ज्ञानी हो और अपने आचरण में वह्‌ ज्ञान को उततारता भी 
हो, तभी उसके उपदेश का असर औरो पर पडता है । 


उपदेश का सच्चा प्रभाव 


एक व्यक्ति अपने पुत्र को एक सत के पास लाया और वोला---भगवन्‌ 
यह लडका गुड बहुत खाता है कृपा करके इसकी यह आदत छुडवा दीजिये |” 


सत ने उत्तर दिया--“भाई ! इसे एक पक्ष के बाद मेरे पास लाना, 
तब मैं इसकी गुड खाने की ऋादत को छुडवाऊंगा । 


पन्द्रह दिन बाद वह व्यक्ति अपने लड़के को लेकर पुन महात्मा के पास 
आया । महात्मा ने बच्चे को बड़े प्यार से कहा---/बत्स | तुम गुड मत खाया 
करो ।” उस लडके ने उसी दिन से ग्रुड खाना छोड दिया । 


बहुत दिनो बाद एकदिन महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा-- तुम्हारा 
लडका अब तो गुड नही खाता ? 
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पिता ने उत्तर दिया--“महात्मा जी | आपके उपदेश ने वडा चमत्कारिक 
असर किया है। अव मेरा पुत्र कभी भी गृड नही खाता । किन्तु आप कृपया 
मुझ इस बात का रहस्य समझाइये कि आपने उसे गड़ न खाने का उपदेश 
उसी दिन न देकर पन्द्रह दिन पश्चात्‌ क्यो दिया था ? 


सत ने हेंसकर कहा “भाई | उस वक्त तक मैं स्वय ही ग़ड खाता 
था अत गुड खाना छोडने के बाद ही मैंने तुम्हारे पुत्र को न खाने के लिये 
उपदेश दिया था | क्योकि जिन बातो को मनुष्य स्वयं आचरण मे न लाए 
उनके लिये उपदेश देने पर उस उपदेश का कोई असर नही होता । स्वयं 
त्यागवृत्ति अपनाने के बाद ही त्याग का उपदेश दिया जाना चाहिये और 
वही उपदेश औरो पर असर करता है। 


वस्तुत अगर कोई व्यक्ति स्वयं तो गलत मार्ग पर चल रहा है पर दूसरे 
को अन्य सही मार्ग पर चलने के लिये कहेगा तो सुननेवाला बतानेवाले की 
वात केसे मानेगा ? वह तभी उस मार्ग को सही समझेगा जबकि बताने वाला 
स्वय भी उस सच्चे मार्ग पर चल रहा होगा | इसी प्रकार तत्वों को जानने 
वाला तत्वज्ञ ही ओरो को वोघ दे सकेगा अज्ञानी, व्यक्ति नही । 


उदाहरण स्वरूप एक ऋ्रोघी व्यक्ति अगर ओरो से कहे कि तुम क्रोध मत 
किया करो तो सुनने वाले उसकी वात पर कव ध्यान देंगे ? वे तभी उसकी 
बात मानेंगे जबकि उपदेश देने वाला व्यक्ति क्रोव तथा अन्य कपायो को जीत 
लेगा । वह किसी के द्वारा निन्‍दा किये जाने पर क्रोधित न होगा और स्तुति 
या प्रशसा करने पर हित न होगा । ऐसी स्थिति आने पर ही उसके उपदेशो 
का प्रभाव लोगों पर पड सकेगा । 

पर ऐसी स्थिति कब आएगी ? तभी, जबकि व्यक्ति सच्चा ज्ञान, सतोप, 
क्षमता तथा धैय का अधिकारी वन जाएगा । आज के युग में तो थोंडा वैभव 
प्राप्त होते ही अथवा कोई उच्च पदवी प्राप्त करते ही व्यक्ति अपने आपको 
अधिकारी मान बैठता है। वह यह भूल जाता है कि ऐसा अधिकार कब तक 
टिकेगा ? जब तक वह पद उसके पास रहेगा तभी तक तो, अथवा जब तक 
उसकी तिजोरी में धन रहेगा तभी तक वह अपने आपको अधिकारी मान 


पाएगा । 
दौलत क्या अधिकार का लक्षण है ? आप थोंडा सा घन पाकर ही 
अहकार से मर जाते हैं, अकड कर चलते हैँ, पर यह विचार नही करते कि 
दौलत कब तक रह सकती है ? दौलत का अर्थ हम दो लतो से भी लगा 
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सकते हैं। लत यानी आदत | दौलत अथवा लक्ष्मी मे दो लतें होती हैं एक 
आने की और एक जाने की । वयोकि दौलत या लक्ष्मी चचल होती है, आती 
और जाती रहती है यह सभी जानते हैं । 


तो लक्ष्मी की ये दोनों लते खराब होती हैं। आप पूछेंगे यह किस 
प्रकार ? इस प्रकार कि जब यह आती है तो पीठ मे लात मारती है। 
परिणामस्वरूप आलस्य और प्रमाद के कारण आपकी तोद निकल आती है 
क्योकि दौलत पाने के पश्चात्‌ आप फिर कोई भी परिश्रम का कार्य तो करते 
ही नही हैं अत गद्दी पर बैठे-बैठे तोद नही बढेगी तो और क्‍या होगा ? 

अब इस दौलत की दूसरी लत भी आप जान लीजिये | अभी मैंने इसके 
आने का परिणाम बताया था अब जाने का परिणाम देखना है। वह यही है 
कि जब यह जाती है तो पेट मे लात मार कर जाती है जिससे मनुष्य कुबडा 
हो जाता है । सुनकर आपको आश्चर्य होगा, किन्तु वात सही है। जब लक्ष्मी 
चली जाती है तो उससे रहित व्यक्ति को पेट भर अन्न भी खाने को नही 
मिलता तथा पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करते-करते तथा पैसे की प्राप्ति 
के लिए चिन्ता करते-करते वह युवावस्था में भी वृद्ध के समान झुक जाता है 
अर्थात्‌ कुबडे के समान दिखाई देने लगता है। पचतत्र में एक स्थान पर कहा 
भी है -- 

“जिनके पास दोलत है वे यदि वृद्ध भी हो चुके हैं तो जवान हैं, और जो 
दौलत से रहित हैं वे जवान होते हुए भी वृद्ध हैं ।” 


तो वन्धुओ, इस दौलत या टके की महिमा अवर्णनीय है। जब तक यह 
पास में रहती है, तव तक तो सारी दुनिया और सभी सुख व्यक्ति के कदमों 
में लौटते हैं समी उसे मेरा-मेरा कहकर सम्मान देते हैं । कहा भी है --- 


टका करे कुलहूल, ढका मिरदग बजावें। 
टका बढ़े सुखपाल, टफा सिर छन्न घराव॑ ॥ 
ठका साय अर बाप, टका भेयन को भेया। 
टका सास अर ससुर, टका सिर लाड लडेया 0 


वस्तुत जब तक टका पास में रहता है मनुष्य के सुखो का पार नहीं 
रहता और व्यक्ति अभिमान के नशे से वर होकर निर्धनो पर अत्याचार करता 
है, उन पर नाना प्रकार से अपना बडप्पन और अधिकार जमाने के लिए तैयार 
रहता है । पर ऐसा अधिकार सदा टिकनेवाला नहीं होता । आप लोगो के 
लिए ही यह बात नही है। हम लोगो के लिए भी यही नियम है। मान 
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लीजिये--आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक या उपप्रवर्तक कोई भी पदवीधारी मुनि 
हैं, अगर वह छोटे सन्‍्तो को दवाना चाहते हैं तो उनके अधिकार और पदवि 
ये भी टिक नही सकती । 

अधिकार में चार अक्षर हैं --अ, थि, का, और र । अगर अधिकार पाकर 
व्यक्ति मर्यादा मे रहता है तो उसका अधिकार भी कायम रहना है । जैसे राम 
थे। उन्होंने अधिकार प्राप्त किया किन्तु फिर भी मर्यादा मे रहे तो आज भी 
सारा ससार उनका नाम गौरव से लेता है। सन्त भी अधिकार पाकर अपनी 
मर्यादा का उल्लंघन न करें तो उनका पद पाना सायेक है। अन्यथापद तो 
प्राप्त कर लिया औौर उलटे रास्ते पर चले गये तो क्या होगा ? आप लोग ही 
कहेगे---“क्या रखा है महाराज में ?” 

कहने का अभिप्राय यही है कि अधिकार पाकर व्यक्ति को उप्तका सदु- 
पयोग करना चाहिए तथा उसकी मर्यादा रखनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा 
जानते हैं ”? यही कि अधिकार मे से 'अ' हट जायेगा और केवल धिक्‍कार ही 
पल्‍ले पडेगा । 

मगर हम इतिहास उठकर देखते हैं तो मानूम हो जाता है कि वादशाह 
औरगजेव को अधिकार मिला, किन्तु उसने अपने अधिकार का उपयोग हिन्दुओ 
को, जिन्हें काफिर कहता था उन्हें निर्मुल करने के प्रयत्न मे किया। ग्रुर 
गोविन्दर्सिह के दो वालको को भी मुसलमान न बनने के कारण जीते जी 
दीवाल में चुनवा दिया। हिटलर को अधिकार मिला तो वह तानाशाह बन 
गया । परिणाम इस सव का कया हुआ ? यही कि आज भी लोग ऐसे अधि- 
कारियो का नाम घिकक्‍्कार के साथ लेते हैं। और ऐसे अधिकारियों के उदा- 
हरणो को लेकर ही शुक्राचायं ने कहा है -- 

अधिकारमद पीत्वा को न मुह्यात्‌ पुनश्चिरम्‌ । 

मधिकार रूपी मदिरा का पान करके कौन है जो चिरकाल तक उन्मत्त 
नही वना रहता ? 

पर वन्धुओं ! ऐसा होना नहीं चाहिए । पूर्वक्ृत पुण्यो के उदय में मानव 
पर्याय प्राप्त हुई है और लद्षमी का भी सयोग मिल गया है। इसलिए इन 
दोनो का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए जिससे इहलोक और परलोक 
दोनो ही सुर सकें। आपके पास पैसा है तो उसे दीन-दुखी और दरिद् 
व्यक्तियों के कप्ठो को दूर करने में ज़र्च करो, समाज में अनाथ वान्रक और 
निराश्चित विधवा बहनें हैं उतकी सहायता में लगाजो । 
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पैसे वाले होने के नाते आप सब के मान-सम्मान के अधिकारी बने हैं, 
समाज और सघ के शिरोमणि का पद आपको प्राप्त हुए तो प्रत्येक के साथ 
नम्नता, सदभावना ओर सदृव्यवहार रखो । अन्यथा आपका वैभव और आपका 
सम्मान थोथा बनकर रह जायेगा । जवान से तो फिर भी लोग आपकी प्रशसा 
कर देंगे किन्तु हृदय से तिरस्कार करना नही छोडेंगे । 


हमारे जैन समाज मे चाहे वे विगम्बर हैं, श्वेताम्बर हैं, तेरापन्धी या 
स्थानकवासी हैं अधिकतर व्यवसायी और व्यापारी हैं। सभी जैन कमाने मे 
बडे होशियार हैं। जैनियो को पँसा कमाना खूब आता है पर उसका सही 
उपयोग करना नही आता । भरे, घन कमा लिया है तो क्या उसका उपयोग 
आपके केवल अपने और अपने परिवार के सुख-भोग मे ही करना चाहिए ? 
नही, उसे परोपकार मे भी लगाना चाहिए । 


हमारे समाज मे परोपकारी और दाती नही हैं, ऐसा मैं नही कहता पर 
यह भवश्य कहता हूँ कि रुपये मे एक आना ऐसे महापुरुष मिलेंगे और पद्धह 
आना केवल अपनी भोग-सामग्रियाँ जुटाने वाले होंगे। इसलिए अन्य लोगों की 
भंखो मे यह समाज खटकता रहता है। वे कहते हैं--“हम तो भूखे मरते हैं 
और वे जैनी या वनिये गुलछरे उडाते हैं ।” लोग तो हमे भी आप लोगो के 
लिए उलाहना देने से नही चूकते । 

जब हम महाराष्ट्र मे विचरण कर रहे थे, वहाँ प्रवचन मे मराठे भी काफी 
तादाद में आया करते थे। एक वार उनमे से एक व्यक्ति बोला--' महाराज 
आपके ये भक्त यह केवल लोटा डोरी लेकर आये थे पर आज हवेलियाँ बनाकर 
रह रहे हैं ।” 

अब हम उस बात का क्या जवाब देते ? कहना पडा---“भाई ! इन लोगो 
ने हवेलियाँ बनवाई हैं अवश्य, किन्तु किस प्रकार ये रहते हैं इस पर तो विचार 
करो कि ये व्यापारी एक रुपये के पीछे पाव आना, आधा आना एक आना 
या चार आने भी कमाते होंगे और इस प्रकार लखपति बन गये । पर तुम 
लोग खेतो में गिने-चुने दाने डालकर हजारों और करोडो दाने प्राप्त कर लेते 
हो फिर भी भूखे क्यो मरते हो ” और इसका कारण क्‍या है ”' 


वह ॒ व्यक्ति बोला-- महाराज ! आप ही वत्ताइये कि इसका क्या 
कारण है ? ! 

मैंने कहा--“तुम्हारी फत्तल अच्छा पानी वरस जाने से ठोक भा जाती है 
तो तुम लोग उससे प्राप्त पैसे का सयम नही करते । जब तक वह पास में 
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रहता है, खेल तमाशो मे, शराब पीने मे, मास खाने मे, जुआ खेलने मे और 
ऐसे ही अनेक व्यसनों मे उडा देते हो। किन्तु ये व्यापारी लोग ऐसा नही 
करते । ये लोग न शराब पीते है, न मास खाते हैं, न जुआ-चोरी ही करते हैं। 
किसी भी दुव्यंसन मे से अपने पैसे को व्यर्थ नही खोते | इसीलिए इनका पैसा 
सुरक्षित रहता है और उससे ये स्थायी सम्पत्ति खरीदकर या बनवाकर आराम 
से रहते हुए मरसक घर्मध्यान मे समय व्यतीत करते हैं। 


कहने का अभिप्राय यही है कि हमारा समाज यद्यपि इन लोगों के जैसा 
नही है और उसमे अधिक दुव्यंसन भी नही हैं और जात्तियो के समान, फिर 
भी आज की पीढी के तो बनेक युवक मास, शराब और जुए को भी अपना 
चुके हैं तथा इनका प्रयोग करके ही अपने आपको सभ्य मानते हैं। कारण 
इसका यही है कि वे सच्तो के सम्पर्क मे नहीं आ पाते । प्राचीन काल से जो 
यह समाज भनेकानेक दुर्गुगो से बचा हुआ है वह सन्‍्तो की सगति और उनके 
उपदेशो को हृदयगम करने के कारण है ! 


इसलिए प्रत्येक माता-पिता को चाहिए कि वह अपनी सन्‍्तान में आरम्भ 
से ही उत्तम सस्कार डालें । उनकी रुचि सदुगुरु की सगति और उनके उपदेशों 
में बढायें | अन्यथा यह आये कुल, आर्यक्षेत्र और आय॑ जाति का पाना निरयेंक 
चला जायेगा । 

बहुत से व्यक्ति आकर हमसे कहते हैं--“महाराज !” हमारे समाज में 
दहेज की प्रथा दिन दूनी और रात चौगरुनी बढ रही है। पैसेवाले व्यक्ति तो 
लाखों ख् करके अपनी शोभा बढाते हैं पर मध्यम वर्ग मारा जाता है। 
वास्तव मे यह हजारो का टीका और दहेज लेना वहुत बुरी वात हैं। इस 
कुप्रथा के कारण बनेक गभ्रुणवान एवं सुश्िक्षित कन्याओ को योग्य घर बार नहीं 
मिल पाता । तथा पैसा दिया जाने पर चाहै जैसी कन्या लक्षाघीशों के यहाँ 


पहुँच जाती है । 

टीका तथा वहेज आदि अधिक से अधिक देकर चार दिन के लिए तो आप 
यश प्राप्त कर लेते हैं किन्तु इसका कुप्रभाव समाज के अन्य व्यक्तियों पर 
कितना पडता है इसका भी आप कमी अन्दाज लगाते हैं क्या ? नहीं, कितने 
निर्धनो की भआाहे आपको लगती हैं यह भी आप सोच नहीं पाते । 

कितना अच्छा हो कि आप लोग दहेज तथा अन्य इसी प्रकार के व्यव 
जाने वाले पैसे को परोपकार में खर्च करे । पर यह उपदेश आपके हृदय मं 
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उतरे तभी तो यह सव सम्भव है। अन्यथा तो लोग वोलेंगे ही, चुप क्‍यों 
रहेगे ” आप आवश्यकता से अधिक सासारिक सुखों का उपभोग करे और 
खाये न जा सकें इतने खाद्य पदार्थों का सम्रह करें तथा दूसरी ओर असख्य 
लोगो को भरपेट रोटी भी नसीब न हो तो वे चुप कैसे रह सकते हैं ? इसी- 
लिए मेरा कहना है कि लोगो का मुंह वन्द रखना है तो बाँटकर खाना 
चाहिए। समाज मे कुरीतियो को प्रश्नय देकर उसे खोंखला नही बनाना 
चाहिए। 

आप सस्‍्तो के सम्पर्क मे आते हैं, उनके उपदेश सुनते हैं, किन्तु उस पर 
अमल नही करते । फिजूलखर्ची मे प्रतियोगिता के लिए तो आप फोरन तैयार 
हो जाते हैं पर जहाँ आत्म-कल्याणकारी क़ियाएँ करने को कहा जाता है, इस 
कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं । 


यह बात इस प्रकार सच भी है कि चाँदी को खरीदने वाले बहुत मिल 
जायेंगे, सोने को खरीदने वाले गिने चुने और रत्नों को खरीदने वाले तो 
बिरले ही मिलते हैं । सम्यक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र अमूल्य रत्न हैं गौर इन्हे 
वही ग्रहण करता है जो समग्र ससार से विमुख हो जाता है। 
गोतमस्वामी सासारिक प्रलोमनो को जीत चुके थे इसीलिए पाँच महा- 
ब्रतो को घारण करके वे श्रमण बन सके । वे जान गये थे कि यह ससार मिथ्या 
और असार है, माया ने इसमे अपना जाल बिछा रखा है और जो इसमे फेस 
जाता है वह कही का नही रहता । एक कवि ने भी कहा है -- 
इस जाल मे सब उलमाये, दुनिया है गोरखघन्धा। 
डाल रखा है सबने गले में, लोभ मोह का फन्‍्दा ॥ 
फिर भी सकल जगत है जन्धा । 
इस दुनिया के सुख भी झूठे, इसका प्यार भी भूठा॥। 
सावधान हो इस ठगनीने है बडो-बडो को लूढा। 
सूरख मत बन इसका बन्‍्दा । 
कवि का कथन यथार्थ है। यह जगत वास्तव मे ही गोरखघन्धा है। 
और जिघर देखो उधर ही व्यक्ति लोभ, मोह, विपय, विकार तथा अन्य नाना 
प्रकार के जाल में फंसा हुआ है। माया का प्रलोभन इतना जवर्दस्त है कि 
उसके कारण उसकी हृष्टि अपने भविष्य की ओर नही जाती तथा परलोक मे 
क्या होगा, इसका भी उसे खयाल नहीं आता | 


किन्तु महाप्ररुष इसीलिये तो प्राणी को वार-बार चेतावनी देते हैं कि यह 
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जगत ओर इससे प्राप्त होने वाले सुख सच्चे नही हैं केवल सुखाभास ही कराते 
हैं । इस जगत के समस्त सम्बन्धी जो प्यार जताते हैं, उसमे भी स्वार्थ के 
अलावा कुछ नही होता । इसलिये हे प्राणी ! बडे-बडे राजा महाराजाओ, सेठ- 
साहूकारों तथा पदवीधारियों को जिस मायामय जगत ने लूट लिया है उससे 
सावधान रह, मुर्ख बनकर इसके फेंदे मे मत फेस अन्यथा यहाँ से विदा होते 
समय केवल पश्चात्ताप ही तेरे हाथ माएगा । 


जो भव्य जीव इस बात को समझ लेते है वे चाहे साधु बन जाँय या घर 
में स्हे, इस ससार मे जल कमलवत्‌ निलिप्त रहते हैं। इस विषय मे उदाह रण- 
स्वरूप एक बडा सुन्दर उदाहरण ग्रन्थों मे मिलता है-- 
मिथिला जलती है तो जलने दो ! 
एकबार मह॒षि व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव से कहा--“तुम राजा 
जनक के पास जाकर उनसे उपदेश ग्रहण करो ।” शुकदेव पिता की आज्ञानुसार 
मिथिलानगरी की ओर चल दिये | वहाँ पहुंचकर वे राजमहल के द्वार पर जा 
खडे हुए और द्वारपाल से अपने आने की सुचना राजा जनक के पास भेजी । 


राजा ने उत्तर मे कहला भेजा--/द्वार पर ठहरी ।” शुकदेव तीन दिन 
तक राजभवन के द्वार पर खडे रहे किन्तु जनक ने उन्हे भीतर नही बुलवाया । 
किल्तु इस पर भी शुकदेव को जरा भी क्रोध नही आया । राजा ने भी शुकदेव 
के क्रोध की परीक्षा लेने के लिये ही उन्हे तीन दिनो तक द्वार पर खडा 
रखा था| 

अन्त में चौथे दिन शुकदेव जी को महल में बुलाया गया । अन्दर जाकर 
उन्होने देखा कि राजा जनक स्वर्णमडित सिंहासन पर आसीन है, उतके सामने 
अनिद्य सुन्दरी नवयोवनाएँ नृत्य कर रही हैं, कुछ उनकी सेवा में सलस्त हैँ । 
तात्पयें यह कि राजा के चारो ओर ऐश-आराम के साघन बिखरे हुए थे और 
यही दिखाई देता था कि राजा जनक भोगो मे रत हैं । 

यह सब देखकर शुकदेव जी को बडी घृणा हुई और वे मन ही मन विचार 
करने लगे---“पिताजी ने मुझे किस नरक कुण्ड में भेज दिया । क्या यही राजा 
जनक का परम ज्ञान है कि इस प्रकार ससार के भोग-विलासो में रहा जाय ? 
मेरे पिता कितने भोले है कि इस विलासी राजा को वे परम ज्ञानी मानते हैं।' 


शुकदेव के मत के भाव उनके चेहरे पर भी आए बिना नहीं रह सके । 
एक कहावत भी है--- 
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“चेहरा, मस्तिष्क और हृदय दोनों का प्रतिबिम्ब है ।” 


तो शुकदेव के हृदय मे राजा जनक के प्रति जो नफरत भरे विचार आाए 
वे उनके चेहरे से भी झलकने लगे । राजा जनक ने उन्हें ताड लिया और वे 
कुछ कहने को उत्सुक ही हुए ये कि सयोगवश मिथिलापुरी में बठ़े जोरो से 
आग लग गई। बाहर से कर्मचारी दौडे हुए आये और व्यग्न होकर बोले--- 
“प्रहाराज | नगर में आग लग गई है और वह राजभवन तक भी पहुँचने 
वाली है ।” 


शुकदेव ने ज्योही यह वात सुनी सोचने लगे--'अरे भेरा दण्ड कमण्डल 
तो वाहर ही रखा है कही वह न जल जाय ।” यह विचारकर ज्योही वे वाहर 
जाने के लिये तैयार हुए कि महाराज के वाक्य उनके कानो भे पडे जो वे बाग 
लगने की खबर लाने वाले दूतों से कह रहे ये -- 


अनन्तश्चास्ति में वित्त, 

भन्ये नास्ति हि किज्चन । 
सिथिलाया प्रदग्धाया, 

त् में वह्मयति किज्चन 


अर्थात्‌-मेरा आत्मरूप घन अनन्त है। उसका अन्त कदापि नही हो 
सकता । इस मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नही जल सकता । 


राजा जनक के यह वचन सुनते ही शुकंदेव को वोध हो गया कि वास्तव 
मे जनक सच्चे ज्ञाती हैं, जिन्हे किसी भी सासारिक पदार्थ मे आसक्ति नहीं 
है । और जो व्यक्ति ऐसे-आराम के साधनों का उपभीग करते हुए भी राजा 
जनक के समान ससार से अनासक्त रहता है, वही ज्ञावी मोक्ष की प्राप्ति कर 
सकता है । उन्हें अपने आप में भी लज्जा महसूस हुई कि जहाँ राजा जनक 
मिथिला के जल जाने से भी व्यग्न नही हुए, वहाँ मैं अपने दण्ड-कमण्डल के 
जल जाने की सम्भावना से ही विकल हो उठा था। अव उन्हें जनक से उपदेश 
प्राप्त करने की आवश्यकता नही रही थी अत वे वहाँ से उलटे पैरो लौट 
बाए। 

उदाहरण से स्पष्ट है कि ममता और आसक्ति ही समस्त दुखो का कारण 
है । जिस भव्य प्राणी की किसी भी पदार्थ मे ममता वही होती, वह चाहे साधु 


हो या ग्ृहस्थ, अवश्य ही सुक्ति का अधिकारी वन सकता है। परच्तु जो व्यक्ति 
धर छोडकर सन्यासी का वेश धारण कर लेता है पर मन से अपनी वस्तु पर 
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से उसका मोह समाप्त नही होता, वह सन्‍्यासी का बाना पहनकर भी कभी 
अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर सकता । उसके लिये ज्ञान, दर्शन और 
चारित्र कुछ भी मूल्य नही रखते । न वह उन्हे प्राप्त ही कर सकता है और 
न उन्हें जीवन मे उत्तार सकता है । 

इसलिये वधुओ, सर्वप्रथम हमे सासारिक प्रलोभनो को ही जीतना है उन 
पर से ममता हटने पर ही हम ससार को जीत सकेंगे । एक पाश्चात्य विद्वान 
ते भी कहा है -- 

+ छह, गराग्राश्या ए 7९886॥06 (0 शाएफक्राव0प 75 8 शणतठाओ 

--प्रलोभन के अवरोध का प्रत्येक क्षण विजय है। --फेवर 

अगर व्यक्ति सासारिक पदार्थों से ममत्व नहीं हटाएगा तो वहू कदापि 
आत्म साधना के मार्ग पर नहीं चल सकेगा । क्योकि इस मायामय ससार मे 
कदस-कदम पर प्रलोभन के काँटे विछे हुए हैं और उनमे उलझ-उलझ कर 
राही या तो भटक जाएगा अथवा निराश होकर अपना मार्ग छोड बैठेगा । 

एक कवि ने यही वात कही है +- 

सभल सभल कर चलना रे जग में । 
कटक बिछे पडे पग-पग समेत 

कहते हैं--अरे चेतन ! अगर तू अपनी आत्मा को शुद्ध, बुद्ध और अरिहत 
बनाना चाहता है तो वहुत सोच-विचार कर तथा सभल सभल कर चल | 
त्याग और तपस्यामय इस आत्मसाथना के सार्ग मे समस्त सासारिक सुख रूपी 
काँटे जो कि आगे चलकर असह्य पीडा पहुँचाने वाले होते हैं, विछे हुए हैं । 
अत बहुत सोच विचारकर तथा सजग होकर इस पर चल | अन्यथा अगर 
ये चुभ गए तो जन्म-जन्मान्तर तक पाप कर्म बनकर भत्मा में चुभते रहेंगे । 
इस स्थूल पृथ्वी पर कुछ देर चलने के लिये मी कहा गया है (--- 

“उपानत्‌ सुखभगो वा, दूरतो वा विवर्जेनम्‌ ।” 

उपानत्‌ कहते है घूती को | भूमि पर चलने के लिये आप या तो घूती 
पहनकर अपने पैरो की रक्षा कर सकते हैं, अथवा कंटो भरा माग छोडकर 
अन्य रास्ते पर गमत करके मी अपने पैरो का वचाव कर सकते हैं । 

तो मोक्ष प्राप्ति के लिये भी इसी प्रकार साववानी से चलना पडेंगा। 
या नो घर में रहकर सुख-भोग भोगते हुए भी उनके श्रति आमक्ति बौर 


काँटो से बचकर चलो ३४७ 


प्रलोभन रूपी काँटो से बचे रहना पडेगा अथवा इस मार्ग को छोडकर त्याग, 
तपस्या, नियम तथा इन्द्रिय-सयम रूपी साधना का मागें अपनाना होगा । 
इस सार्ग पर चलने से काँटो का भय नही रहेगा तथा प्रत्येक व्यक्ति निर्भय 
होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ सकेगा । 


हम साधुओ को यही मार्ग अपनाना पडता है। गौतमस्वामी भी समस्त 
सासारिक भोग-रूप काँटो से बचने के लिये सम्यक ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र 
से थुक्त होकर इस मार्ग पर चल पडे ये । फिर भी भगवान ते उन्हे पुन -पुन 
आदेश दिया कि--हे ग्ोतम ' प्रवुद्ध होकर सयम मार्ग पर चलो तथा पापों 
से बचते हुए गाँव, नगर या वन में जहाँ चाहो शाति से विचरण करो । 


गाँव और नगरो मे जो प्रवुद्ध व्यक्ति विचरण करता है वह स्वयं तो 
शान्ति और सयमपूर्वक अपने आत्म-साधना के मार्ग पर चलता ही है, साथ 
ही सम्पर्क मे आने वाले अन्य व्यक्तियों को भी सही मार्ग सुझाता है तथा 
उन्हें समझा देता है कि आत्मा चैतन्य स्वरूप है । 

प्रबुद्ध व्यक्ति अज्ञानियों को वता देता है कि ससार के प्रत्येक जीव की 
आत्मा मे समान शक्ति है और प्रत्येक मे परमात्मा बनने की क्षमता है। 
अलग से उसे मन्दिरों, मसजिदो, गिरजाघरों या अन्य घमंस्थानो मे खोजना 
वृथा है । ये सब तो मार्ग हैं जो एक ही स्थान पर जिसे हम मोक्ष कहते हैं, 
पहुँचा सकते हैं | किसी शायर ने भी कितनी सुन्दर व सही वात कही है -- 

काबे जाना भी तो बुतखाने से होकर जाहिद। 
दुर इस राह से अल्लाह का घर कुछ भी नहीं । 

कहा है--अरे भक्त | अगर कावा जाना हो तो जाओ, पर मन्दिर से 
होकर भी एक मार्ग उधर को ही जाता है। अल्लाह का घर वहाँ से भी 
दूर नही है। 

तो बन्धुओ, आप समझ गए होगे कि सन्दिर, ससजिद, गिरजाघर या 
गुरुद्वारा कही से भी जाया जाय, उसमे कोई हज॑ नही है शर्ते केवल यही है 
कि पाप कर्म रूपी काँटो से आत्मा को बचाते हुए चला जाय । अगर ऐसा 
नही किया जाएगा तो कोई भी मार्ग मजिल तक पहुँचाने मे समर्थ नहीं हो 
सकेगा । इसलिये अगर हमे अपनी मजिल को पाना है, अपनी आत्मा को 
परमात्मा बनाना है तो पग-पग्ग पर विछे हुए इन कॉँटो को बचाकर समय 
मात्र का भी प्रमाद किये बिना चलते रहना है । तभी हमारी लक्ष्य पूर्ति 
हो सकेगी । 0 
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धर्मप्रेमी वन्धुओ, माताओं एवं बहनों ! 
कई दिनो से हमारा विपय श्री उत्तराध्ययन सूत्र की उन गाथाओं को 
लेकर चल रहा है जिनमे भगवान महावीर ने अपने सबसे बडे शिष्य गौतम 
स्वामी को अमूल्य शिक्षाएँ प्रदान की हैं। इससे यह साबित नही होता है कि 
गौतम अज्ञानी थे या वे उत्त वातो को जानते नहीं थे, किन्तु वडो का फर्ज ही 
यह होता है कि वे छोटो को सदा सावधान और सतके करते रहे । भाप 
जानते ही हैं कि आपका पुत्र पढने के लिये विदेश जाता है और विदेश जाने 
वाला स्वय ही समझदार तथा होशियार होता है । फिर भी आप लोग ट्रेन 
में वैठते-वैठते भी उसे कहते हैं रास्ते मे सावधानी से रहना, खाने-पीने का 
ध्यान रखना, फिक्ूल खर्च मत करना और किसी वुरे व्यक्ति की सगति मत्त 
करता, आदि आदि । 
इसीप्रकार भगवान ने अपने चौदहपूर्व का ज्ञान रखने वाले शिष्य 
गोतम को भी पुन पुन आत्म-कल्याणकारी शिक्षाएँ दी हैं जिनमे से कुछ के 
विपय में हम कई दिनो से जानते आ रहे हैं। आज हम इस शास्त्र के दसवे 
अध्याय की अन्तिम गाथा को देखेंगे जिसमे रचयिता ने स्वयं अपना मतब्य 
प्रगट किया है। कहा है -- 
वुद्धस्स मिसम्म सासिय, 
सुकहियमट्ट पोवसोहिय 
रागं॑ दोस च छिवदिया 
सिद्धिगईद गए गोयमे | 
त्ति वेसि । 


-+ठत्तराध्ययन सूत्र १०--३७ 


कहा है---सुन्दर अर्थ एवं पदों से सुशोभित--चुद्ध (तत्त्वज्) भगवान 


सुनकर हृदयगम करो ३४६ 


महावीर स्वामी की उत्तमोत्तम शिक्षाओं में निहित तत्वों का गौतम स्व्रामी 
पर ऐसा प्रभाव पडा कि वे सम्पूर्ण राग और द्वेष का नाश करके सिद्धि को 
प्राप्त हो गए यही मैं कह रहा हूँ ।” 

इस गाथा में सर्वप्रथम बुद्ध शब्द आया है। इस शब्द का अर्थ आपको 
बौद्ध धर्म के प्रचारक बुद्ध से नही, अपितु भगवान महावीर से ही लेना है । 
बुद्ध किसे कहते हैं और महावीर के लिये इसका प्रयोग क्यो किया गया है 
इस विपय में कहा है--- 


“बुद्धस्य-केवलालोकावलोकित समस्त वस्तुतत्वस्थ प्रक्रमाच्छ मन्‌- 
सहावीरस्य ।” 

अर्थात्‌--जिसने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक के पदार्थां को जान 
लिया है वह बुद्ध होता है अत भगवान महावीर के लिये ही बुद्ध विशेषण 
आया है। 


भगवान महावीर का दिया हुआ सदुपदेश अगर मुमुक्षु ग्रहण करे तो वह 
निश्चय ही परम शान्त और किसी भी प्रकार के दुख से रहित अनन्त सुख 
ख्प मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। पर ग्रहण करता ही तो महा कठिन है। 
चीतराग के वचनो को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया जाय 
तो उन्हे सुनने से क्या लाभ हो सकता है ” लाभ तभी हासिल हो सकता है 
जब कि शास्त्रो की वाणी को कान से सुतकर हृदय में उतारी जाप । अन्यथा 
सुना नही सुना सम'न है, लाभ कुछ नहीं। आप कहेगे--"हमने गेंवाया 
क्या ?” अरे भाई ! सर्वप्रथम तो आपने वर्तमान समय ही गेंवाया और 
माचरण नही किया तो भविष्य के लिये कुछ इकट्ठा नहीं किया | फिर दोनो 
ही तरफ से गये या नही ” किसी बात को सुनकर ह्ृदयगम करने से कितना 
लाभ होता है और व्यक्ति कप कितना महत्व बढ जाता है यह एक उदाहरण 
से स्पष्ट हो जाता है । आपने भी उसे समय-समय पर सुना ही होगा । 


लाख रुपये की मूर्ति 


एक शिल्पकार तीन मूर्तियाँ बनाकर किसी राजा के दरबार मे लाया । 
मृत्ियाँ तीनो ही अत्यन्त सुन्दर थी और देखने मे हुवहू एक ही जैसी दिखाई 
देती थी । रांजा को वे बडी पसन्द आई और उन्होंने कलाकार से उनका 
मूल्य पूछा । 

कलाकार ने एक-एक मूर्ति की ओर इगित करते हुए उत्तर दिया--- 
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घमंप्रेमी वन्धुओं, माताओं एवं वहनो । 

कई दिनो से हमारा विपय श्री उत्तराध्ययन सुत्र की उन गाथाओ को 
लेकर चल रहा है जिनमे भगवान महावीर ने अपने सबसे बडे शिष्य गौतम 
स्वामी को अमूल्य शिक्षाएँ प्रदान की हैं। इससे यह साबित नही होता है कि 
गौतम अज्ञानी थे या वे उन वातो को जानते नही थे, किन्तु वडो का फर्ज ही 
यह होता है कि वे छोटो को सदा सावधान और सतर्क करते रहे । आप 
जानते ही हैं कि आपका पुत्र पढने के लिये विदेश जाता है और विदेश जाने 
वाला स्वय ही समझदार तथा होशियार होता है । फिर भी आप लोग ट्रेन 
में बैठते-वैठते भी उसे कहते हैं रास्ते मे सावधानी से रहना, खाने-पीने का 
ध्यान रखना, फिलूल खर्च मत करना और किसी बुरे व्यक्ति की सगति मत 
करना, आदि आदि । 


इसीप्रकार मगवान ने अपने चौदहपूर्व का ज्ञान रखने वाले शिष्य 
गौतम को सी पुन पुन आत्म-कल्याणकारी शिक्षाएँ दी हैं जिनमे से कुछ के 
विपय में हम कई दिनो से जानते आ रहे है। आज हम इस शास्त्र के दसवें 
अध्याय की अन्तिम गाथा को देखेंगे जिसमे रचयिता ने स्वयं अपना मतव्य 
प्रगयट किया है| कहा है -- 
वुद्धस्स निसम्म भासिय, 
सुकहियमद्ठ पओोवसोहिय 
राग दोस च छिदिया 
सिद्धिगयई गए गोयमे । 
त्ति वेपि । 


-5उत्तराश्ययन सूत्र १०--३४ 


कहा है---“सुन्दर अर्थ एवं पदो से सुशोभित्त--चबुद्ध (तत््वज) भगवान 


सुनकर हृदयगम करो इ४डह 


महावीर स्व्रामी की उत्तमोत्तम शिक्षाओ मे निहित तत्वों का गौतम स्त्रामी 
पर ऐसा प्रभाव पडा कि वे सम्पूर्ण राग और हेप का नाश करके सिद्धि को 
प्राप्त हो गए यही में कह रहा हूँ ।” 

इस गाथा मे सर्वप्रथम बुद्ध शब्द आया है । इस शब्द का अर्थ आपको 
बौद्ध धर्म के प्रचारक बुद्ध से नही, अपितु भगवान महावीर से ही लेना है। 
चुद्ध किसे कहते हैं ओर महावीर के लिये इसका प्रयोग क्यो किया गया है 
इस विपय में कहा है--- 


“बुद्धस्य-केवलालोकाबलोकित समस्त वस्तुत्तत्वस्प  प्रक्रमाचछ मनु- 
महावीरस्प ।” 

अर्थात्‌--जिसने केवल ज्ञान के द्वारा समस्त लोक के पदांर्था को जान 
लिया है वह बुद्ध होता है अत भगवान महावीर के लिये ही बुद्ध विशेषण 
वाया है । 


भगवान महावीर का दिया हुआ सदुपदेश अगर मुमुक्षु ग्रहण करे तो वह 
निश्चय ही परम शान्त और किसी भी प्रकार के दुख से रहित अनन्त सुख 
रूप मोक्ष को प्राप्त कर सकता है! पर ग्रहण करना ही तो महा कठिन है | 
वीतराग के वचनो को इस कान से सुनकर इस कान से निकाल दिया जाय 
तो उन्हे सुनने से क्या लाभ हो सकता है ” लाभ तभी हासिल हो सकता है 
जब कि शास्त्रों की वाणी को कान से सुनकर हृदय मे उतारी जाय | अन्यथा 
सुना नही सुता सम न है, लाभ कुछ चही। आप कहेंगे--/हमने गेंवाया 
क्या ?” अरे भाई ! सर्वप्रथम तो आपने वर्तमान समय ही गेँंवाया और 
आचरण नही किया तो भविष्य के लिये कुछ इकट्ठा नहीं किया । फिर दोनों 
ही तरफ से गये या नही ” किसी बात को सुनकर हृदयगम करने से कितना 
लाभ होता है और व्यक्ति का कितना महत्व वढ जाता है यह एक उदाहरण 
से स्पष्ट हो जाता है । आपने भी उसे समय-समय पर सुना ही होगा । 


लाख रुपये की मूर्ति 


एक शिल्पकार तीन मूर्तियाँ बनाकर किसी राजा के दरबार मे लाया | 
मूतियाँ तीनो ही अत्यन्त सुन्दर थी और देखने मे हुबह्ु एक ही जैसी दिखाई 
देती थी । राजा को वे वडी पसन्द आईं और उन्होंने कलाकार से उनका 
मूल्य पूछा । 

कलाकार ने एक-एक मृूति की ओर इंगित करते हुए उत्तर दिया-- 
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“महाराज | इस मू्ति का भूल्य एक कौडी है, इसका एक रुपया और इस 
तीसरी का मूल्य एक लाख रुपया है। 


राजा कलाकार की वात सुनकर दग रह गए और बाँखें फाड-फाडकर 
पुन उन सूतियों की ओर बारी-बारी से देखने लगे । बहुत ध्यान से देखने 
पर भी उन्हे उनमे कोई अन्तर दिखाई नही दिया। एक-सा रग, एक-सा 
रूप, एक सी वनावट और एकसी नक्‍्काशी उन्हे तीनो मे दिखाई दे रही थी। 
सोचने लगे आखिर एक कोडी, एक रुपया और एक लाख रुपये जैसा अन्तर 
इस समान मूततियों मे किस प्रकार है ? जब उनकी समझ में किसी भी तरह 
यह अन्तर नही मालूम हुआ तो कलाकार से ही यह फरके बताने के लिये 
कहा | 

कलाकार ने कहा- “महाराज ! एक डोरा मेंगवा दीजिये, मैं अभी 
आपको इनमे रहा हुआ अन्तर बताए देता हूँ ।” इशारा करते ही डोरा आा 
गया । अब कलाकार ने तीनो सुन्दर मूर्तियां राजा के सामने रखी और एक 
मूर्ति के कान मे डोरा डाला । डोरे का अगला हिस्सा मूर्ति के दूसरे कान में 
से निकल गया | यह दिखाकर कलाकार बोला--महाराज ! यह मूर्ति केवल 
एक कौडी के मूल्य की है । वह इस प्रकार कि यह मूति उस व्यक्ति के समान 
है जो हित शिक्षा या सदुपदेश को इस कान से सुनकर उस कान से निकाल 
देता है ! 

अब दूसरी मूर्ति की परीक्षा करने की वारी आई । कलाकार ने उस 
मूति के कान में भी डोरा डाला । उस दूसरी मूर्ति के कान मे डाला हुआ 
डोरा मृति के मुंह से वाहर निकला । यह दिखाकर शिल्पी वोला--महाराज 
यह मूर्ति एक रुपये के कीमत की है, क्योकि यह ऐसे मनुष्यों का प्रतिनिधित्व 
करती है जो उत्तम वातों को सुनकर दूसरे कान से तो नही निकालते पर 
जवान से कहकर भूल जाते है । राजा मूर्तियों के गुण जानकर चकित और 
प्रसन्न हो रहे थे । अब उनकी उत्सुकता तीसरी मूर्ति का गुण जानने मे वढी 
कि इस एक लाख रुपये के मूल्य की मूर्ति मे ऐसा कौनसा गुण है ? उन्होंने 
कलाकार से शी घ्रतापूवंक उस मूर्ति का गुण बताने के लिये कहा । 

शिल्पकार ने पुन डोरा उठाया और तीसरे नम्बर की मूर्ति के कान मे 
डाला राजा और समस्त दरवारी बडी व्यग्रता के साथ मूर्ति पर हृष्टि 
गडाए हुए ये कि क्या रहस्य अब सामने आनेवाला है ? सबने देखा-- 
कलाकार के द्वारा मूर्ति के कान में डाले हुए डोरे का मुह कही से भी बाहर 
नही निकला । राजा ने इसका कारण पूछा । 
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कलाकार ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया--महाराज ! इस मूतति के 
कान में डाला हुआ डोरा न कान से बाहर निकलता है और न मुह से। 
यह सीधा इसके पेट में उतर गया है। इसीलिये इसका मूल्य एक लाख 
रुपया है। यह मूर्ति बताती है कि अगर मनुष्य सुने हुए उपदेशो को, महा- 
पुरुषों की शिक्षाओ को और शास्त्रों के वचनों को कान से सुनकर हृदय मे 
उतार ले तो अपनी आत्मा को पूर्णतया विशुद्ध बनाकर मोक्ष को पा सकता 
है। ऐसा गण रखने वाला व्यक्ति ही लाख रुपये का या मारवाडी भाषा मे 
'लाखीण।' पुरुष कहलाता है । 

सस्कृत भाषा मे भी वीतराग-वाणी को हृदय मे धारण करने वाले तथा 
उन पर चिन्तन-मनन करने वाले व्यक्ति को ही आँख वाला कहते हैं। इलोक 
इस प्रकार है--- 


चक्षुष्मतस्त एवी, ये श्रृतज्ञान चक्षुषा । 
सम्यफ सर्देव पश्यत्ति, भावान्‌ हेयेतरए्लरा ॥ 


कहते हैं---आँख अलग है और आँखवाले अलग हैं। गाडी अलग है और 
गाडी वाला अलग है। अपने क्ैंस आँख हैं पर उसका उपयोग नही किया 
जाय तो आँख के होने से क्या लाभ है ? आँख होकर भी अगर व्यक्ति आँख 
मूदकर चले तथा रास्ते मे ठोकरें खाता जाय तो उसे आप मूर्ख ही कहेंगे । 


कवि ने श्लोक मे आँख को श्रुत ज्ञान की उपमा दी है | श्रुत ज्ञान रूपी 
आँख खुली होने पर व्यक्ति मली-भाँति जान सकता है कि शास्त्र क्या कहते 
हैं ” सम्यक दर्शन, ज्ञान और चरित्र क्या हैं तथा वे किस प्रकार गात्मा को 
उम्नत और निष्पाप बनाते हैं ” मनुष्य के लिये हेय, श्ेय तथा उपादेय अर्थात्‌ 
छोडने, जानने और ग्रहण करने लायक क्‍या है ? श्रुत ज्ञान रूपी चक्षु से ही 
मानव विषय-विकारो से अजित होनेवाले पापों का तथा सत्य, अहिसा 
अचौय आदि सदिगुणों से होने वाले लाभो का ज्ञान कर सकता है। 


हितोपदेश मे कहा गया है -- 
सर्वस्थ लोचन शास्त्र यस्य नास्त्यथ एबस ! 


शास्त्र सबके लिये नेत्र के समान हैं। जिसे शास्त्र का ज्ञान नही वह 
बन्धा है। 


वस्तुत शास्त्रों का ज्ञान किये बिना नही जाना जा सकता कि श्वावक के 
कर्तव्य क्या हैं और साधुओ के क्‍या हैं ” वीतरागों की चाणी स्पष्टत दोनों 
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के अपने-अपने कर्तव्य और अपनी अपनी चर्चा के विषय मे बताती है किस्तु 
अगर श्वावक उसके अनुसार न चले तो उनकी भूत है भौर साधु भी अपनी 
चयी का शास्त्रानुसार पालन न करे तो उनकी महा भयकर गलती है। 
भगवान किसी को भी राखी नही बाँधते अर्थात्‌ वे किसी का भी पक्षपात नहीं 
करते । श्रावक हो या साधु सब अपनी-अपनी करनी का ही फल प्राप्त करते 
हैं। 'जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा' यह कहावत यथार्थ है। न उत्तम और 
शुभ करनी के बिना श्रावक का कल्याण होगा और न ही उपयुक्त करनी के 
बिना साधु का ही उद्धार हो सकेगा । 


इसलिये शास्त्र-श्रवण करके उसे हृदयगम करना तथा आचरणों में 
उतारना अनिवार्य है। अन्यथा सुनना, नहीं सुनना वरावर है । जिस प्रकार 
आँख होते हुए भी बिना उनका उपयोग किये अन्धघे के समाव चलना । जो 
अ्रुतज्ञान रूपी माँख को पाकर भी उसका सदुपयोग नही करते उनकी बात्मा 
उन्नत होने के बजाय पतन की ओर ही अग्रसर होती है। 


एक सुमापित में पतन के तीन कारण बताए गए हैं। कहा है--- 


विहितस्याननुप्ठाना-झ्िन्तिस्थ चर सेवनात्‌ । 
अनिग्रहाच्चेनल्द्रयाणा, नर पतनमृच्छति ॥ 


पतन के तीन कारणों मे से पहला कारण है विहित यानी जो कहा गया 
है । ससार के प्रत्येक क्षेत्र में अपने-अपने नियम होते है । आपके समाज में 
कुछ सामाजिक नियम होते हैं, जिनका पालन न करने पर आप समाज से 
बहिप्कृत किये जा सकते हैं। राजनीति के भी अनेकानेक नियम होते हैं 
जिनका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना पडता है। अगर राज्य के नियमो के 
विरुद्ध कोई कार्य करता है तो वह अपराध माना जाता है तथा राज्य उसे 
सजा दिया करता है। 

आपके बीच में एस० डी० एम० साहव बैठे है इन्होने सरकार को अपनी 
अमूल्य सेवाएँ दी हैं । अब तो उन कार्यों से रिटायर हो गए है । लेकिन अपने 
कार्य-काल में अगर आप राजनीति के अनुसार नहीं चलते, उनका यथाविधि 
पालन नहीं करते तो इस ऊँचे पद पर कैसे पहुँचते ? कहने का अभिप्राय 
यही है कि जो व्यक्ति राज्य के नियमों का पालन नहीं करता उसकी व्ग्त्मा 
पतन की ओर बढती है तथा वह नाना प्रकार के गैर-कादूनी कार्य करके कद 
खाने में सडता है। 

समाजनीति और राजनीति के अनुसार ही घ॒र्मनीति के भी अनेक नियम 
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हैं जितका श्रावको और साधुमो को पालन करना चाहिए । पर आमतौर, पर 
हम देखते हैं कि ऐसा होता नहीं है । घर्मनीति का अथवा धर्म के नियमों का 
पालन करने मे व्यक्ति उपेक्षा और प्रमाद करता है । 


इसका सबसे बडा कारण यही है कि समाज के और राज्य के नियमो का 
पालन न करने पर आपको उसकी सजा प्रत्यक्ष रूप से भोगनी पडती है और 
घ॒र्म के नियमों के पालन न करने पर प्रत्यक्ष रूप मे कोई फल नही भोगना 
पडता । पर बघुओ, यह याद रखो कि समाज और राज्य के नियम तोडने पर 
तो आपको केवल इस जन्म में ही सजा भोगकर छुटकारा मिल जाता है । 
प्र धर्म के नियमो का पालन न करने पर उनके लिए अनेक जन्मो तक सजा 
भोगनी पडती है । सत्य वोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, 
तथा दान, शील, तप व भाव की आराधना न करना घर्म के नियमों का 
तोडना ही कहलाता है जिनके कारण ऐसे पाप कर्म बेच जाते हैं जो जन्म- 
जन्मान्तर तक भी आत्मा को सजा देते रहते हैं तथा उसे इस ससार की 
चौरासी लाख योनियो में पुत -पुन जन्म-मरण कराया करते हैं। इसीलिए 
इलोक में कहा गया हैं कि विहित नियमों का पालन न करने पर आत्मा 
का पतन होता है । 


पतन का दूसरा कारण सुभाषित मे कहा गया है--निदित कार्यों का 
करना । जिन कार्यो की निन्‍दा की गई है, तिरस्कार किया गया है उनका 
सेवन करने से भी आादमी पततित होता है। प्रश्न होता है कि वे निदित कार्य 
व आचरण कौन-कौन से हैं जिनकी शास्त्रो मे निंदा की गई है। उत्तर मे 
कहा जा सकता है-- क्ोघ, मान, माया, लोभ तथा ईर्प्या द्वेपष आदि निदनीय 
विकार हैं । जिनका नाश करना आवश्यक है अन्यथा ये आत्मा को कभी भी 
कर्म-मुक्त नही होने देंगे । कहा भी है -- 


कोह च माण च॒ तहेव माय, 
लोभ चउत्थ. अज्मत्तदोसा । 
ऐयाणि बता अरहा महेसी, 
ण॒ कुब्बई पाव ण कारवेह ॥ 


भगवान ने इन चार कपायो का वमन किया हैं, छोड दिया है तभी वे 
वदनीय बने । अन्यथा वे भी हमारे समान ही साधारण व्यक्ति थे | किन्तु 
कपषायो का त्याग करने से उनके घनघात्ती कर्म नष्ट हो गये । 


अभी मैंने कहा कि भगवान्‌ ने चारो कपायो का वमन किया | वमन के 
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स्थान पर त्याग करना भी कहा जा सकता है। पर त्याग करने की वजाय 
वमत करता यह कहना अधिक उपयुक्त है। क्योकि छोडी हुई या त्याग की 
हुई वस्तु तो पुन ग्रहण की भी जा सकती जिस प्रकार नदीपेण मुनि ने मुनि 
धर्म त्यागकर बारह वर्ष तक एक वेश्या के यहाँ निवास किया था । 


शास्त्रो मे उल्लेख है कि जिस समय नदीपेण ने दीक्षा ग्रहण की उस समय 
आकाशवाणी हुई थी कि अभी तुम्हारे भोगावली वाकी हैं) किन्तु नदिषेण 
ने नहीं माना और सयम अगीकार कर लिया | 


सयमी बनने के पश्चात्‌ एक वार वे विचरण करते हुए वेश्याओ के मुहल्ले 
मे जा पहुँचे । ऊपर की ओर देखा तो दिखाई दिया कि झरोखो मे से दो 
वेश्याएँ झाँक रही है। एक ने मुनि से कहा---मुनि जी, आप इधर आए तो 
हैं किन्तु कुछ घन भी आपके पास है या नही ?” 

इतने मे दूसरी बोल पडी---“इनके पास घन कहाँ पडा है ? देखती नही 
है स्वय ही तो झोली भे काठ के वर्तन लेकर भिक्षा माँगते हुए फिर रहे हैं ।” 


नदिपेण मुनि ने यह वात सुनी तो उन्हें क्रोधष आ गया और उसी समय 
अपनी लब्धि का प्रयोग करके उन्होने वारह करोड सोनैयो की वर्षा वेश्या के 
माँगन में करवादी । तथा उन्हे लेने के लिए वेश्या को कह दिया । 


किन्तु वेश्या वोली -- महाराज मैं मुफ्त का पैसा नही ले सकती । अगर 
भापको मुझे इन्हें देना है तो आपको मेरे यहाँ रहना पडेगा ।” और मुनि नदिषेण 
को वहाँ रहना पडा । किन्तु इतने पर भी उनका निय्रम था कि वे प्रतिदिन 
दस व्यक्तियों को प्रतिवोध देने के पश्चात्‌ ही अपने मुंह में अन्न व जन 
डालते थे । 


घीरे-धीरे नदिषेण को वेश्या के यहाँ रहते हुए बारह वर्ष व्यतीत 
हो गये । एक दिन वे नौ व्यक्तियों को ही प्रतिवोध दे पाए थे कि दिन बहुत 
चढ गया और वे भोजन नही कर पाए क्योकि दसवाँ व्यक्ति उन्हें प्रतिवीध 
देने के लिये मिला ही नहीं । है 

यह देखकर वेश्या जो कि यह समझने लगी थी कि अब ये मुझे छोडकर 
कहाँ जा सकते हैं, ताना देती हुई वोली--मुनि जी । प्रतिवोध देने के लियि 
दमवाँ कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिलता तो तुम स्त्रय ही दसवें क्यो नही 
बन जाते ? वेश्या का यह कहना ही था कि नदिषेण उसी क्षण उठ खड हुए 
झौर यह कहते हुए चल दिये--/हाँ, यही बात ठीक है । 
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कहने का आशय यही है कि त्यागे हुए पदार्थों को तो फिर ग्रहण किया 
जा सकता है किन्तु उत्तम से उत्तम पदार्थ का भी वमन करने के पश्चात्‌ उसे 
कोई ग्रहण नही करता । भगवान के लिये इसीलिये कहा गया है कि उन्होंने 
चारो कपायो का जो कि निदनीय हैं, वमन कर दिया था। और वमन कर 
देने के पश्चात कदापि उनका सेवन नही किया अत वे ससार-सागर को पार 
कर गए। 

पतन का तीसरा कारण बताया है--इन्द्रियों के विषय में आसक्त रहना। 
जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त नही कर पाता है उसका नाना 
प्रकार से पतन होता है जो अनन्त वेदनाओ का कारण बनता है। 
कहा भी है -- 


“आपद/म्‌ प्रथित पथा इन्द्रियाणामसयम ।” 


--इन्द्रियो का असयम अर्थात्‌ विषयो का सेवन ही आपत्तियो के आने 
का मार्ग कहा गया है! 


आज के युग में लोग कुछ तो समय के प्रभाव से और कुछ पश्चिमी 
सभ्यता और शिक्षा के प्रभाव से विलासिता की ओर बढते जा रहे हैं । वे 
अधिक से अधिक भोग-विलास कर लेने मे ही जीवन की सार्थकता मानते हैं । 
हमारे भारत की प्राचीन सस्कृति और विचारधारा की ओर उनकी उपेक्षा 
है, उसे हेय कहने मे भी वे नहीं चूकते | इसका कारण यही है कि उन्हे 
सच्चे आनन्द की परिभाषा ही मालृम नही है । 

महात्मा गाँधी का कथन है -- 

“सुख-दुख देने वाली बाहरी चीजों पर आनन्द का आधार नही है। 
आनन्द सुख से भिन्न वस्तु है। मुझे धन मिले और मैं उसमे सुख मानूं यह 
मोह है। मैं भिखारी होऊँ, खाने का दुख हो, फिर भी मेरे इस चोरी या 
किन्‍्ही दूसरे प्रलोमनो मे न पडने मे जो बात मौछूद है वह मुझे आनन्द 
प्रदान करती है ।” 

गांघी जी के कथन से स्पष्ट है कि वाह्म पदार्थों से प्राप्त होने चाला 
सुख, सुख नही अपितु सुखाभास मात्र है। आनन्द का सच्चा स्रोत तो अपने 
अन्दर ही है अत उसे अन्दर से ही खोज कर निकालना होगा । आध्यात्मिकता 
का प्रित्याग करके कोरी भौतिकता का आश्रय लेने पर मानन्द की प्राप्ति 
होना कदापि समव नही है । 


३५६ बानन्द प्रवचन तृवीय भाग 


इस ससार मे सदा से दो प्रकार की भावनाएँ मनुष्यों के अन्दर रहती 
भा रही है। एक को हम आसुरी भावनाएँ कहते हैं और दूसरी को देवी । 
जो व्यक्ति सासारिक सफलतादो की प्राप्ति में अर्थात्‌ इन्द्रिय सुखो के सम्पूर्ण 
साधन जुटा लेने मे और उनका भोग करने मे ही प्रयत्तशील रहते हैं, घन 
सम्मान और पदवियों के अभिलापी वने रहते है वे अपने इन भौतिक प्रयासों 
के कारण आत्मा और आत्मा के लाभ को सर्वंथा भुला बैठते है । उन्हे हम 
आसुरी भावनाओं के स्वामी कह सकते हैं । 


वे भूल जाते है कि हम चाहे जितने भोग मोगे मगर उनका अन्त न कभी 
आया है और न ही आएगा किन्तु हमारी उम्न इस तृष्णा का गड़ढा भरते-भरते 
ही पूरी हो जाएगी । अर्वोत्‌ हम भोगो को शान्त नही पायेंगे और ये भोग 
शरीर व इन्द्रियो के नष्ट होते ही हम छोड देंगे । 
मुस्लिम शायर जोक ने कहा है -- 
दुनिया से जोक रिश्तये-उल्फत को तोड दे । 
जिस सर का ये बाल उसी सर में जोड दे ॥ 
पर जौक नहीं छोडेगा इस पोरा जाल को | 
यह पीरा जाल गर तुझे चाहे तो छोड दे ॥। 


कवि का कहना है कि मनुप्य को चाहिए तो यह कि वह ससार के प्रति 
मोह को समाप्त कर दे तथा यह आत्मा जिस परमात्मा का अश है उसी मे 
उसे मिलादे किन्तु जौक का कथन है कि लोग दुनिया को नहीं छोडते चाहे 
दुनिया ही उन्हे निकम्मा करके त्याग देती है ।/ और अपनी इस आसरीवृत्ति 
के कारण वे ऐसे निविड पाप कर्मो का बधन कर लेते हैं कि सच्चे आनन्द का 
अनन्तकाल तक भी अनुभव नही कर पाते । 

किन्तु दैवी मावनाएँ रखने वाले भव्य पुरुष महापुरुषों के उपदेश सुवकर 
तथा शास्त्र श्रवण करके अपने आत्मा की पहचान कर लेते है तथा उसमे रहे 
हुए सदुगुणो को एवं उसमे रही हुई अनन्तशक्ति व चमत्कारिक कलाओ को 
जगा लेते हैं । भगवान के उपदेशो को सुनकर वे सचेत हो जाते हैं और देवी 
भावनाजो के स्वामी वनकर जान लेते हैं कि इन समस्त भौतिक सुखों से परे 
भी कोई सुख व आनन्द है जिसकी तुलना में ससार के सम्पूर्ण सुख तुच्छ हैँ 
वे धीर वीर और सयमी पुरुष जीवन के रहस्य, उसके लाभ भर उसका 
अद्भुत शक्ति को जानकर आशा और तृपष्णा पर सर्दव के लिए विजय 42 
कर लेते हैं। सस्तार के प्रति मोह को त्याग कर आत्मा से नाता जोटते हूँ। 
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वे महापुरुष स्वय तो जागृत हो ही जाते हैं, ससार के अन्य प्राणियों को भी 
जगाने के लिए कहते है--- 
तस्मादनन्तमजर परम विकासी । 
तद्व्रह्म चिन्तय किमेभिरसद्विकल्प ॥। 
यस्पानु्षाड्िण इसे भुवनाधिपत्य-- 
भोगादय क्पण लोकमता भवन्ति ॥ 
--भत्‌ हरि 
कहते हैं--हे प्राणियों ! तुम तो अजर, अमर अविनाशी एव शान्तिपूर्ण 
परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करो । ससार के मिथ्या जजालो में कुछ भी नही 
है । ये सब अनित्य और असार हैं अत उस अभुृतपूर्व परमानन्द की प्राप्ति का 


प्रयत्न करो जिसके समक्ष पृथ्वी पत्ति महाराजाओं का आनन्द भी सर्वथा तुच्छ 
दिखाई देता है । 


मतलब यही है कि ससार के भोग-विलासो में तनिक भी आनन्द नहीं 
है, उनमे तुम जो आनन्द मानते हो वह क्षणिक है | सच्चा आनन्द कही वाहर 
प्राप्त नही हो सकता वह तो अपनी आत्मा से ही प्राप्त हो सकता है । 


महात्मा कवीर ने भी कहा है -- 


ज्यों नयतन मे पृतली, त्यो मालिक घट माहि 
मर नर जाने नहीं, बाहर ढूंढन जाहि ॥ 
कस्तुरी कुण्डल बसे मृग दूढ़े वन मांहि। 
ऐसे घट-घठ ब्रह्म है, दुनिया जाने नाहि॥ 


जिस प्रकार आँखो मे पुततलियाँ हैं, उसी तरह हृदय मे परमात्मा है किन्तु 
मू्खे व्यक्ति उसे ढूंढने के लिए बाहर भागते फिरते हैं । 


दूसरा उदाहरण भृग का दिया गया है । कहा है-कस्तू री हिरण की अपनी 
नाभि में ही होती है किन्तु वह उसे खोजने के लिए वन-वन से भटकता है। 


आशय कहने का यही है कि सच्चा आनन्द एवं मोक्ष प्राप्ति का स्थान 
तो मानव की अपनी आत्मा ही है पर दुर्वुद्धि के कारण वह उस आनन्द को 
ससार के भोगो मे पाना चाहता है और कुछ व्यक्ति अगर भोगों से विरक्त हो 
जाते हैं तो साधु सन्‍्यासी का भेष धारण करके मन्दिर मस्जिद, गुरुद्वारा 
आदि स्थानों मे या तीर्थ स्थानों मे भगवान को खोजते फिरते हैं । दोनो ही 
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प्रकार के व्यक्ति अज्ञान मे रहते हैं। न उन्हे आनन्द ही प्राप्त हो पाता है | 
ओर न भगवान ही । इसका कारण कवि सुन्दरदास जी बताते हैं -- 


कोउक जात प्रयाग बनारस कोउ गया जगन्नाथहि घाव । 
कोउ सथुरा बदरों हरिद्वार सु कोड गगा कुरुक्षेत्र महावे ॥ 
कोउक पुष्कर हल पच तीरथ दौरहि दौरिजु द्वारिका जावे । 
सुन्दर वित्त गड़यो घर माँहि सु बाहर ढूँढत क्यो करि पाव ७ 
सरल और सीघधी-साधी भाषा मे कवि ने कितनी रहस्यपूर्ण बात कह दी 
है कि जिस प्रकार घर मे गडा हुआ घन बाहर ढूँढने से नहीं मिल सकता, 
उसी प्रकार जो परमात्मा अपनी आत्मा से ही निहित है वह प्रयाग, काशी, 
गया, पुरी, मथुरा, कुरुक्षेत्र और पुष्कर आदि तीर्थों मे कैसे मिल सकता है ? 
तो बन्धुओ, मैं आपको यह बता रहा था कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके 
हृदय का नाता अविच्छिन्न रूप से प्रभु से जुडा रहता है। उनका चित्त 
दुनियादारी की झझटो से मुक्त और निर्मल, भावनाएँ शुद्ध और क्रियाएँ 
निष्कपट होती है । प्राणी मात्र के प्रति उनकी अपार करुणा और स्नेह की 
भावना होती है | उतके श्रुत ज्ञान-हूपी, नेत्र सदा खुले रहते हैं और इसी- 
लिए वे कभी कोई निदित कर्म नही करते और अपनी बात्मा को पतन के 
रास्ते पर नही जाने देते । वे मली-भाँति जान लेते हैं कि कर्म-वन्बनो के मूल 
कारण राग और हेप ही हैं, जब तक इन्हें नही जीत लिया जाता, स्वर्ग और 
मुक्ति की कामना निरथंक है । 
साधारण पुरुषो की तो वात ही क्या है मगवान महावीर के शिष्य स्वय 
गौतसस्वामी को भी भगवान के प्रति जब तक राग भाव रहा, वे केवल ज्ञान 
की प्राप्ति नही कर सके । यद्यपि उनका भगवान के प्रति प्रशस्त राग था। 
देव, गुरु और धर्म के प्रति जो राग होता है वह प्रशस्त कहलाता है तथा ससार 
के अन्य पदार्थों के प्रति रहा हुआ राग अप्रशस्त की कोटि में आता है। 


तो अपने गुरु के प्रति भी गौतम स्वामी का प्रशस्त राग था किस्तु उसके 
कारण भी उन्हे केवल ज्ञान की प्राप्ति नही हो सकी । कई वार इसके लिए 
उनके मन में वडा ख्याल आया और--- 
एक दिन गोंतम सन चितवे जी, 
सने क्यो न उपजे केवल ज्ञान ? 
खेद पाम्या प्रभु देखने, 
बुलाया श्री वर्घभान जी । 


सुनकर हृदयगमस करो. ३५६ 


अर्थात्‌ एक दिन गौतम स्वामी बडे दुख पूर्वक विचार करने लगे कि मेरे 
अनेक ग्रुरु भाई केवल ज्ञान की प्राप्ति करते जा रहे हैं किन्तु मुझे वह क्यों नही 
प्राप्त होता ? 


उनकी इस विचारधारा को सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया और उन्हें अपने 
समीप बुलाकर परम स्नेह से कहा--- 


थारे ने म्हारे गोयसा, घणा काल नी प्रीत। 
आगे हो आरा भेला रह्मया, बलि लोड बड़ाई नो रोत जी । 
सोह कर्म ने लोजो जीत जी, केवल आडी छे याही भीत जी । 


क्या कहा भगवान ने ? कहा था--हे गौतम ! तुम्हारा और मेरा बहुत 
समय यानी बहुत जन्मो से स्तेह चला आ रहा है। बडे छोटे बनते हुए इसी 
प्रकार हम पहले भी साथ रहे हैं। पर अब तुम मेरे प्रति रहे हुए मोह को 
जीतो । क्योकि तुम्हे केवलज्ञान प्राप्त होने मे मात्र यही एक रुकावट है । 


इसीप्रकार मस्तक पर मडराता हुआ केवलज्ञान गौतमस्वामी को प्राप्त 
नही हो सका था, जब तक उनका भगवान के प्रति प्रशस्त या विशुद्ध राग रहा । 
जब उनका चिन्तन इसके विपरीत चला और उन्होने विचारा कि आत्मा का 
कोई नही है सब अपने-अपने कर्मों का फल भोगते हैं किसी पर भी राग रखना 
निरर्थक है, तो क्षण भर मे उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । राग दशा से 
ऊपर आते ही उनके लक्ष्य की पूर्ति हुई और सिद्ध बने । 


तो हमारा विषय आज यही चल रहा है कि हमे वीतरास के वचनो पर 
विश्वास करना चाहिए तथा उन्हे हृदयगम करते हुए आचरण मे उतारना 
चाहिए | अगर हमारे श्रुतज्ञान रूपी चक्षु उघडे रहेगे तो हमारा मन कभी 
भी निन्दित कर्मों को करके कर्मों का वन्धन नही करेगा । उलठदे प्रतिक्षण यह 
विचार करेगा कि जीवन के अमुल्य क्षण एक-एक करते निकले जा रहे हैं और 
जीवन का कुछ भी लाभ नही मिल पा रहा है । ऐसी ही विचारधारा वाले 
किसी कवि ने कहा है--- 


वे ही निसि वे ही दिवस, वे ही तिथि वे बार। 
वे उच्यम वे ही क्रिया, वे ही विषय विकार ॥ 
वे ही विषय विकार, सुनत देखत अरु सूंघत । 
वे ही भोजन भोग जागि सोवत अर ऊँधत 0७ 
महा मिलज यह जीव, भोग में भयो विदेही । 
गजहूँ पलटत नाहि, कढ॒त ग्रुण वे के वे ही ॥ 
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कवि ने अपनी कुण्डलिया में मन के सच्चे पश्चाताप का कितना सुन्दर 
चित्र खीचा है ? कहा है--पूर्व की तरह ही दिन, रात, तिथि, वार, नक्षत्र 
मास, औौर व आते है तथा जाते हैं। उसी तरह हम खाते-पीते सोते-जागते 
तथा काम-घन्बे करते हैं। कोई भी परिवर्तत दिखाई नही देता । जिन निरथंक 
कार्यो को पहले करते थे अब भी उन्हे ही वारम्वार किये जा रहे हैं । यद्यपि 
हम देखते हैं कि इन्हे करने से भी हमारी इन्द्रियों की कभी तृप्ति नहीं हो 
पाती, हमारी लालसा कभी समाप्त नहीं होती फिर भी महान माश्चर्य है कि 
हम इस असार और मिथ्या ससार से मोह नही त्यागते । 


वन्धुओ, जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वे शने -शने अवश्य ही अपने आपको 
बदल लेते हैं । उनका पश्चाताप निरर्थक नही जाता और सुबह का भूजा हुआ 
जिस प्रकार शाम को घर आ जाता है, उसी प्रकार वे भी अपने आत्म-स्वरृप 
को प्राप्त कर लेते हैं। चाहिए मनुष्य मे आत्म-कल्याण की सच्ची लगन और 
सच्चा पुरुपार्थ । इन दोनो के सहारे वे अनन्त कर्मों की निर्जरा करके भी 
अन्त मे मुक्ति प्राप्त करने मे सफल हो जाते हैं । । 


२७ 
जीवन को नियत्रण मे रखो 





धर्मप्रेमी बधुओ माताओं एवं बहनों ! 

भगवान महावीर ने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के दो कारण बताए 
हैँ । एक श्रावकंधर्म और दूसरा साधुधर्म । 

यहाँ एक वात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि श्रावकधर्म और 
गृहस्थधर्म मे बडा भारी अन्तर है। कहने मे हम आप सभी को श्रावक कहते 
हैं, किन्तु वास्तव मे आप सब श्रावक नहीं कहला सकते । श्रावक आप तभी 
कहला सकते हैं, जव कि श्रावक धर्म के लिए बनाए हुए नियम या ज़्त अगी- 
कार करें । जब तक ब्रत अभीकार नही किये जाते और बगीकार कर लेने पर 
उनका पालन नही किया जाता, तब तक 'अनेकानेक अनर्थ जीवन में घटने की 


आशका बनी रहती है। 
ठेढी खीर 


भाप सोचते होगे कि श्रावक के ब्नतो का पालत करना कौनसा कठिन 
काम है ? आखिर तो श्रावक भी हमारे जैसे गृहस्थ ही होते हैं । किन्तु ऐसा 
नही है, श्रावक धर्म का पालन करना भी ठेढी खीर है। कभी-कभी तो ऐसे 
प्रसग आते हैं कि श्रावक को अपने प्राणो का बलिदान भी देना पढ़ता है। 
सुदर्शन सेठ श्रावक थे किन्तु एकपत्नी ब्रत के घारी होने के कारण उन्हे यूली 
की सजा दी गई थी । यह तो उनके धर्म का प्रभाव था कि सूली भी सिंहासन 
बन गई । गरणक भी श्आावक थे, पर देवता के द्वारा धर्मे-त्याग का कहने पर 
भी उनके इल्कार करने से उन्हे जहाज समेत जल में डूबने की नौबत आई। 
सती सुमद्रा भी श्राविका थी और उसके अपने घ॒र्मं और त्रतो का पूर्णतया 
पालन किये जाने से घर-घर में गाई जाने वाली कलक की कहानी भी यश 
प्राप्ति का कारण बनी । 


कहने का अभिप्राय यही है कि श्रावकधर्म का फल तो प्राणी को महान 
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यश ओर पुण्य के रूप मे मिलता ही है किन्तु उनका पालन करने में कभी- 
कभी बडी विपत्तियाँ भी झेलनी पडती हैं । 


जब तक आप ब्रत भ्रहण नही करते आपको कही कोई दिक्कत महसूस 
नही होती और आप खुले रहते हैं, किन्तु ब्रत ग्रहण करने के पश्चात्‌ आपको 
मर्यादा मे रहना पडता है। राजति-मोजन का आप त्याग करते है तो समय पर 
खाना पडेंगा | दिशा की मर्यादा की है तो उससे आगे नहीं जा सकते | घन 
की सीमा निश्चित कर ली है तो सीमा से अधिक नहीं रख सकते | अहिसा 
सत्य, अचौर्य और ब्रह्मचय का भी पालन करना होगा । इस प्रकार जितना 
त्याग किया जाय उसका पालन भी चाहे जितनी परेशानियाँ क्यो न सामने 
आएँ, करना तो पडेगा ही | व्रतों का ग्रहण करना अपने आपको एक सीमा 
में बाँध लेना होता है जिसका आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा 
करने पर ही आप सच्चे श्रावक कहला सकते हैं। और आपका जीवन मर्यादित 
सनन्‍्तुलित और सुन्दर वन सकता है। नदी जब तक अपने दोनो कितारो के 
वीच में वहती है, तभी तक उसकी महत्ता है। अगर वह अपनी सीमा भर्थाव 
अपने किनारों को तोडकर वह निकलती है तो लोग उससे भयभीत होकर 
यत्र-तत्र भागने लगते हैं । 
इसी प्रकार श्रावक धर्म का पालन करता भी सहज नही है काफी कठिना- 
इयो से भरा हुआ है-किन्तु हमारा साधु धर्म तो और भी कडक है उसमे कोई 
सीमा या छूट नही है । पाँच महात्नतों का पूर्णतया पालन करना पडता है । 
आपको जानने की जिज्ञासा होगी कि यह सब तकलीफे भौर परीपह 
किसलिए सहन करना ? उत्तर यही है कि विना त्याग और तप के जीवन 
विशुद्ध नही बव सकता । त्याग के अमाव में [इन्द्रियाँ मोगो की ओर वेतहाशा 
दौडती हैं उन पर सयम नही रखा जा सकता । मनुष्य जीवन-भर भोगो को 
मोगकर मी तृप्त नही होता भले ही वृद्धावस्था क्यो न आ जाय | 
इसीलिए भतूं हरि ने कहा है -- 
अवश्य यातारश्चिरतर घुपित्वाईपि विपया। 
वियोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममुन्‌ ॥ 
ब्रजन्त  स्वातन््यादतुल परितापाय मनस । 
स्वय त्यक्त्वा होते शम-सुखमननन्‍्त विदवति ॥ 
विपयो को हम चाहे जितने दिनों तक क्‍यों न भोगें, एक दिन वे निश्चय 
ही हमे छोटकर अलग हो जाएँगे । ऐसी स्थिति में मनुप्य उन्हें स्वयं अपनी 
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इच्छा से ही क्यों न छोड दे क्योकि इस जुदाई मे फर्क ही कया है कि मनुष्य 
उन्हे नही छोडेगा तो वे मनुष्य को छोड देगे । और उस्त स्थिति में उसे बडा 
दुख और वलेश होगा | पर अगर मनुष्य अपनी इच्छा से उन्हे छोड दे तो 
उसे इस जीवन में सतोप और उसके बाद अनन्त सुख और शान्ति प्राप्त 
होगी । 


वस्तुत जो लोग विपयो को स्वेच्छा से त्याग देते हैं उन्हे वडा भात्म- 
सतोप प्राप्त होता है | किन्तु जिन्हें जीवन के अन्त मे जबरन त्यागना होता 
है उनका अन्त अति विकलता से होता हैं। इसलिए बुद्धिमान और ज्ञानवान 
को समय रहते ही समस्त घन-दोलत ओर स्त्री पुत्रादि से मोह ममत्व को हटा 
लेना चाहिए | तथा इच्छा पूर्वक त्याग करने के पश्चात्‌ पुन उन्हें ग्रहण करने 
की स्वप्त मे भी कामना नहीं करनी चाहिए । त्याग करके पुन ग्रहण करना 
ओर दान देकर भी पुन उसे लेता किसी वस्तु का वसन करके उसे फिर से 
ग्रहण करने के समातव है । इसी कारण राजा इपुकार की रानी कमलावती 
ने राजा को प्रतिवोध देकर स्वय भी सयम मार्ग को अपनाया था ) 

श्री उत्तराध्ययन सूत्र के चोदहवें अध्याय मे इस पर विशद वर्णन है। 
सक्षेप मे कथा इस प्रकार है--भुगु पुरोहित उसकी पत्नी तथा उनके दो पुत्र 
इन चारो ने एक साथ ही दीक्षा ग्रहण कर ली । भृगु राज्य पुरोहित थे मत 
उनके यहाँ अपार सम्पत्ति थी। जब चारो घर से निकल गए तो राज्य के 
नियमानुसार कि वारिस न होने पर धन राज्य कोष मे आता है, पुरोहित का 
घत गाड़ियों से भरमरकर राजमहल की ओर जाने लगा। 

रानी कमलावती ने झरोखे से यह देखा तो राजा से पूछा---“यह घन कहाँ 
आ रहा है ।” 

राजा ने वताया--“भुग्ु पुरोहित ने सपरिवार दीक्षा ले ली है और उनके 
घन का अब कोई वारिस नही है अत यह सब राज्यकोष भे जमा किया जा 
रहा है ।” 

रानी को यह जानकर अत्यन्त दुख हुआ और उसने राजा इपुकार से 
कहा--- 

चंतासी पुरिसों रायं, म सो होइ पससिओ। 
साहणेण परिच्चत्त, धण आयाउसिच्छसि 0 
>-उत्तराध्ययत्त सुत्र १४-३८ 
अर्थात्‌--हे राजन्‌ ! वमन किये हुए को पुत खानेवाला कभी प्रशसा 
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के! पात्र नहीं होता और आप त्तो ब्राह्मण द्वार। त्यागे हुए बन को ग्रहण करने 
की इच्छा रखते हैं । 


रानी के कहने का तात्पर्य यही था कि राज्य के पुरोहित का आपने ही 
तो समय-समय पर सकलल्‍प करके विपुल दान दिया है और अब वे लोग 
दीक्षित हो गए तो क्या हुआ ? घन तो आपका दिया हुमा वही है। फिर 
आप कैसे इसे ग्रहण कर रहे हैं ? इसके अलावा एक वार आपके इसे त्यागा 
और अव ब्राह्मण ने इसे त्याग दिया तो यह तो दो वार वमन किया जा चुका 
है। भत आप जैसे महाराजा को ऐसा हेय पदार्थ कभी भी पुत स्वीकार 
नहीं करना चाहिए । ऐसा करने पर आप वास्ताशी कहलाएँगे और ससार मे 
प्रशसा के योग्य नही बनेंगे उलठे तिरस्कार के पात्र बन जाएँगे । 


राजा इक्षुकार रानी की वात पर हँस पडते हैं तथा कहते---“रानी । 
राज्यकार्य को तुम क्या जानो ? हम राजा हैं, ससार में रहते हैं। और फिर 
पुरोहित जब घर में रहते थे तब तक तो घन हमने लिया नहीं | अव तो वे 
उसे छोड ही गए हैं फिर उस अपार घन राशि से राज्यकोप क्यो ने भरा 
जाय ? 


रानी कमलावती के गले से यह वात नहीं उतरी । उसने पुन अपनी वात्त 
को दोहराते हुए राजा की तृष्णा को लक्ष्य करके कहा--- 
सब्व जग जद तुह, सब्व वाबि धण भव । 
सब्व॒ पि ते अपज्जत्त, नेव ताणाय त तब 0 
““5त्तराष्ययन सूभ १४-३६ 
क्या कहा रानी ने ? यही कि महाराज ' यदि सारा जगत आपका हो 
जाय, समस्त धनादि पदार्थ भी आपके हो जाय अर्थात्‌ विश्व का सब कुछ 
आपका हो जाय तो भी वह आपकी तृप्णा को पूरा करने में समर्थ नहीं हो 
पाएगा । उस पर भी यह सव मृत्यु आदि के कप्ठों के समय तनिक भी 
सहायता नहीं करेगा न ही उससे रक्षा कर सकेगा । सब यो ही और यही 
पडा रह जाएगा । 
राजा इपुकार को रानी की ऐसी बातों मे बडी झुँअलाहट हुई और वे 
बोले---/जवब तुम इतना ज्ञान रखती हो तो स्वय ही दीक्षा क्यो नही ले लेती हा 


पति की बात युनकर कमलावती ने ठुरत उत्तर दिया--“महराज है 
मं तो मसार छोडने के लिए इसी क्षण तैयार हूँ । मेरी आत्मा तो पिजर में पर्ड 
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हुए पक्षी के समाच छटपटा हो रही है, केवल आपकी भाज्ञा की ही देर है। 
किन्तु मैं यह चाहती हेँ-- 


इमे ये बढ्धा फन्‍दन्ति, मम ह॒त्थज्जमागया । 
वय च सत्ता कामेसु, भविस्सामो जहा इमे ॥ 
“उत्तराष्ययन सूत्र १४-४५ 


देवी कमलावती का कथन है--हे आये ! मैं तो सयम ग्रहण करना चाहती 
ही हूँ पर साथ ही यह भी चाहती हूँ कि ये काम-भोग आदि जो नाना प्रकार 
से सुरक्षा करने पर भी अस्थिर हैं, पर हमारे हस्तगत हैं और जिनमे हम 
आसक्त हैं इन सब को जिस प्रकार भृगुपुरोहित छोडकर चले गए हैं, इसी 
प्रकार हम दोनो भी इनका परित्याग करके सयम मार्ग पर चलें। 


रानी की शुद्ध व आतरिक भावना में बडी दक्ति थी और इसीलिए उसने 
मनेक उदाहरण देते हुए राजा को वैराग्य की ओर प्रवृत्त कर लिया । परिणाम 
स्वरूप राजा इपुकार दौर रानी कमलावती दोनो ने ही समभ ग्रहण करके 
अपनी आत्मा का उद्धार किया । 


कहने का अभिप्राय यही है कि व्रतो को अगीकार करना तथा जीवन मे 
त्यागवृत्ति को अपनाना बडा कठिन है | ऐसा वे ही महापुरुष कर सकते हैं 
जो दैवी शक्ति से अलक्ृत्त होते हैं। जिनके हृदय मे बैर, विरोध, राग और 
हेप को स्थान नही होता, जो कत्तंव्य, अकत्तंव्य, घर्म, अधरम, न्याय और अन्याय 
का विचार करते हैं और जो सम्पूर्ण जगत से निस्पृही वनकर रहते हैं । 


संस्कृत मे एक श्लोक है -- 
उदारस्य त्ृण वित्त, श्रस्थ मरण तृणम्‌। 
विरक्तस्प तृण भार्या, निस्पृहस्थ तृण जगत्‌ ॥ 
जो व्यक्ति उदार होता है, उसके लिए घन तिनके के समान होता है । 
उनकी दृष्टि मे मिट्टी और सोना बरावर होता है। ऐसे उदार व्यक्ति विरले 
ही होते हैं पर पृथ्वी किसी भी काल मे ऐसे महापुरुषों से शुन्य नही रहती । 
अपने वम्बई चातुर्मास के समय मैंने सुना था कि एक्र पारसी बन्धु ने एक ही 
वक्त मे पेतीस लाख रुपये दान मे दे दिये थे । परोपकारी व्यक्ति तो अपना 
सर्वेस्व भी दान देने मे नही हिचकिचाते । इसीलिए कहा गया है--- 
परोपकार कर्तव्य. प्राणरपि घनेरपि। 
परोपकारज पुण्य न स्थात्‌ ऋतु शरतेरपि ॥ 
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--धन और प्राण सभी से परोपकार करना चाहिये, क्योकि परोपकार 
के पुण्य के वरावर सो यज्ञो का भी पुण्य नही होता । 


सर्वोत्तम फल 


एक सेठ बडा घर्मात्मा था। उसने अनेक यज्ञ करवाए और अपना करोडो 
का घन उनमे खर्चे कर दिया । परिणाम यह हुआ कि वह स्वय निर्धत हो 
गया । तब एक दिन उसकी सेठानी ने सलाह दी कि तुम अपने दो-चार यज्ञो 
का फल राजा को देकर उनसे घन ले आञो ताकि हमारा जीवन-यापन हो 
सके । सेठ राजी हो गया । 

रवाना होते समय सेठानी ने सेठ को राह में खाने के लिये कुछ रोटियाँ 
वनाकर रख दी | सेठ चलते-चलते एक वन मे पहुँचा और भूख लग जाने के 
कारण एक पेड के नीचे रोठियाँ खाने बैठा । किन्तु ज्योंही वह रोटी में से 
ग्रास तोडने बैठा उसने देखा कि पेड की कोटर में एक कुतिया ब्याई हुई 
मरणासन्न अवस्था में पडी है। कई दिनो से तेज वर्षा होने के कारण वह 
खाने की तलाश में जा नही सकी थी । 


सेठ ने जब यह देखा तो अपनी समस्त रोटियाँ उस कृतिया को खिला 
दी तथा आप भूखा-प्यासा राजा के समक्ष पहुँचा | राजा ने सम्मान से सेठ 
को विठाया और वहाँ आने का कारण पूछा। सेठजी ने अपनी सारी हालत 
राजा को बता दी और अपने आने का कारण भी बताया कि वह उनके पास 
कुछ यज्ञों का फल बेचने आया है । 

राजा के दरवार मे एक महा विद्वान ज्योतिषी था, अत राजा ने उससे 
पूछा--/इन सेठजी के कौन से यज्ञ का फल सर्वोत्तिम है ?” 

ज्योतिपी ने सोच विचार कर कहा--“महाराज ' इन्होंने जितने भी यज्ञ 
किये हैं उन सव के फलो में सर्वाधिक उत्तम फल इनके उस परोयकार का है 
जो कि अपनी समस्त रोटियाँ राह मे कुतिया को खिलाकर किया है। आप 
उस फल को खरीद लीजिये ।” 

राजा ने सेठजी से इस विपय में पूछा । किन्तु सेठजी अपने उस एकमात्र 
परोपकार के पुण्य-फल को देने के लिये तैयार नहीं हुए और वैसे ही बिना 
कुछ लिये लौटने को तत्पर हो गए । 

किन्तु राजा भी वे उदार थे अत॒ उन्होंने सेठ के यज्ञों काया उनके 
परोपकार वा, किसी का भी फलन खरीदते हुए उन्हें त्रिपुल धन देकर 
संमम्मान विदा किया | 
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साराश यही है कि ससार मे उदारता के समान और कोई गुण नही है 
तथा जो उर्दार होता है वह अपने घन कोया जो कुछ भी उसका अपना 
कहलाता है उसे तृण के समान समझता है । 

एलोक में दूसरी बात कही गई है---“शूरस्थ मरण तृणम्‌ ।” यानी 
शुरवीर के लिये मरना तिनके के समान है। 

जो पुरुष सच्चे शूरवीर या बहादुर होते हैं वे मृत्यु की रचमात्र भी 
परवाह नही करते । हमारे यहाँ एक मेजर साहब जो अपने ही समाज के 
व्यक्ति है, प्राय दर्शनार्थ आया करते हैं। एक दिन मैंने उनसे पूछा---““आप 
कहाँ रहते हैं ”” वे बोले--“महाराज | मुके बॉडेर पर रहना पडता है। 
और वहाँ हमारी जान हथेली पर रहती है । किन्तु देश की सेवा करने मे 
मुझे इतनी प्रसन्नता होती है कि मरने का तनिक भी भय नहीं लगता किसी 
भी क्षण मरने के लिये तायर रहता हूँ ।” 


इतिहास उठाकर देखने पर भी हमे ज्ञात होता है कि सरदार मगतर्सिह, 
राजगुरु और सुखदेव जैसे अनेकानेक देशभक्तो ने हँसते-हेंसते अपने प्राणो का 
बलिदान किया है । इसके अलावा केवल देश के लिये ही नहीं, धर्म और परोप- 
कार के लिये भी अनेको वीरो ने अपने प्राणो को उत्सर्ग करने मे रचमात्र भी 
हिचकिचाहट नही की । हमारे धर्म-शास्त्र बताते हैं कि आप ही के जैसे अनेको 
श्रावको ने अपने धर्म को न त्यागने मे मरणातक उपसर्ग सहन किये हैं तथा 
अपने धर्म की रक्षा की है। अनेक राजाओ ने तो शरणागत की रक्षा करने के 
लिये भी अपने प्राणो की आहुतियाँ दी हैं। तो श्लोक यही कहता है कि जो 
शूरवीर होते हैं उत्तके लिये इस देह से आत्मा का पृथक्‌ हो जाना एक तिनका 
टूट जाने से अधिक महत्त्व नही रखता | 


श्लोक की तीसरी बात है--विरक्त पुरुष के लिये स्त्री तृण के 
समान है ।' 

इस कथन का यही आशय है कि जो व्यक्ति काम-विकारो के प्रलोभनों 
को जीत लेता है उसके लिये भोगविलास और नारी तृण के समान महत्त्वहीन 
साबित होते हैं । देखा जाय तो ससार मे चारो ओर नाना-प्रकार के प्रलोभनो 
का जाल विछा हुआ है। किन्तु सृष्टि के समस्त प्रलोभनों में सबसे वडा 
प्रलोभन है काम-विकार । यह प्रलोभन इतना जबदेस्त और व्यापक होता है 
कि प्रत्येक प्राणी इसके चगुल में फंसा रहता है | 
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राजा भवतृ हरि ने तो यहाँ तक कह दिया है --- 
आससार त्रिभुवननसिद, चिन्वता तात तावूड । 
नेवास्याक नथनपदवीं अश्रोत्रवत्मगतो वा । 
योज्य घत्ते विषयकरिणी. गादरूढमिमान-- 
क्षीवस्थान्त करणकरिण सयमालान-लीलामू ॥ 
कहते है---“भाई ! मैं सारे ससार मे घूमा और तीनो भुवनों मे खोज 
कर ली, किन्तु ऐसा कोई मनुष्य मैंने नदेखा और न ही सुना, जो अपनी 
कामेच्छापूर्ण करने के लिये हथिनी के पीछे दोडते हुए मदोन्‍्मत्त हाथी के 
समान मन को वश में रख सकता है ।' 
तो वन्धुओं, इनके भी कहने का आशय यह है कि विपय-विकार बड़े 
शक्तिशाली होते हैं और इन्हे जीतना वडा कठिन है । किस्तु ये जीते ही नहीं 
जा सकते यह कहता भी उचित नहीं है । अगर इन काम-भोगों को जीता नहीं 
जाता तो हमारे तीर्थकर एवं अवतारी पुरुष आज किस प्रकार हमारी श्रद्धा 
और पूजा के पात्र बनते ? आज भी अनेक साधु और साश्वियाँ वाल-ब्रह्म वारी 
मिलते हैं तथा अन्य सब भी सयमी जीवन अपना लेने के वाद पूर्ण ब्रह्मचर्य 
का पालन करते हैं । 
समय पर आया हूँ 


वासवदत्ता मधुरा की अपूर्व सुन्दरी एवं सर्वश्रेष्ठ नर्तेकी थी। हजारो 
व्यक्ति उसकी एक-एक मुसकान के लिये तरमते थे। एक दिन उसने अपने 
बातायन से देखा कि एक अत्यन्त सुन्दर एवं युवा भिक्षु पीला वस्त्र ओढे तथा 
भिक्षा-पात्र हाथ में लिये मार्ग से गुजर रहा है । 

वासवदत्ता उत्त भिक्ष को देखकर अत्यस्त मोहित हुई और शीक्चतापूर्वक 
नीचे आकर पुकार उठी - “भन्ते !” 

भिक्षु समीप जाया और नतंकी के सामने खड़े होकर उसने अपना भिक्षा 
का पात्र आगे बढ़ा दिया । किन्तु नतेंकी बोली---“आप ऊपर चलिये ! यह 
मेरा महल, मरी सम्पत्ति और में स्वयं आपकी होता चाहती हूँ । आप मुझे 
स्वीकार कीजिये । 

भिश्नु ने उत्तर दिया --/मैं तुम्हारे पास फिर कभी आऊँगा । 

उत्सुकता से वासवदत्ता ने पूछा--/कव पधारेंगे आप 7 

“जब वक्त आएगा ।” कहते हुए भिक्षु उपयुप्त वहाँ से आगे चल दिये। 


जीवन को नियन्नण मे रखो ३६६ 


कई वर्ष व्यतीत हो गए और वासवदत्ता अपने दुराचरण के कारण मयकर 
रोगो का शिकार वन गई | उसका गगनचुम्वी भवन और अपार सम्पत्ति, सभी 
कुछ उससे अलग हो गए और वह स्वय आश्रय रहित होकर सडक के एक 
किनारे पर पडी थी । शरीर पर मैले-कुचेले और फटे कपडे ये तथा शरीर 
पर अनेक घाव थे जिनसे दुर्गन्‍्ध निकल रही थी । 


एकाएक भिक्षु उपगुप्त उघर से आ निकले और बासवदत्ता को पहचान 
लेने के कारण शीघ्र उसके पास आकर वोले---“वासवदत्ता | इधर देखो, मैं 
आ गया हूं ।” 

रोगिणी नतंकी ने वडी कठिनाई से अपनी आँखें खोली और भिक्षु को 
पहचान कर वोली--- 'कौन, भिक्षु उपग्रुप्त तुम अब आए हो ? अब मेरे पास 
क्या रखा है ? मेरा यौवन, सौन्दर्य, घन आदि सभी कुछ तो नप्ट हो गया।” 
कहती हुई नतंकी रो पडी । 


“पर मेरे आने का समय भी अभी हुआ है वासवदत्ता”, कहते हुए भिक्षु 
उपगुप्त ने शान्ति से उसके समीप बैठकर उसके घावो को धोना शुरू किया | 
कुछ दिनो मे औपधोपचार से वासवदत्ता का सौन्दर्य पूर्ववत्‌ आकर्षक हुआ । 
तब भिक्षु उपगुप्त ने कहा कि, अब परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चलो 
अर्थात्‌ ब्रह्मचारिणी वनकर तुम्हारे स।न्द्य को देखकर जो आत्माएँ विचलित 
हुई थी, उनको सन्‍्मार्ग पर लगावो और उनके जीवन को सार्थक बनावो। 
वासवदत्ता ने भी उस सिक्षु के वचनो को जभिरोधाय किया व उस काय॑ में 
सफल बनी । 


इस प्रकार ससार मे अनेक नरपुगव ऐसे होते है जो काम विकारों को 
सर्वथा जीत लेते हैं और मोग-लालसा का त्याग करके अपनी आत्मा को उन्नत 
बनाते हुए साधना के मार्ग पर बढते है । 

अब इलोक का अन्तिम चरण सामने आता है -- 


निस्पृहस्प त्ृण जगत्‌ । यानी जो निस्पृही मानव होता है उसके लिये 
समग्र ससार ही तिनके के समान मुल्यरहित सावित होता है । 

जिसके हृदय मे जगत के प्रति सच्चा वँराग्य उत्पन्न हो जाता है वह 
सदा मध्यस्थमाव में रमण करने लगता है । उसे न कोई पदार्थ प्रिय लगता 


है और न अप्रिय । न किसी भी वस्तु पर उसका राग होता है और न किसी 
व्यक्ति से द्वेप । राग और ह्वप ही ससार-प्रमण कराने वाले होते हैं -- 
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“रागो ये दोसो5वि ये कम्स दीय 
-राग और हं ष ही समस्त कर्मों के बीज हैं । 


इन्ही दो दोषो के कारण आत्मा अपने स्वरूप से अलग हो जाता है तथा 
उसकी भयकर दुर्गति होती है। इस ससार मे जितने भी कष्ट, सकट और 
वेदनाएँ भुगतनी पडती हैं उनका कारण यही राग और दवप की ही जोडी है । 
यही आत्मा के विवेक पर पर्दा डालकर बुद्धि को भी भ्रष्ट करती है । 

किन्तु जो भव्य प्राणी अपनी आत्मा को सम्पूर्ण कष्टो और सम्पूर्ण 
उपाधियों से मुक्त करता चाहते हैं वे सर्वप्रथम किसी भी पदार्थ और प्राणी 
को न प्रिय मानते हैं, न अप्रिय | अपितु सबके प्रति उपेक्षणीय भाव रखते 
हैं ! वे भली-भांति जान लेते हैं कि जब तक इन समस्त दु खो की जड़ राग 
और द्वंप को पराजित नही किया जाएगा, तव तक आत्मा को वास्तविक 
सुख की प्राप्ति नहीं हो सबेगी और न ही उसे अपने शुद्ध स्वरूप की 
उपलब्धि ही होगी । 

इमीलिये मुमुक्षु जीव सासारिक प्रलोभमनों को जीतने के लिये अपनी शक्ति 
के अनुमार अणुब्रतो या महाव्रतो को घारण करके त्याग गौर तपस्यामय 
जीवन ज्यत्तीत करते है । आत्म-साघता के इस मार्य पर अगर वे हृढतापूर्वक 
चलते हैं तो राग-ह प का नाश होकर वीतराग-दशा की श्राप्ति होती है और 
फिर उस आत्मा को सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी होने मे देर नहीं लगती । 

अतएव वन्धुओ, अगर हमे भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है त्ती 
यथाश्वक्ति क्रत-नियमों को अपनाना चाहिये ताकि हमारा जीवन सयमित 
वन सके तथा दिन-दिन हमारी आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप की कोर अग्रसर 
हो सके । के 


र्८ 
न विजयादसमी को धर्ममय बनाओ ! 





ध्ंप्रेमी बन्धुओ, माताओं एवं बहनों । 

आज विजयादशमी का विशिष्ट दिन है। बसे तो प्रत्येक तिथि एक 
महीने मे दो बार आती है, दसमी भी उसी प्रकार आती जाती रहती है। 
किन्तु आज की इस तिथि से पहले विजय” शब्द लगाया जाता है और इस 
विशेष शब्द का प्रयोग एक वर्ष मे एक बार ही इस तिथि के लिये किया 
जाता है। इसका कारण आप सभी जानते हैं कि आज के दिन धघर्मावतार 
रामचन्द्रजी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी | 

यद्यपि रावण के पास अपार दौलत, असीम शक्ति तथा बडा मारी सैन्य- 
वल था तथा रामचन्द्रजी से मुकाबला करने के लिये अनेक प्रकार के साघन 
मौजूद थे। राम के पास यह सब कुछ नही था किन्तु धर्म, न्याय, नीति और 
मर्यादा पालन की भावना का जवर्दस्त बल था । उस बल के कारण ही राम 
ने वनवासी होते हुए भी सोने की लका के स्वामी महावली रावण पर इसी 
विजयादशमी को विजय प्राप्त की थी । 

आध्यात्मिक वृष्टि से विजयादश्ी फंसे सताई जाय ? 


महर्षि वाल्मीकि ने गौर महाकवि सन्त तुलसीदासजी ने विशाल 
रामायण की रचना की है, जो आज ससार के महत्वपूर्ण ग्रन्थो मे गिनी जाती 
है तथा घर-घर मे उसका प्रतिदिन पाठ किया जाता है। प्रत्येक मानव उस 
ग्रन्य से चाहे तो अनेक शिक्षाएँ ले सकता है। महापुरुषो का सम्पूर्ण जीवन 
ही शिक्षाप्रद होता है। 
हमारे कविकुल भूषण पृज्यपाद श्रीतिलोक ऋषि जी महाराज ने भी अपने 
दस वाक्यो में रामायण से लिये जाने वाले ज्ञान को गागर मे सागरवत्‌ भर 
दिया है । सर्वप्रथम उन्होने कहा है +- 
विजयादसमी दिन विजय करो-- 
' तुम ज्ञान हृष्टि कर नर नारो। 


8202. 
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घर्म दशहरा करलो उमंग से 
मिथ्या मोह--रावण. मारी ध ठेर / 


कवि ने भुमुक्षु को प्रेरणा दी है--इस विजयादसमी के दित तुम भी 
विजय प्राप्त करो, यशस्वी वनो पर कंसे यश्वस्वी वतना और किस प्रकार 
विजय प्राप्त करना ? उत्तर भी पद्य में ही है कि इस दशहरे को तुम मिथ्यात्व 
रूपी रावण को मारकर धर्म दशहरे के रूप मे मनाओ । 


यद्यपि वाह्मय शत्रुओं को मारना भी सहज नही है उसके लिये भी साहस 
और शक्ति की आवश्यकता है किन्तु आन्तरिक शत्रु तो इतने जबर्दस्त होते है 
कि उन्हें जीतना अत्यन्त ही कठिन है तथा उसके लिये महान्‌ आध्यात्मिक 
वल और साधना की आवश्यकता है । तो सम्यकृत्व की प्राप्ति करना, अपनी 
श्रद्धा मजबूत बनाना तथा मोह एवं मिथ्यात्व रूपी रावण का जीतना ही 
मुक्ति के इच्छुक के लिये सच्ची विजयादसमी मनाना है । 


कवि ने आगे कहा है 


ए ससार सागर फे अन्दर फर्म रूप अब थब पानी। 
भर्म रूप पड़े भेंवर इसी मे, डूब जात जहाँ जग प्राणी ॥ 
तीन दण्ड तन्रिकूठ द्वीप है, लालच लका बंक बणी। 
महामोह रत्नशक्षवा नामक राक्षस राजा इससे धणी ॥ 
क्लेस केकसी राणी है उसकी अकलदार समभो जहारी । 
घर्म दशहरा ॥१॥ 
इस ससार रूपी समुद्र भे कमें-जल लवालव भरा हुआ है । प्रत्येक प्राणी 
कर्मों के इस जल में डूबता उतराता रहता है । कोई जिज्ञासु प्रइन करेगा-- 
समुद्र में तो भँवर होते हैं, फिर इस ससार-सागर मे मेंवर कौन से हैं ” उत्तर 
है--इस ससार समुद्र में मर्म रूपी भेंवर बडे जबर्दस्त हैं । स्वर्ग कही है मां 
नही ? नरक भी वास्तव मे है या यो ही व्यक्ति डरते रहते हैं इसी भ्रम मे 
पड़े हुए व्यक्ति मेंवर मे फेंस जाते हैं तथा पत्तन की ओर अग्रसर होते हूँ? 
पूर्णतया डूब जाते हैं 
पद्य मे आगे कहा है--'तीन दण्ड त्रिकूट द्वीप है ।” कौन से दण्ड और 
त्रिकूट ? मन, वचन और काया ये तीन दण्ड हैं। किसी जीव को काया ये 
है, किसी को मन योग और किसी को वचन योग है। यही तीत वि 
जाध्यात्मिक दृष्टि मे कहे जाते हैं । 
अब पूछा लका कीन सी है ? उत्तर दिया है--लालचस्पी तका 


विजयादछ्मी को धर्ममय बनाओ ' ३७३ 


हुई है । यानी लालच ही लका है। लका में रावण का पिता रत्लश्रवा राक्षस 
राज्य करता था | आध्यात्मिक दृष्टि से इस लालच रूपी लका मे महामोह 
रूपी रत्लश्रवा-राक्षत रहता है। रत्नश्रवा की पत्नी या रावण की माता 
केकसी थी, और यहाँ महामोह रूपी राक्षस की रानी क्लेश है । जहाँ महामोह 
रहेगा वहा क्लेश तो रहेगा ही । मोहका दूसरा नाम अज्ञान भी है और जहाँ 
अज्ञान होगा वहाँ क्लेश न हो यह सभव नही है । क्योकि अज्ञानी कभी सही 
मार्ग पर नही चलता और सही मार्ग पर न चलनेवाला समाज के व्यक्तियों 
की हानि करके क्लेश का कारण बनता है । 


किसी ने कहा भी है--- 


निपट अवबुध समझे कहाँ, बरुध-जन वचन-विलास । 
कबहू भेक् न जानहीं, अमल कमल की बास ॥ 
जो व्यक्ति महामूर्ख होता है वह विद्वानों के वबचनो की उपयोगिता और 
सुन्दरता को नही समझ सकता जिस प्रकार मेढक निर्मल कमल की वास को 
(सुगंध को) । 
तो जहाँ महामोह अथवा भआज्ञान होता है वहाँ धर्म, नीति तथा न्याय 
आदि नही रह पाते और इनके विरोधियों के कारण क्लेश का साम्राज्य बना 
रहता है । ' 
कवि ने अपने आगे के पद्य मे बताया है कि महामोह राजा के तीन पुत्र 
हैं, जिस प्रकार रावण, बिभीषण और कुँमकर्ण तीन पुत्र रत्नश्रवा राक्षस 
केथे। 
पद्य इस प्रकार है--- 


सिध्यासोहनी उसका फर्जद, दस सिथ्या दस आन हैं। 
बीस आश्रव की भुजा हैं उसके, कपट विद्या की खानन है । 
सम्यक्त्व मोहनी विभीषण दूजा, नदन सो कुछ है नन्‍्यायी । 
मिश्र मोहनी कुभकर्ण ए, लचपिच बात मे अधिकाई। 
भहामोह के ए तिहेँ नदन, समझो सुगुणा नर नारी-- 
घ॒र्म वशहरा ॥२॥ 
कवि ने 'रत्नश्रवा के रावण, विभीपण बौर कूँमकर्ण जैसे पुत्रो की महामोह 
के मिथ्या मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय एवं मिश्र मोहनीय से वडी सुन्दर उपमा 
दी है | बताया है-- 
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महामोह का सबसे वडा पुत्र है--“मिथ्या मोहतीय ।” रावण के दस मुखों 
के समान मिध्यात्व मोहनीय के भी दस मुख है। वे क्या हैं ” दस प्रकार के 
मिथ्यात्व, यथाजीव को अजीव माने और अजीव को जीव माने, धर्म को अधर्म 
साने और अधघम को धर्म माने, अमुक्त को सुक्त और मुक्त को अमुक्त तथा 
साधु को असाधु और असाधु को साधु मानना आदि दस प्रकार के मिथ्यात्व 
ही मिथ्यात्व मोहनीयरूपी रावण के दस मुंह हैं । 


अब आप कहेगे--रावण के तो बीस भुजाएँ थी, मिथ्यात्व मोहनीय के 
वीस भुजाएँ कौन-कौन सी हैं ” उत्तर यही है कि जहाँ मिथ्यात्व रहेगा वहाँ 
आश्रव भी रहेगे। आश्रव यानी पाप आने के रास्ते ! बीस प्रकार के आश्रव ही 
उसकी वीस भुजाओ के समान हैं । इसके अलावा रावण जैसा धोखेवाज भौर 
कपटी था उसी प्रकार 'मिथ्यात्व मोहनीय”' भी कपट विद्या की खान ही है । 

अब रावण के दूसरे भाई विभीपषण का नम्बर आता है। विभीषण ने 
बार-वार अपने भाई को समझाया था--'सीता को वापिस कर दो क्योंकि 
दूसरे की वस्तु चुरा लाना और अपने पास रखना अधघमं है |” 


तात्पयं यह है कि विभीषण न्याय मार्य पर चलता था और इसी प्रकार 
सम्यवत्व मोहनीय भी होता है जो मानव को प्रशस्त मार्य पर चलने की प्रेरणा 
देता है । 
अब तीसरा भाई मिश्र मोहनीय है जो कमी इधर और कभी उधर 
विचारो की तरगें बहाता है । ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कुंभकर्ण था जो 
रावण के समीप जाता ती रावण की हाँ मे हाँ मिलाता था भौर जब विभीषण 
के पास जाता था उसे भी प्रसन्न रखने की कोशिश करता था। आप यह 
कहावत भी कहा करते हैं-- 
गगा गए गयगादास, जमुना गए जमुनावास | 
इसी प्रकार मिश्र मोहनीय की प्रकृति है जो ढहुलमुल बनी रहती है। भव 
कवि आगे कहते हैं । 
परपंच नाम मदोदरों नासे, मिथ्यामोह्‌ रावण रानी। 
विषय इच्धजीत अह मेघवाहन मिथ्या रावण के सुखदानो ॥ 
कुमति नाम चस्रनखा वहन है, कठिन क्रोध खर फे व्याही । 
दूषण टूपण तोन शल्य त्रिशिरा, ह दोनु ही उसके भाई ॥ 
सज्वलतिक चच्धनफ्ता शबुक कछ एक भायो हुशियारी-- 
धर्म दशहरा *॥ ३ ॥॥ 


विजयादसमी को धर्ममय बनाओ ' ३७५ 


रावण की पत्नी मदोदरी थी और यहाँ मिथ्यामोहनीय रावण की पत्नी 
परपच या भाया कहलाती है | अब प्रश्न है--रावण के लडके कौन ? रावण 
को वडा घमड था कि मेरा वडा पुत्र इन्द्रजीत है जिसने इन्द्र को भी जीत 
लिया था तथा दूसरा पुत्र मेघवाहन है जो मेघ के समान शत्रु -समृह में गर्जना 
करने वाला है। 


यहाँ भी मिय्यामोहनीय रूपी रावण के दो पुत्र बताए गए हैं--पहला 
विषय और दूसरा अहकार । इन्द्रजीत के समान विषय भी अत्यन्त शक्तिशाली 
हैं। इन्हें जीतना भी बडा कठिन है । कहा भी है-- 


भिक्षाइन तदपि नोरसमेकवार 
शय्पा च भू परिजतो निजदेहमात्रम्‌ ॥ 
वस्त्र व जीर्ण-शतखण्डमलीन कन्था। 
हा हा तथा5पि बिबया न परित्यजन्ति । 
--भर्त हरि 


ऐसा व्यक्ति जो कि भीख माँग-मागकर एक ही वक्त नीरस और अलोना 
खाता है, जिसे ओढने-विछाने के लिए भी वस्त्र न होने और पलग तकिया 
न होने के कारण धरती पर सोना पडता है, जिसका कोई भी सगा सम्बन्धी 
नही होता केवल उसकी देह के अलावा, जिसके वस्त्र जीर्ण-शीर्ण बने रहते हैं 
तथा ओढनेवाली कथडी में सैकडों चीथडे लटकते हैं। खेद है कि ऐसे लोग 
भी विषयो को नही त्यागते फिर वैमवशाली और घनिक व्यक्तियो का तो 
कहना ही क्‍या है ” वे विषयो को कैसे जीत सकते हैं । 

इसलिए विपयो को मिथ्यामोह रूपी रावण के शक्तिशाली पुत्र इन्द्रजीत 
की उपमा दी है | इस मिथ्या मोह का दूसरा पुत्र अहकार वताया है । रावण 
का दूसरा पुत्र मेघवाहन जिस प्रकार गये के कारण गर्जना करता था इसी 
प्रकार अहकार के नशे मे चूर व्यक्ति दुनिया के किसी प्राणी की परवाह नही 
करता । वह भूल जाता है कि मेरे गये का परिणाम क्‍या होगा ? केवल यही 
कि उसका पतन होना अनिवाय॑ हो जाएगा । 

इसी लिए कवीर ने कहा है--- 


घन अरु यौवन को गरव फबहूँ करिये नाहि। 
देखत हो मिद जात है, ज्यो बादर की छाहि। 
अर्थाव---धत अथवा यौवन किसी का भी मनुष्य को गर्व नही करना 
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चाहिए क्योकि जिस प्रकार वादल की छाया हवा से हट जाते ही मिट जाती 
है, उसी प्रकार धन व यौवन भी अल्पकान में ही विलीन हो जाते हैं । 


तो गवे अथवा अहकार मिथ्या मोहनीय का दूसरा पुत्र है जो अपने समय 
में तो किसी को भी कुछ नही समझता तथा गन टेढी करके ही चलता है 
किन्तु अल्पकाल में ही उसका गर्व चूर-चूर हो जाता है । 


रावण की एक वहन थी, जिसका नाम चद्धतखा था किन्तु सूप के समाच 
वडे-बडे नाखून होने के कारण उसे शुर्पमखा भी कहते थे। शूर्पणखा ने ही 
अपने भाई रावण को कुवबुद्धि प्रदान की थी यह कहकर कि--/ुम्हारे अन्त पुर 
में इतनी रानियाँ हैं पर आज मैं जिसे देखकर आई हूँ उसके सामने ये सव 
कुछ भी नही है । वहन के कथन के कारण ही रावण ने सीता का हरण किया 
और उसे निर्वश हो जाना पडा । 


इसी प्रकार मिथ्या मोह की बहन कुबुद्धि है जो प्राणी को कुमार्य पर 
चला कर कुम्ति प्रदान करवाती है। कुबुद्धि ऐसा क्यो करती है ? क्योकि 
उसका विवाह क्रोध-रूपी खर के साथ हो जाता है। दोनो का सयोग मिलने 
से ही भयकर घटनाएँ घटती है । 


खर के दो भाई थे--दूपण और तिशिरा । क्रोध रूपी खर के भी दो भाई 
है--पहला दूपण आर्थाव्‌ अवगुण और दूसरा त्रिशिरा रूप तीन शल्य--माया 
शल्य यानी कपट, नियाणशल्य यानी निदान करना कि मेरी अमुक करनी का 
अमुक फल मिले । तीसरा मिथ्यादर्शन राल्य अर्थात्‌ गलत श्रद्धा रखना । 


खर के एक पुत्र था शवूक । एक बार वह अपने मामा रावण के यहाँ 
गया तो वहाँ पर उसने सूर्यहू्स खड़ग को देखा | देखकर उसके हृदय में अमिट 
इच्छा हुई कि मुझे भी यूर्थहूस खड्ग प्राप्त करना है । कवि ने उसके विचारों 
को भपने पद्म मे लिखा है--- 


ज्ञान रूप सूर्य हुत खड़ग कू साधन को दिल में आईं। 
मात-पिता का हुक्स न माना, रह्या वो उपशम बन माँई ॥ 
उसी बखत में रामराज गृहि दश लक्षण ददारथ राया। 
सबर भावना राणी कौहशल्पा धर्म राम पृत्न जाया।। 
समक्ित सुमित्रा रानो दूसरी, सत लक्ष्मण फी महतारी । 
धर्म दशहरा ॥४॥ 


जबूक के हृदय में सूर्यहेस खट्ग को प्राप्त करने की बलवती इच्छा हुई 
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और उसने अपने माता-पिता से यह वात कही। माता-पिता ने इसके लिए 
इन्कार किया क्योकि उसे प्राप्त करने के लिए बारह वर्ष तक ओघे लट्के 
रहकर साधना करनी आवश्यक थी । पर शबूक माना नहीं और उसने खड़ग 
की साधना के लिए एक झाडी मे ओघे लटककर साधना प्रारम्भ कर दी । 
प्रतिदिन उसकी माता शूरपपनखा उसे आहार देकर आती है और शवूक जगल 
में ही रहता है। यहाँ जगल कोन-सा ? 'उपशम' यानी ऊपर की शाति । 


तो शबूक उधर तपस्या कर रहा है और इधर राजा दशरथ के पुत्र राम- 
चन्द्रजी को वनवास होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से दशरथ, क्षमा, मार्देव, 
भाजेबव आदि दस लक्षणो वाले धर्म को कहा गया है। जहाँ धर्मावतार राम 
का जन्म होगा वहाँ माता-पिता भी शुद्ध और सर्वोत्तम होने चाहिए | तो पिता 
दस लक्षणयुत धर्म और माता मानी गई है सवर भावना ' जिसे कौशल्या माता 
कहा जा सकता है । पाप क्रियाओं के रुकने पर सवर भावना आती है, दूसरे 
शब्दों में पाप-रूपी जल को रोकने के लिए पाल के समान काम करने वाली 
भावना सवर भावना कहलाती है । वह वही रहेगी जहाँ घर्म रहेगा । 


दशरथ की दूसरी रानी सुमित्रा थी। सुमित्रा यहाँ हम किसे कहेगे ? 
सम्यकत्व यानी श्रद्धा को । तो इस श्रद्धारूप सुमित्रा ने सत्य-रूप लक्ष्मण को 
जन्म दिया । जहाँ श्रद्धा होगी सत्य अवश्य होगा । यहाँ ध्यान मे रखने की 
बात है कि जहाँ घर्मं होगा वहाँ सत्य होगा और जहाँ सत्य रहेगा वहाँ धर्म 
अनिवारय है। सत्य को छोडकर घर्म नहीं रहता और धर्म को छोडकर सत्य 
तही रह सकता । इसीलिए धर्म रूप राम के साथ ही सत्य-रूपी लक्ष्मण भी 
वनवास में साथ गये ओर साथ ही रहे । 


एक वात और बताने की जो रह गई कि रामचन्द्रजी का विवाह सीता से 
हुआ था भौर यहाँ घर्मरूपी राम का विवाह किस के साथ हुआ | यह वात 
अगला पद्य बता रहा है-- 


सुमति सीता से घ॒र्म राम का बहुत ठाठ से विवाह सया। 
एक दिवस वो पिता हुक्‍स से तीनो ही सयम वन में गया॥ 
सत्य लक्ष्मण वो खड्ग पकड़कर सजल सबुक का सिर घप्या 
कुमति चन्द्रनखा कही पति सु, खर दृषण त्रिशिरा घाया॥ 
सत्य लक्ष्मण तब चढ़े सामने, उन त्तीनू कु लिया मारो -- 
धर्म दशहरा ॥शा। 


धर्म रूपी राम का सुमति रूपी सीता के साथ विवाह बडे ठाट-बाट से 
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हुआ । पर कैँकेयी के वरदानो को देने के लिए वचनवद्ध होने के कारण एक 
दिन धमं-रूपी राम, सत्य-रूपी लक्ष्मण और सुमति रूपी सीता तीनो ही वन 
में चले गये । वन हम कौन-सा लेंगे ”? सयम, रूपी, अर्थात्‌ संयम रूपी वन से 
धर्म, सत्य और सुमति तीना गये । 


एक वार उस वन में विचरण करते समय लक्ष्मण की दृष्टि उस सूर्यद्षस 
खड़ग पर पडी जो साधनारत शबुक की साधना के वल पर उसी समय उसके 
लिए आया था | 

खडग को देखते ही लक्ष्मण के चित्त मे कौतृहूल उपजा कि यहाँ ऐसी 
कौन-सी चमकदार वस्तु पडी हुई है उन्होने उस्ते उठाने के लिए हाथ बढ़ाया 
और लक्ष्मण स्वय भी वासुदेव के अवतार थे अत हाथ बढाते ही खड्ग उनके 
हाथ मे आ गया । सयोग की वात थी कि उस अमूल्य वस्तु के लिए बारह बर्य 
से साधना तो शवृक कर रहा था पर वह हाथ लगा लक्ष्मण के । 


खड्ग ज्योही लक्ष्मण के हाथ मे आया उत्होने सोचा--है तो यह सुन्दर 
खड़्ग ही पर कुछ कार्य भी करता है या नही ? यह देख तो लूँ। अर्थात्‌ कही 
यह केवल गरजने वाले वादल के समान ही तो नहीं है कि चमकदार होते हुए 
भी इसमे धार ही न हो । इस भाव से उन्होंने सहज भाव से उस खड़्ग को 
उसी झाडी पर चला दिया जिसके अन्दर शबूक भोघे मुँह लटका हुआ था | 
पैर ऊपर थे और सिर नीचे । खड़ग चला भौर उससे झाडी समेत पत्र भर में 
शबूक का मस्तक भी कट गया । 

मस्तक के घड से अलग होते ही लक्ष्मण की हृष्टि उस ओर गई कि 
उनके हाथ से यहाँ अनर्थ हो गया है अर्थात्‌ एक पुरुष मारा गया है तो उन्हे 
अपार खेद हुआ और अनजान स्थिति में मारे जानेवाले व्यक्ति की पहचान 
का प्रयत्त करने लगे कि यह कौन है ” इतने मे ही शूपंनखा पुत्र के लिए खाता 
लेकर आई पर उसको मृत देखते ही विलाप करने लगी तथा लक्ष्मण को नाना 
प्रकार से उपालम्भ देने लगी। लक्ष्मण ने अपने अज्ञान दशा में किये गये 
अपराध के लिए शूरपंनखा से वारम्वार क्षमायाचना की तथा आन्तरिक-खेद 
प्रकट किया । 

फिन्तु पुत्रशोक से विह्नल शूर्पनखा महाक्रोध से भी मर गई भौर 
अविलम्ब धर जाकर अपने पति व ठेवर से बोली--“कैंसा राज्य करत हो 
तुम ? तुम्हारे राज्य मे ही मेरे निरपराध पुत्र को लक्ष्मण ने मार ठाला। 
घिवकार है तुम्हे । 


न 


विजयादशमी को धर्ममय बनाओ ३७६ 


शूपंनखा के शब्द सुनकर खर, दूषण और त्रिशिरा तीनो भाई लक्ष्मण को 
मार डालने के लिए आये किन्तु वासुदेव लक्ष्मण का वे क्या विगाड पाते ? वे 
तीनो स्वय ही मारे गये । 


अब जरा मन की गति का चमत्कार देखिये ! शूर्पनखा का पुत्र मारा 
गया तथा पति और देवर भी समाप्त हुए। किक्तु मन का चमत्कार था कि 
शूपंनखा लक्ष्मण का देव रूप सौन्दर्य देखकर मोहित हो गई और उनसे 
वोली--/लक्ष्मण ! तुम मुझे वहुत मच्छे लगे हो गौर मैं पूर्णतया तुम पर 
अनुरक्त हो गई हैं अत मुझे स्वीकार करो ।” 


किन्तु वासुदेव के अवतार तथा उत्तम पुरुष लक्ष्मण भला किस प्रकार 
ऐसा अनाचार कर सकते थे ? उन्होंने उत्तर दिया--“तुम मेरे लिए मात्ता 
और भाभी के समान हो । क्योकि प्रथमत मेरे ज्येष्ठ बन्धु श्री रामचन्द्रजी के 
समीप आपने प्रार्थता की है अत मैं तुमसे कैसे विवाह कर सकता हूँ ? यह 
कदापि सम्भव नही है ।” हि 


लक्ष्मण का यह उत्तर सुनकर शुरपंनखा जो कि कुमति का रूप थी उसकी 
मति फिर बदल गई । मन के विपय मे सत्य ही कहा है-- 


कबहूँ सत गगना चढे, कबवहूँ गिरे पताल। 
कवहूँ चुपके बंठता, कबहूँ जावे चाल ॥ 
मन के तो बहु रग हैं, छिन-छिन बदले सोय । 
एक रग से जो रहे, ऐसा बिरला होय ॥ 


वस्तुत मन कमी तो ऊपर की ओर अर्थात्‌ उत्तम विचारो की ओर अग्रसर 
होता है और कभी नीचे की ओर यानी अधमता की ओर गिरता है। इस 
प्रकार इसके अनेक रग है जिन्हे वह क्षण-क्षण मे वदल सकता है | 


शुर्पलखा के मन की भी ऐसी ही गति हुई । पुत्र के मर जाने पर पहले 
शोक विहद्धल, फिर प्रार्थना का स्वीकार नही होने पर क्रोध से लाल-पीली हो 
गई और पति तथा देवर आदि के मारे जाने पर लक्ष्मण को देखकर काम- 
विकार के चगुल में जा फेंसी पर उसमें भी सफल न होने से वेर की आग में 
जलने लगी तथा किस प्रकार अपने तिरस्कार का बदला ले यह विचारती हुई 
अपने भाई महाशक्तिशाली रावण के पास पहुँची । और वहाँ जाकर क्‍या 
किया यह अगले पद्चय में बताया जा रहा है-- 


रेंद० आनन्द प्रवचन तृतीय भाग 


मिथ्यामोह रावण के पास वो सुमति सीता को करी बड़ाई । 
सुना बहुत तब लालचबश वहाँ चल आया लका साई॥ 
छल विद्या का नांद सुनाकर, सुमति सीता किवी है घोरी । 
राम लक्ष्मण जब जाना भेद ए, सोचे अब लानी है दोरी ॥ 
भरूठ साहस गति दृष्टि है उसकी सत लक्ष्मण की कारी ख्वारी । 

धर्म दशहरा 8॥६॥। 


अव कुमति रूपी शुरपंनखा अपने भाई मिथ्यामोह रूप रावण के समीप 
आई और उसके समक्ष धर्म रूपी राम की सुमति रूपी पत्नी सीता के सौन्दर्य 
की अत्यधिक प्रशसा करने लगी । _ एक कहावत है 'करेला और नीम चढा ।' 
रावण वैसे ही महापघ्‌ अहकारी और अपनी शक्ति के नशे में श्वर रहने वाला 
था । सोचने लगा--ससार की सर्वोत्तम वस्तुएँ मेरे पास ही होनी चाहिए।' 
अगर सीता इतनी रूपवती हैं तो उसे मेरे ही अन्त पुर की शोभा बढानी होगी। 

प्रत्यक्ष में बहन से वोला--"ऐसी बात है तो मैं सीता को बात की बात्त 
में ले आता हूँ । 

कहने के अनुसार उसने किया भी । पर राम व लक्ष्मण वासुदेव तथा 
बलदेव के अवतार थे, अत महान शक्तिशाली होने पर भी उसकी दाल उनके 
समक्ष नही गल सकती थी । अत उसने वनावटी शखनाद क्रिया और राम 
लद्ष्मण के दूर चले जाने पर पीछे से सीता को उठाकर ले गया। 

जब रामचन्द्रजी और लक्ष्मण लौटे तथा सीता को अपनी क्रुटिया मे न 
पाया तो भारी शोक और चिन्ता मे डूब गये तथा सीता की खोज करने लगे । 
खोज के दरम्यान घायल जटायु पक्षी के द्वारा पता चला कि सीता को रावण 
उठाकर ले गया है | इसके अलावा एक और भी वडी वात यह हुई कि मार्ग 
में नकली सुग्रीव और असली सुग्रीव की लडाई हो रही है तथा असली सुग्रीव 
पर जादती की जा रही है | तो राम ने लक्ष्मण को इशारा किया और लक्ष्मण 
से नकली सुग्रीव को मारकर असली सुग्रीव की समी प्रकार की परेशानियों से 


मुक्त कर दिया । 
ध् 
अब देखिये कि उसका क्‍या परिणाम हुआ ?--- 


सनन्‍्तोष सुग्रीव जब भया पक्ष पर बहोत भूष उसकी सगे । 
जाम, जावुबाहुवन नील नलादिक सुमन सान हसुमत अगे ॥ 
खबर लाया वो सुमति सीता को चहुत जोरावर दुनिया में ( 


विजयादणश मी को घर्मं मय बनाओ | ३८१ 


दान शियल तप भाव की सेना लेके गये लका ठामे ॥ 
सिथ्या रावण सुनी बात ए कि वी आपकी हुशियारी। 
धर्म दशहरा ॥७॥ 


जत्र नकली सुग्रीव को समाप्त कर दिया तो असली सुग्रीव सन्तुष्ट हो 
गया । सन्‍्तोप रूपी सुग्रीव जब रामचन्द्रजी के पक्ष मे हो गया तो उसके साथ 
और भी बहुत से राजा उनके साथ हो गये । महात्रत रूपी जम्बुवाहन, नील, 
नल तथा सुमन हनुमान राम के पक्ष मे हो जाने पर सीता की खोज और उसे 
वापिस लाने की आशा बँध गई । हनुमान ने लका मे जाकर सीता को राम 
का सन्देश दिया और लौटकर राम को सीता की दशा के विपय में बत्ताया । 


अब केवल एक लक्ष्य ही सामने था--रावण के चग्रुल से सीता को 
छूडाना । किन्तु मिथ्यामोह रूपी रावण को परास्त करना सरल बात नही थी 
उसके लिए भी तो सैन्य वल चाहिए था । पर उनके पास सेना कौन-सी थी ? 
केवल दान, शील, तप और भाव की चतुरगिणी सेना लेकर वे लका पहुँचे । 


जब रावण को इस बात का पता चला तो उसने भी भारी सैन्य तैयार 
कर लिया । पर उसकी सेना कौन-सी थी--- 


चार कषाय राक्षस दल भारी, कुष्यान ध्वजा के फर्रावे। 
अपकीति का वजे नगारा, विकथा का कडखा गये ।॥ 
कफुशील रथ में बैठा हुशियारी, सात-व्यसन झस्त्रा धारे। 
राग-हंष उसराव जोरावर, सहेज सुभट से नहिं हारे ॥ 
नय-नेजा सक्राय घोष दे राम आय चढ तिणपारो। 


धर्म दशहरा ॥णा 


रावण की सेना के विपय में बताया है--क्रोधघ, मात, माया तथा लोभ 
आदि चार कपाय रूपी राक्षसों की उसकी सेना है तथा सेना के आगे कुध्यान 
अर्थात्‌ आतंध्यान रौद्रध्यान रूपी घ्वजा फहराती है । रणागण में लोग कडखे 
गाते हैं तथा नगारे बजाते हैं। रावण की सेना मे मी विकथा (स्त्रीकथा, 
भक्तकथा, देशकथा, राजकथा) रूपी कडखें गाये जाने लगे और अपकीति के 
नगारे बज उठे । 

रावण कुशील रूपी रथ मे वडी हुशियारी से दैठा है और सात व्यसन 


रूपी शस्त्रो से लैस हो गया है । राग और द्वेप उसके जोरावर उमराव हैं 
तथा इन सत्र के वल पर वह राम से लोहा लेने के लिए तैयार हो गया है । 


रेघर बानन्द प्रवचन तृतीय भाग 


इधर राम भी जैसा कि मैंने अमी बताया था, दान, शील, तप और भाव 
की चतुरगिणी सेना के आगे नीति की ध्वजा फहराते हुए तथा स्वाध्याय के 
नगारे बजाते हुए युद्ध भूमि में पहुँच गये । 


सत लक्ष्मण तब घीरज घचुष ले बेठे शील रथ के माई। 
अरू बरू जब मित्रे आनकर, मिथ्या रावण क्‌ रीस आई ॥ 
अज्ञान चक्र भेजा लक्ष्मण पर, जोर चला नहीं लोगारे। 
ज्ञान चक्र जब भेजा हरि ने, एकदम में रावण मारे॥ 
राम लक्ष्मण की जीत भई जब जग मे भया जस भारी | 


धर्म दशहरा ॥8॥ 


सत्य रूपी लक्ष्मण अपने घैययें रूपी घनुप को धारण करके शील रूपी रथ 
में सवार होकर आगे वढे । उधर से रावण भी सामने आ गया। दोनों का 
आमना-सामना हुआ । सत्य रूपी लक्ष्मण को देखकर मिथ्यामोह रूपी रावण 
क्रोध से भर गया और उसने अपना अज्ञान रूपी चक्र लक्ष्मण पर चला दिया। 
किन्तु अज्ञान-चक्र सत्य-रूप लक्ष्मण का क्‍या वियाड सकता था ? उसका कोई 
जोर नही चला और वह लध्मण जी की प्रदक्षिणा करने लगा | रावण ने पुन 
उसे अपने हाथ मे लेना चाहा पर वह लौटकर नहीं आया | 


शास्त्रों मे वर्णन है--अरिहन्त भगवान, चक्रवर्ती, बलदेव औौर वासुदेव 
को कोई मार नहीं सकता । वे अपना समय आने पर ही चोला बदलते है। 
लक्ष्मण भी वासुदेव के अवतार थे अत चक्र उनका कुछ मी नहीं व्रिगाउ सका 
और उलटे उन्ही के हाथ में आ गया । तारीफ की वात तो यह है कि वही 
अज्ञान चक्र वासुदेव लक्ष्मण के हाथ में आकर ज्ञान चक्र बन गया और फिर 
उसी से स्वय रावण मारा गया। इस प्रकार राम व लक्ष्मण की जीत हुई 
और चारो त्तरफ उनका जय-जयकार होने लगा । 


उसके पश्चात्‌ कया हुआ *-- 


सुमति सीता क्‌ लेकर आए, मुक्ति अयोध्या राज्य फरे। 
जन्म सरण भय दु ख मिटे, जहाँ राम राजा सो जग में रे ॥ 
सम्वत उगणीसे साल अड तिस का पेठ आावोरी दक्षिण माई । 
दविजयादसमी दिन कीधि लावणी, समझदार फे दिल माई ॥! 
तिलोक रिख फहे सत्य रामायण धर्म पर्व यो सुसक्तारी । 

घ॒र्में दशहरा ॥१०॥ 


विजयादसभी को घर्मंमप्र बताओ ! ३३ 


सुमति रूपी सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म रूपी राम ने पुन प्राप्त कर 
लिया । अब सवाल है--धर्म राजा राज्य कहाँ करेगा ? वही जहाँ मुक्ति रूपी 
अयोध्या है। और जहाँ घर्म राजा राज्य करते हैं वहाँ जन्म-मरण का समस्त 
दुख मिट जाता है। राम के पास सच्चाई थी, नीति थी, न्याय था और घर्म 
था इसलिए आज भी हम उन्हें याद करते हैं जबकि लाखो वर्ष व्यत्तीत हो 
गये हैं। पर रावण ने अधर्म और अनीति से काम लिया था जिसके कारण 
आज तक लोग नफरत से उसका नाम लेते हैं और बनावटी पुतला बनाकर 
जलाते हैं । 


बन्धुओ, अगर आप इस रामायण का आध्यात्मिक दृष्टि से चिन्तन करेंगे 
तो आपके आत्मा का भी कल्याण होगा । धर्म की सदा जय होती है और 
अधर्म की पराजय । आपको भी घ॒र्म का यक्ष लेता है, धर्म की आराधना 
करनी है। अगर धर्म पर आप पूर्ण श्रद्धा रखते हैं तो यह रामायण आपकी 
आत्मा को उन्नत बनाने मे सहायक बनेगी । 6 


